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मनुष्य जीवन में कभी २ ऐसी देविक भावनाओं 
का आविष्कार होता है जो उसके मस्तिष्क ऑर 
हृदय को वशीभूत कर लेती हैं । सोते, उठने, खाते, 
पीते प्रतिक्षण वही भावनाएं विविध रूप घारण कर 
ओर घूर्तिमान वन उसके सन्मुख उपस्थित होती हॅ । 
विचार और आदद भी इसी प्रकार उत्पन्न हाते 
और यदि सुरक्षित न रहें तो प्रायः विनष्ट हो जाते 
हैं जो अवस्था व्यक्तियों की होती है बही जातियों में 
भी पाई जाती है । आर्य सभाज के सुविस्तृत क्षेत्र में 
से पक विचार उत्पन्न होता है मानो किसी व्यक्ति ने 
झील के निर्मल जल में पत्थर फेंक दिया । उसकी 
अनुकम्पाएं चहुं ओर फेलती हं) इस तरङ्ग द्वारा 
महबि दयानन्द सरस्वती की जन्म शताददी मनाने 
का बिचार उत्पन्न हुआ। पक से AAR तरंगे वन 
गई ओर भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में विशेषतया 
ओर सभ्य जगत्‌ में साधारणतया चर्या होने लगी । 
आर्य जनता ने इस जुम संकल्य का हृदय से सत्कार 
किया । भारतवर्ष की राजधानी देहली में एक बृहत्‌ 
सभा का संगठन हुआ | श्रीमती परोपकारिणी सभा 


एवं सार्वदेशिक सभा की ओर से विज्ञापन निका 


गया ओर उसमें आर्य समाजं के प्रतिनिधियों को 
भी निमन्त्रित किया गया था । आये पुरुषों ने अपनी 


उत्सुकता का परिचप अपनी उपस्थिति द्वारा दिया । ६ 


सभी उपस्थित नर नारियों म आय समाज के 


प्रवत्तक 


' महर्षि दयानन्द सरस्वती 


के प्रति अनन्य श्रद्धा और अगाध छतक्षता के सद्भाव 


| 
| 
| 


उमड़ने छगे। पक स्वर से सभी अनुयायियों ने 
मनाने के संकट्प को स्वीकार किया । आर्य 
टंकारा नामी जन्म भूमि, मथुरा ज्ञानोदय 
भूमि अजमेर और हरिद्वार आदि स्थानों 
म॑ से किसी एक स्थान में महात्सव मनाने पर विचार 
किया | सुतराम; वहुपक्षानुसार आयजनता a 
निर्तारित किया कि श्रीमदयानन्द जन्मदाताब्दी का 
RIRA भगवान्‌ कृष्ण की क्रीडाभूमि आर स्वामी 
विरजानन्द सरस्वती की निवास भूमि सुविख्यात 


मथुरा नगरी 


में मनाया जावे । कौन था महि दयानन्द सरस्वती ? 
और क्यों उनकी शताब्दी मनाने का विचार उत्पन्न 
हआ? यह वह प्रश्न हे कि जिनका उत्तर उनके AT 
ग्रयों ने इस महोत्सव में अपने क्रियास्मिक जीवन 
द्वारा दिया है । 
बीसी शताब्दी में आर्यावर्त में कई एक सुप्रसिद्ध 
धारकों ने देशोन्नति के सराहनीय काय म योग दिया 
है | स्वामी दयानन्द सरस्वती, सर सय्यद्‌ अहमद 
मुन्शी कन्हैया ढाल अलखधारी ओर बा० केशव 
चन्द्र सेन यह सभी महोदय समकालीन थे | स्वामी 
यानन्द सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक और 
gio केशवचन्द्र सेन नव विधान ब्राह्मो समाज के 


वानी थे। सर सय्यद ने कुरआन की नवीन तफ़्सीर 


और अलीगढ़ युदीवर्सिटी की रचना द्वारा मुसलमानों 
में नव जीवन का संवार किया । qo कन्हैया लाल 


अलखधारी ने मृतप्राय हिन्दू जाति में नवदाक्ति का | 


संचार किया \ 
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इन सभी सुधारको ओर देश भक्तों मे श्री स्वामी 
दयानन्द का स्थान उच्चेस्तम था कारण यह क्रि उन्हों 
ने कुरीतियों ओर तवहुमात के निवारण करने के 
स्थान में आय संस्कृति की स्थापना और पुनरुद्धार 
किया । वेदों के भाष्य द्वारा उन्हो ने सिद्ध fen 
कि वेद बुद्धि अनुकूल और आर्ष साहित्य के केन्द्र 
। ईसाई, मुसलमान, जैन मतादि मतमताम्तरो के 
प्रहारो से जहां उन्हो ने वेदिक धम्म की रक्षा की 
वहां Sel ने वतेमान्‌ हिन्दू जाति में प्रविष्ट 
अनेक कुरीरि.यों का दल पूर्वक खण्डन किया; 
अनुमान १६ वर्ष के निरन्तर परिश्रम से भगवान 
दयानन्द ने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की । एक 
ओर वेद भाष्य , सत्यार्थप्रकाश , संस्कारतिश्रि 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदाङ्गप्रकाशादि ग्रन्थों 
की रचना थी तो दूसरी ओर वेद्‌ का प्रचार, 
मतवादियो के साथ शास्त्रार्थ ओर आर्य समाजो 
को स्थापना का कारये था । जब मनुष्य अपने आदर्श 
को क्षणभरके लिये भी दष्टरिगोचर होते देखता है तो 
उसका उत्साह देविक शक्ति में परिवर्तित हो जाता 
है और यादि उस समय कतिपय स्वाथी व्यक्तियों 
के कारण सुधार में वाचा जानता है तो उस के लिये 
उनका स्वाथ असह्य हो जाता है । ठीक इसी भांति 
सत्य के सामने मतवादियों के स्वार्थ को जान, 
भगवान्‌ दयानन्द ने खण्डन मण्डन का कार्य आरंभ 
किया ओर निरन्तर मृत्यु पर्यन्त इसे सम्पादित 
करते रहे ० 
मृत्यु की पहेली 
जो महात्मा मृत्यु की पहेली को सिद्ध करने के लिये 
अपने घर से निकला था, जिसने वेदों के अद्वितीय 
पण्डित से गुप्त भेद जानने की चावी प्राप्त की थी, 
जिसने योगबल द्वारा तिमिर अंधकार के वायुद्लों 
को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था उत्लने वर्षा के निरन्तर 
पुरुषाथ्रे द्वारा सत्यु पर बिजय प्राप्त करली ओर 


-9०-0-०-०-०-०-०-७-५-०-७-*-७-५ ५ 

जिस मूर्ख पाचक ने उसे विष दी थी डसे भी क्षमा 

दान दे ओर अपने गृह से खर्च देकर भेज ' दिया . 
ताकि वह दण्डित न हो। महर्षि के लेखों, व्याख्यानों 

ओर शास्त्रार्थो में पक पेसी अनुपम सत्ता और 

निष्पक्षपातता का उद्बोधन होता था क्रि जो सज्जन 

उनके अनुयायी बनते थे वह इस लिये नहीं कि 

वह ऋषि प्रणीत सिद्धान्तों को सर्वाश में मानते थे 

परन्तु अधिक संख्या में इस लिये कि वह भगवान्‌ . 
दयानन्द सरस्वती की aada ..र गिरवीदा 
ओर उनके प्रेम से आकर्षित थे | इस प्रकार निरन्तर 
८ वर्ष के परिश्रम के अनन्तर १८७५ में दखई नगरी 
में प्रथम आर्यसमाज की स्थापना हुई, तदनन्तर 
१८८३ पर्यन्त भिन्न २ नगरो तथा भिन्न २ प्रान्तो में 
आर्यसमाज खुल गई। हम साधारण पुरुष आज 
उस महापुरुष के सामने अपना सिर झुकाते Fi उस 
में नवीन विचारों, नवीन प्रभावों और नवीन 
संस्कृति को पैदा करने की सामर्थ्य थी। उसके 
Ma, नवजीवन, नवशक्ति और नवयुग को पैदा 
करने वाले हैं। उसके जीवन की अनेक घटनाएं: 
मानव ggi को adiga करेंगी । उसके 
संकट अनन्त Age के अश्चपात का हेतु बनेंगे। 
उच्च उद्देश्यों और वैदिक आदर्शी की संस्थापना के 
लिये उसका अनन्य पुरुषाथ उसे अमर बना गया 
है । उसके Hata जीवन से आज भी वह 
आकर्षण शक्ति प्रवाहित हो रही है जो उसके जीवन 
काळ में थी। उसने महर्षि की पदबी उपलब्ध | 
की ओर न 


१ क 

~ `A ar . 
माक्ष क स्वगाय आनन्द | 
6 को प्राप्त किया । दयानन्द | आपका परम gand 
7 फलीभूत हा || पत्रित्र आत्मा | आप अपनी पवित्रता 
९ में विश्राम कीजिये | आपका जन्म सफल हुआ। 
आपने अपने उद्देश्यमें कृतकार्यता प्राप्त की । अव आप 


+ : 
१ अपने स्वगीय स्थान से अपने aqa किये बीजों के 
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फलों को देखिये। जो आर्यसमाज एक ae पर्वतीय 
नाले के सदश था आज वह एक बड़े दय्या के रूप 
को धारण कर चुका है ओर अपनी नहरों ओर 
नालों के द्वारा'अनेक मनुष्यों का कल्याण कर रहा 
है। agai वर्ष पर्यन्त मनुष्य आपके प्रदर्शित 
aaa पर चलते रहेंगे। भारतवर्ष की सभ्यता 
आप छे पद्चिन्हों पर आश्रित Tent | अनेक नर 
नारी आप के अनुयायी बनने में गवित होंगे और 
आप की जयध्वनि में अपने आप को सफली 
भूत मानेंगे । आप ने न केवल स्वयं मोक्ष के 
स्वर्गीय आनन्द को उपलब्ध किया हे वरन अन्य 
मनुष्यों को भी मार्ग दिखला पुण्य प्राप्त किया है 


SN A 
महोत्सव की तय्यारी 

भगवान दयानन्द सरस्वती का जन्म काठियावाइ 
अन्तर्गत मोरवी राज्य के टंकारा नामी ग्राम में १८२५ 
Saat में हुआ था। शिवरात्रि १९२५ में जन्म शताब्दी 
काँ दिवस निर्धारित किया गया । इसी दिवस 
को मनाने के लिये अनुमान दो ay पूर्व से ही 
तय्यारी होने लगी at | देहली को वेठक में २५०० ०) 
रुपये की आवश्यक्ता प्रतीत हुईं agarat २५०००) 
रुपये के स्थान में ५००००) रुपये ओर अन्य सामग्री 
के एकत्रित करने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। 
घोषणा होते ही आय्ये जनता में विशेषतया उत्साहा 

प्रित होगई । pana स्वामी श्रद्धानन्द ओर 
श्रद्धेय श्री नारायण स्थाती जी ने इस यज्ञ क 
सम्पाद के भाए को अपने विशाल Herat पर उठा 
लिया । कुच्छ काळ अनन्तर श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने अस्त्रास्थ एके कारण यह RA श्री नारायण स्वामी 
जी के सपुद कर उन्हें कार्य्यकर्त प्रधान वन। दिया । 
ऊपरोक्त महात्मा जी ने भीषण Ad धारण किया 
ओर अपने एकान्त Bat, स्वाध्याय एवं विश्राम 
और तपश्चरण के जीतन को अवसान दै नितान्त 
जाःमशतेब्दी रूरी यज्ञ को ARZA साद को 
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अपना लक्ष्य बना लिया | यह उनके ही पुणीत पुरुषार्थ 
र अनन्य उत्साह का परिणाम था जो शताब्दी 
री सफलता का हेतु बना । ज्यों २ समय निकट 
[ता गया, आर्य्य जनता में उत्साह का समुद्र 
SAZA आया | शताब्दी के व्ययाथ ५००००) रुपये 
की fafa आर्य्य प्रतिनिधि सभाओं द्वारा एकत्रित 
हो गई | प्रतिनिधि सभाओं न “ मिलवतेन ” के 
री सिद्धान्त को स्वीकार किया । श्री नारायण 
स्वामा जान 


Ç ALA 
काय्य कारणा सभा 

की अनुमति से एक दूसरे के अनन्तर बीस बुलि 
zaa प्रकाशित कीं। इन से भली भांति ara 
होगा कि किस प्रेम, श्रद्धा ओर संगठन के सद्भावो 
से प्रेरित होकर आय्य जनता ने इस मदान यज्ञ की 
तय्यारी की थी। जव २ ओर जिन २ महानुभावो 
को जो २ कार्य्य age किये गये उन्हो ने प्रसन्नता 
पूवक उन २ कार्य्यो को पूर्ण क्रिया। कार्य्यकर्ता 
प्रधान महोदय के उद्योग से 


डेम्पियर नगर 


नाम को भूमि प्राप्त की गई । यह स्थान मथुरा नगरी 
और मथुरा जंकशन रेल्वे स्टेशन के मध्य में है । 
इस का रक़वा अनुमान १६ मील लम्बाई ओर एक 
मील की चोड़ाई में है। उचित समय पर Ae 
इन्जिनीयर, ठेकेदार ओर अन्य कार्यकर्ता नियत 
स्थान पर पहुंच गये | साथ ही श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी कतिपय सेवकों सहित यज्ञ भूमि में जा 
विराजमान हुए । सेवकों, दशकों ओर कार्य कर्त्ताओं 
के लिये भण्डारा जारी कर दिया गया ओर नियमित 

न्मशताब्दी के कार्यालय की स्थापनां को गई । 
प्रबन्ध कर्ठी सभा के अधिवेशन भी इसी पुणीत 
भूमि म॑ होने लगे । प्रत्येक आर्य समाज, सामाजिक 
संस्था तथा QUT पत्रों में वुलिटन द्वारा सूचनाएं, 
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पहुंचने लगीं। क्रमश: आर्य जनता की दृष्टि उत्तरोत्तर 
इस ओर खिचन लगी । समाचार आने लगे कि 
अनुमान २५००० आये नर नारी इस यक्ष में भाग 
लेंगे। तदनन्तर पच्चीस से पचास हज़ार और पचास 
सहस्र से एक लाख व्यक्तियों के उपस्थित हो जाने 
का अनुमान किया गप्रा । इस उत्साह को पराकाष्ठा 
तब हुई जब अनुमान २५०००० आर्य नरनारी भिन्न २ 
प्रान्तों से चछकर एक उद्देश्य, एक संकदप और एक 
मन को बनाकर अपने २ स्थानों से स्पेशल गाड़ियों 
छारा प्रस्थान कर श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी रूपी 
यज्ञ में 5 
श्रदाञ्ञालि 


से आहुति प्रदान करने के लिये आ उपस्थित हुए । 
केसा अनुपम ओर अद्भुत EAT था ! केसे प्रत्येक नर 
नारी के हृदय मन्दिर में प्रेम को धारा प्रवाहित 
हो रही थी! केसे प्रत्येक व्यक्ति इस यज्ञ की 
सफलता के लिये सेवा करने पर तत्पर दिखाई देता 
था | झण्डियों से अलंकृत, विद्युता द्वारा प्रकाशित 
मुख्य सड़कों से परिमार्जित ओर यज्ञ की सुरभियों 
से सुगन्धित पण्डाल देवस्थान बन रहा था । aga 
नर नारी समय से पूर्व हो आ उपस्थित हुए । केम्पों 
की महिमा, ओर रचना ऐसी विचित्र ओर अल्पव्यय 
युक्त थो कि जिस की साधारण आर्य्य जनता से 
आशा करना दुस्तर समझा जाता था । प्रत्येक दशक 
स्त्री हो वा पुरुष. बृद्ध हो वा युवक, अपने आप को 
वस्तुतः स्वयं सेवक मान रहा था । आर्यो की नगरी 
में मादक geal, तम्बाकू, सीग्रटादि; मांस मदिरा 
का नितान्त अभाव था। सात्विक आहार ओर 
सात्विक खाद्य दव्यो की सामग्री पर्य्या उपस्थित 


थी 
` केम्पों ओर बाज़ारों 


का निर्माण वैज्ञानिक रीत्यानुसार हुआ था । स्थान २ 
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पर जळ का प्रवन्ध था | परिमाजकों और शोचागार 
का प्रवन्ध मथुरा म्यूनिसीपैलिटी ने बड़ी सावधानी से 
किया था। वाज़ार में जितनी दुकानों का प्रबन्ध 
किया गया था वह सभी लग चुकी थीं । उपयोगी 
सामग्री की विद्यमानता ओर सभी सुविधाओं का 
मौजूद होना एक ओर और निन्दित तथा वर्जनीय 
वस्तुओं का अभाव दूसरी ओर इस दिव्य भूमि को 
देव भृमि वना रहा था । वाज्ञारों में हर समय भीड़ 
लगी रहती थी । लाखों नर नारी पुस्तकों और खाने 
की gaT पर आते जाते दृष्टिगोचर होते थे | 
नमस्ते शब्द की मीठी ध्वनि प्रतिक्षण कर्णगोचर 
होती थी। 

ठीक १५ फ़रवरी को प्रोग्राम अनुसार निइन्षित 
समय पर यज्ञ का आरम्भ हुआ। महोत्सव के बृहत्‌ 
पण्डाळ के चारों ओर चार यज्ञ कुण्ड निर्माण किये 
गये थे । इन में चारों वेदों के मंत्रों से आहुतियां दी 
जाती थीं । एक ही समय प प्रातः काल चारों यज्ञ- 
शाळाओं से वेद्‌-ध्वनि उठने लगी । शुद्ध रामश्री ने 
अञ्चि को प्रज्यलित कर सुरभि का विस्तार करना 
आरम्भ किया। यज्ञ की समाप्ति पर जहां वृहत्‌पंडाल - 
में कार्य आरम्भ हुआ वहाँ दूसरे पण्डाल में आर्य- 
विद्वत्‌ सभा का संगठन होने लगा और क्रमश; सभी 
ओर निर्दिष्ट ओर निर्धारित कार्यवाही प्रारम्भ होगई। 
क्षण २ में आये नर नारियों की बढ़ती हुई संख्या 
यात्रियों के उत्साह और आमोद को द्विगुणित कर 
रही थी | क्षण क्षण में तारे ओर समाचार पत्र आने. - 
वाली स्पेशल गाड़ियों का सम्बाद पहुंचा रहीं थीं | 
जहा देखो 


दयानन्द सरस्वती की जय | 


i 
| 


| 


? 
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$ के जयकारे उठ रहे थे। पण्डाल के समीप ही . 
; B.B. & 0.1. रेलवे की पटरी थी । इसी पटरी पर 2 
से GLP. रेलवे की गाड़ियां गुजर रही थीं ।. 


पंजाब को सभी स्पेशल गाड़ियां इसी लाईन से, 
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आंतीं थीं । प्रायः स्पेशल पर aai ओउम ओर ० में “सहवोऽन्नभागा” को चरितार्थ किया इस त्रह्म 


नमस्ते के झण्डे तथा स्पेशल गाड़ियों के नाम अकित 
होते थे। ज्योंही स्पेशल पण्डाल के समीप पहुंचती 
आकाश “ वेदिक घर्म की जय ” ओर “ दयानन्द 
'सरस्वती की जय ” के जयकारों से गूज उठता था ' 
उधर पण्डाल के नर नारो प्रतिध्वनियों द्वारा 
पण्डाल को गुजायमान कर देते थे। दिन भर यह 
हषेनाद उठता रहता था। इसके अतिरिक्त अन्य 
रेलवे स्टेशनों से भी यात्री आ रहे थे । समीप वतां 
mat ओर नगरों से aga जनता बैलियों, रथों ओर 
बेलगाडिगो द्वारा पहुंच रही थी । अनेक श्रीमान्‌ 
हाथरस, आंगरा ओर भरतपुर से अपनी २ मोटरों 
द्वारा इस महोत्सव में आ सम्मिलित हुए । जो पैदल 
आये उनकी गिनती करना अति दुस्तर था । इस 
प्रकार अनुमान २५०००० नर नारो इस यज्ञ में 
सम्मिलित इए । र्‌ 

इतनी जनता का साधारण फूस के छप्परो में 
निवास करना ओर अपनी २ अखुविधाओं को 
विस्मरण कर वालक, वालिकाओं ओर स्त्रियों की 
रक्षा, सेवा, ओर सम्मान के लिए प्रतिक्षण उद्यत 
रहना आय्येत्व का वोधक था । प्रत्येक कार्य में 
प्रजातन्त्र भावों का समावेश दिखाई देता थां । भिन्न २ 
प्रान्तों के आर्य, आय भाषा को अपनी भाषा, आर्य 
Gente को अपनी सभ्यता ओर आर्य मात्र को 
अपना परिवार मान एक दूसरे से संगति कर रहे थे 
उनके एक विचार ओर एक आहार का विचित्र 
परिचय उस समय मिला जब आय्ये नर नारियों 
के प्रतिनिधि, अनेक प्रान्तो ओर उपनिवेशो के 
निवासी, ज्ञात पात के आधुनिक वखेड़ों से दूर हुए 
सज्जन, ओर नखरी aad के त्यागने वाळे नर 
नारी गुरुकुल काँगड़ी के विशाळ भोजनालय में 
सम्मिलित हुए ओर आय्यों.के 


प्रीति भोजन 


| 
| 
९ 


भोज में एक समय अनुमान २५० स्त्री पुरुषों ने भाग 
लिया | श्री महाराज सर नाहरसिंह जी शाद्दयुरा- 
ऐश, तथा जयपुर की कोन्सिळ के मेम्बर ठाकुर 
cafes जी जयपुर निवासी ने अन्य ठाकुरों ओर 
ara समाजों के सद्स्यों,प्रतिनिधि सभाओं के काये 
कर्त्ताओं, परोपकारिणी ओर सावंदेशिक सभा के 
सभासदों के साथ सम्मिलित हो प्रीति भोजन में 
संगच्छध्वं सम्बदृश्वं संचो मनांसि जानताप्र को 
akaa करते हुए आररीत्व का परिचय दिया । 
इस ऐतिहासिक ब्रह्मभोज में आर्यसमाज के सभी 
सुविख्यात संन्यासी,आयसमाज के नेता,भिन्न २ प्रांतॉ 
के कार्यकर्ता ओर प्रांतप्ठित आर्य नर नारी उपस्थित 
थे। महाराजाधिराज ने सभी उपस्थित सज्जनो 
को निमंत्रण के स्वीकार करने पर हादिक धन्यवाद 
दिया ओर अपने आचार्य महषि दयानन्द के प्रति 
कृतज्ञता प्रगट करते हुए कहा “ आज मुझे जीवन 
की सन्ध्या काळ में मदि की शिक्षा को क्रिया रूप 
में चरितार्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है ”। अन्य 
महोदयो के भाषणों का संक्षिप्त वृत्तान्त इस ग्रन्थ में 
मिलेगा । 
आये समाज के जन्म दिवस से उत्सवों को 
रचाने की प्रथा चली आती Èl इन उत्सवो में 
नगर कीर्तन प्रधान अंग माना जाता है । एतदर्थ 
आये जनता ने मथुरा नगरी A— 


समग्र आर्या का नगरकीतेन 


निकालने का संकल्प किया | १७ फ़रवरी को प्रातः 
काळ मुख्य पण्डाळ से घोषणा दी गई कि आज 

बजे पण्डाळ से नगरकीतेन का प्रारष्म होगा | 
मध्याह्न से पूर्वे ही वह क्रम भी सुना दिया गया था 
कि जिस भांति मण्डलियों का क्रम रखा गया था । 
इस समाचार ने विद्यत का संचार कर दिया ओर 
१२ वज्ञे से ही wes के बाहर आर्य जनता - 
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एकत्रित होने ळग गई । ठोक २ बजे संन्पासियों का 
मंडल अग्रसर हुआ और एक के पीछे दूसरी मण्डली 
आगे बढ़ने लगी | अनुमान २॥ बज तक नगरकीदेन 
नगरी में जा पहुंचा और सो से अधिक मण्डलियां 
व्यवस्थानुसार चलने Bit जनता के कुतूहल ओर 
प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जब उन्हें आये नर 
नारियों के अनन्य जोश और उत्साह का उद्बोधन 
हुआ। केम्पों की रक्षा, बालकों की निगरानी का 
प्रबन्ध करते हुए भी ऐसा ज्ञात होता था मानो सभी 
आये नर नारी नगरकोतन में सम्मिलित हो गये हैं । 
अनुमान चार सौ संन्यासी गेरुप बस्तों की पताकाएं 
हाथ में धारण किये वेद मंत्रों का उच्चारण करते 
ओर द्यानन्द्‌ की जय फे . जयकारे बुलाते-हुए आगे 


` आगे चल रहे थे । गुरुकुलो के स्नातक और ब्रह्म- 


चारी, कन्या महाविद्यालय की स्नातिकाएं ओर 
छात्राएं, भिन्न २ कालिजों, स्कूलों ओर पाठशालाओं 
के. विद्यार्थी, अनाथालयों के बालक-ओर वालिकाएं 
तिसपर एक ही संग अनुमान ३५००० पंज्ञाब की 
frat का नगरकीतेन जिसमें कई एक बेण्ड और 
भजन मण्डलियां भी थीं इन सब का नगरकीतेन, 
वेदिक धर्म सम्बन्धी मनोहर ओर आल्हाद जनक 
भजनों की गूज, वीच २ में नवयुवकों का “दयानन्द 
के वीर सैनिक बनेंगे” आदि गीतों का गाना ओर 
क्षण २ में वादेक म का जय, दयानन्द की जय की 
ध्वनि ओर प्रतिध्वनियां मथुरा नगरी की नीवों का 
कम्पायमान करने के लिये पर्याप्त थीं। अनुमान दो 
लाख आय नर नारियों ने इस संकोतेन में भाग 
लिया । दशकों की संख्या एक लाख से न्यून न 
होगी | यह एक ऐसा अनुपम रच्य था जो चिरकाळ 
पर्यन्त उन सज्ञनों की स्मृतिपश पर 'अकित रहेगा 
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जिन्हें इस नगरकोर्तन में सम्मिलित होने अथवा. 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | 
पुष्प-वृष्टि 

मथुरा सनातनधर्म का कुंज ओर पण्डों का 
केन्द्र हें । मथुरां ओर बृन्दावन के बहुमूल्य मन्दिर 
जगद्विख्पात हें । इस नगरी में गत चालीस वर्ष से 
आर्यसमाज का घोर विरोध होता रहा है। इस 
विरोधाप्नि को संयुक्तप्रांत को संस्था गुरुकुल 
वृन्दावन ने बहुत कुछ प्रशान्त किया तिसपर भी यहां 
नवीन विचारों का बहुत न्यून समावेश हुआ है । 
अपितु इस बिचार को तो कल्पना भी न हो सकती 
थी कि भगवान दयानन्द को सत्यु के ४२ वर्ष के : 
अनन्तर ही उनके गुरु श्री स्वामी चूजानन्द्‌ के निवास 
स्थात पर कि जहां उनके शिष्य दयानन्द सन्यासी ने 
सात वर्ष का अमूल्य समय व्यतीत किया था, हां, 
उसी पुण्य भूमि में और उसी आश्रम के सामने 
से जहां बह शिक्षा प्राप्त करते थे उनके पथप्रदर्शित 
वेदों के अनुयायी आर्य नर नारी लाखों की संख्या 
में इकट्टे- हो वेदों का नाद away ओर मथुरा 
निवासी उनपर पुष्पबृष्टि करेंगे | भगवान दयानन्द |. 
क्या देवताओं के मध्य में निवास करते हुप आपकी 
पवित्र आत्मा इस दिव्य दृश्य को अनुभव कर प्रसन्न 
न होती होगी ? कोन मान सकता था कि अर्द्धशताब्दी 
में ऐसा qada हो जावेगा कि पण्डों की .सम्तान . 
ओर मथुरा के सनातन धर्मावलम्बी आर्यो. के लिये 
सवीलें लगादेंगे ओर उनके संग जयकारों का नाद 
बज़ावेंगे । हां मकानों की छतों पर से साधुवाद कहेंगे 
ओर पुष्पवृष्टि करेंगे । हमारे हिन्दू भाईयों ने आयों. 


के नगरकीतेन में उसी शिष्टाचार का परिचय दिया 
जिसको आर्य जनता से आशा की जा सकती है। 


mat संकीतेन कर रही थीं, उत्साह ओर प्रेम से ४; 
ईश्वर का गुणवाद, वैदिक धर्म के महत्व और दयानंद £ 
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स्वयसवका का वारता 

स्वयं सेवकों और आर्य्ये नवयुवकों ने नगर- १ 
कोतेन के प्रबन्ध में अति प्रशंसनीय सेवा और शूरता र 
का प्रदर्शन किया । जब मथुरा के तंग बाज़ारों में १ 
aa नारियां क़तार बांध कर चल रही थीं तो 
प्रबंधकों को चिता हुई कहीं बालिकाए' और कोमलाङ्ग ट 
fort भीड़ arg में कुचली न जायें, एतदथे स्वयं- १ 
सेवकों को आदेश दिया गया कि वह कुमार कुमारि- i 
यों और विशेष कर देवियों की रक्षा करें | उन के 9 
लिये पयांप्त जल का प्रबंध रखें । डाक्टरां की उपस्थि- » 
ति रहे और इन सब से बढ़ कर एक दसरे से हाथ ८ 
मिला-कर चलें ताकि कोई पुरुष स्त्रियां के बीच में 
प्रदेश न कर सके | हमारे पुरुषार्थी नव यवर्को ने इस 
आज्ञा का पालन बड़ी उत्तमता से किया, कई फरलांग 
तक जीवित मनुष्य स्तूपवत और उनके हाथ ,रस्सियों 
के समान ऐसी दृढ़ता से गुथित थे कि क्या मजाल 
कोई भी व्यक्ति भीतर आ सके | निरन्तर चार घण्टे 
पय्येन्त मथुरा के बाज़ारों में यह अद्भू त दृश्‍य दृष्टि 
गोचर होता रहा | एक ही स्थान पर अनुमान ३५०० 
देवियां गाती Be निकलीं दसरे स्थान पर १०००० 


>> 


“> 


के प्रतिश्रद्धा और छतज्ञता के गीत गाती जा रहीं थो । ९ 
इतने मारी नगर कोतैन और जन समूह में से केवल $ 
एक कुमारी मूछित दुइ जिसे तत्काल सहायता पहुंचाई 
गई थी | गरुकल कांगड़ी के स्नातकां ने जिस अपवे ! 
उत्साह और महर्षि के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन किया, |; 
वह अत्यभ्त प्रशंसनीय था । कन्या महाविद्यालय ; 
जालंधर की स्नातिकाओं और छात्राओं ने sara $ 


DEPP POPP OOOO SO OO 


रमणियों की संश्कृति का बोधन कराया । प्रत्येक 
मंडली में प्रेम और श्रद्धा की उमंग उमड़ रही थीं। 
यही कारण था कि समृहरूपेण दो मील लम्बे नगर- 
कीतेन में धार्मिक जीवन और विउवासात्मिक उत्साह 
की लहरें प्रवाहित हो रही थीं और दशेकों के हृदय- 


मन्दिर में दयानन्द को ख्याति को प्रवेश करा रही थीं | 


नगरकीतेन अनुमान साढ़े छः वजे भरतपुर दरवाजे 
पर पहुंचा | जो कार्य सैकड़ों उपदेष्टाओं से न हो सका 
था वह इस नगरकीतेन द्वारा सम्पादित हुआ | 
१५ फरवरी से लेकर एक सप्राह पयर्त 
शताव्दी भमि में लाखों नर नारियां की उपस्थिति 
रहती थी । मुख्य पंडाल में २५००० जन संख्या 
उपस्थित हो सकती थी, प्रात:काल से रात्रि के १० बजे 
पर्यन्त पण्डाल खचाखच भरा रहता था । कोई नकोई 
कार्यक्रम इतनी जन संख्या के प्रमोद आमोद अथवा 
ज्ञानत्रृद्धि के लिये होता रहता था,अनुमान५००० fate 
aod का प्रवन्ध एक ओर किया गया था । प्लेट फ़ामे 
पर अनुमान १००० प्रतिष्ठित आये पुरुषों के बेठने का 
प्रवन्ध था। शुद्धि समा, साधु आश्रम, दलितोद्धार 
के पणड़ाल प्रथक थे । दो छोटे पण्डालों में भिन्न भिन्न 
कानफ्रेन्सें होती रहती थों एक बृहत्‌ तम्ब में समाओं 
संगठन का प्रबंध किया जा रहा या | Over- low 
Meetings की भी व्यवस्था को जाती थी | अस्तु, 


? जिधर दृष्टि डाली जाती थी उधर ही श्रोताओं की बड़ी : 
> मोड माड दिखाई देती थी तिस पर सहस्नों को बैठने 


के लिये परडालों में स्थान न मिलता था । वह प्राय 
बाज़ारों में. चकर लगाते, समाचार पत्रों को पढ़ते, 
मित्रों से मेंट करते, नवीन पुस्तकों को पढ़ते और 
खरीदते या क्रीडा स्थलों पर जाकर हाकी, क्रिकिट, 
फुटबाल आदि के मेचों को देखते फिरते थे |. प्रदर्शनी 
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में हर समय सेकड़ों नर नारियों की मीड रहती थी। x 


इतनी जनता के लिये-- 


भोजनादि का सुप्रबध 
भो प्रशंसनीय था | हलवाइयों, भोजनशालाओं और 
होटलों की व्यवस्था उत्तम थी । प्रत्येक केम्प में और 
उन के निकट उन प्रान्तों की आवश्यक्ताओं के अनुसार 
इम्तजाम था । समी सामग्री के निखे बन्धे हुए थे। 


| | 


८ छी 

देते थे । आय्ये जनता की सावधानी ओर स्वयं सेवको 
के चातुय्ये का परिणाम यह हुआ कि इतनी जनता 
में बहुत ही न्युन हानि हुई । जहां और जब भी चोरी 
+ की बारदातें हुई वह जनता की अपनो असावधानी 
अथवा लापरवाही के कारण हुई थीं । रात्रि के १२ बजे 
4 पय्येम्त प्राय: लोगों का इतस्ततः श्रमण होता रहता 
१ था । प्रात: चार बजे ही ब्राह्म मुहूते को मनाने के लिये 
१ लोग उठ जाते थे। स्थान २ पर हरिकीतेन- और 


आहाय्ये द्रन्यो का नियमित निरीक्षण होता था ताकि 
उन में मिलावट न हो | मथुरा की कमेटी की ग्रदर्शिनी 
के कारण समीपवर्ती सड़कों पर मो अनेक स्वतन्त्र 
नवीन दुकानें खुल गई थीं । । इन सभी साधनों के 
कारण खान पान में दशकों को कुछ भी असुविधा 
ओर कष्ट नहीं हुआ। मथुरा की कमेटी ने जल के 
नलों और टट्टियों की सहायता प्रदान कर शताव्दी 
के प्रबन्ध में प्रशंसनीय सहायता दी। यात्रियों की 
चिकित्सा का प्रबन्ध समुचित और विधिवत्‌ किया 
गया था॥ 
डेम्पियर नगर की भमि में भिन्न २ प्रान्तों के लिये 
केम्प निमोण किये गये थे । प्रत्येक कम्प का प्रबन्ध 
कॅम्प मेनेजर के आधीन था और समी कम्प मेनेजरों 
के ऊपर जनरल मेनेजर था । केम्पों के बाहर डेम्पियर 
नगर की कोठियां थीं । मुख्य पण्डाल के दक्षिण की 
ओर खेमे और छौलदारियों की कतारें खड़ो की गई 
थीं | स्थान २ पर प्रकारार्थे लेम्पों का प्रबन्ध था | यह 
-Tent City अपनो श्रेणी का एक निराला कसबा बन 
गया था । प्रत्येक रात्रि को डेम्पियर नगर और उस के 
` आस पास स्वयं सेवकों का पहरा लगता था। 
पुलीस का पहरा अनुमान एक मील के अन्तर पर 
था । यात्रियों को पुलीस के सिपाही दिखाई तक न 
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संकीर्तन का प्रारम्भ हो जाता था.। कीतेन मण्डलियां 
डेम्पियर नगर के चारों ओर और यमुना के तट 
पय्येन्त सभी सड़कों पर मीठे स्वर से गान करती 

थीं। यज्ञ मण्डपों अथवा स्थान २ पर केम्पों में 
हवन होने लगते और वेदमन्त्रों की मधुर ध्वनि से 
सारा नगर गुंजायमान हो जाता था। 

शीतल समीरण में हवनों और यज्ञों का सुगन्धित: 
वायुमण्डल सारे नगरकी प्रेमाच्छादित भूमि और पारस्प- 
रिक प्रेमकी धाराएं ऐसे वायु मणडल को उत्पन्न कर रही 
at जिस में आय्ये जीवन, आय्यै सभ्यता और आय्य 
ae के स्वप्न आंखों तले घूमते दिखाई देते थे । आय्य 
जनता अपने नेताओं की ओर दृष्टि बान्धे महर्षि की 
शिक्षा को क्रियात्मिक रूप में अवलोकन करने पर 
उत्क दिखाई देती थी और आशावादी बन ज्ञानवृद्धि 
की अभिलाषी बन रहो थो | 

पण्डालो में निरन्तर ६ दिवस पर्ययन्त आय्य 
जनता में जो विचार उपस्थित हुए वह महर्षि की 
शिक्षा के द्योतक थे | यहां नित्यम्प्रति मनोहर व्याख्यान! , 
saan गीत. और गाजले धर्मे परिषद और आय्य - 
परिषद्‌, के निबन्ध पढ़े गये | यहां ही आय्य सम्मेलन | 
संगठित हुआ । इसी परडाल में खेलें और बुआ 
स्काउटस को खेलों का प्रदुशीन किया गया । ग्रीन | 


p“ 


न, 


LL | 0000 


` समीप ही अंजन से पावर लेकर 


| 
` बिजली. पैदा की जाती थी प्रोग्राम के निइच 
यानसार शिवरात्रि की सायंकाल को दीपमालिका की 
१ 
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की मुख्य कार्यवाही मी इसी स्थान पर सम्पादित १ था जिस में उन सज्जनों का आय्ये जनता से परिचय 
आय्य विद्वत्‌ परिषद्‌ को बठक, भिन्न २ सम्मलेन १ कराया गया जिन्हाँ ने भगवान दयानन्द क दशन किये ` 


विविध कानप्रेन्सं समी दूसरे पण्डालां में बुलाई गइ | 
थीं । इन सम्मेलनां में क्या कुछ निश्चित हुआ 
क्या २ विचार उपस्थित किये, किस २ व्यक्ति ने भाग 
लिया और क्या परिणाम निकला, इन सभी विषयों 
का बोध इस मन्थ के पढ्ने से विदित हो जावेगा | 
मुख्य पण्डाल से द्वार पर्य्यन्त बिजली की 
रोशनी का प्रबन्ध था । निरन्तर ६ दिवस पय्येम्त 
सायंकाल के ६ बजे से रात्रि के ११-१२ वजे तक 
quel बिजली की दीवि से जगमग करता था। 
डायनोमो के द्वारा 


~ 


>~ ><> 


गई | मुरादाबाद के मुंशी जगल किशोर ने निरन्तर 
परिश्रम से सहख्नों रंग बरंगे कागज़ां क कमल फूल 


` तय्यार किये और पण्डाल के चारों ओर बाँस क 


फ्रेम बना कर उन पर दोप मालाओं के ऐसे सुन्दर 
कमल निर्माण किये जो लावण्य और सौन्दर्य के 
बोधक थे | लाखों नर नारियों ने हपान्वित हाँ 

दीपमालिका का अवलोकन किया । कम्पा आर 
मिन्न २ संस्था मंडपों में मी दीपमालिका मनाई गई था | 
उस रात्रिको विद्य त की रोशनी की आमा उलात्नीय 


.थी । मथरा नगरी की प्रदशेनी ओर डेम्पियर नगर 


में आय्याँ की दीपमालिका दोनों मिलकर आकाश 
मण्डल को देदीप्यमान कर रहे थे तिसपर तमसाच्छा- 
दित अन्धकार युक्त रात्रि कवि कालिदास क शब्दा 
में “ घनान्धकारेष्विव दीपद्शनम्‌ ” क समान थी 


समकालीन महानुमार्वा का IAA 


शताब्दी महोत्सव का अत्यन्त TAT पहल वह 


थ अथवा उन के उपदेशों से लाभ उठाया था । इन में 
वयोवृद्ध तथा कोतिवान सर नाहर fae जी शाहपुराधीश 
ध्र । आपने अपनी अगाध श्रद्धा, भक्ति और महद्षिके 
प्रति सेवा करने के विचारों को अपने मुखारविन्द से 
प्रगट किया । आप की अनन्य भक्ति उन प्रम भर 
Baa से टपकती थी जो आपने इस अवसर पर 
पात किये थे ॥ 
राव राजा तेजसिंह ने इस अवसर पर उन 
मल्य पत्रों का प्रदशन किया और उन उपदेशां को 
बतलाया जो महर्षि ने उन से पत्र व्यवहार द्वारा 
अथवा जोधपुर की यात्रा सम्बन्धी प्रगट किये थ । 
है कि शताब्दी के ९ मास के अनन्तर ही आपका 
शरीरान्त होगया | आप के हृदय मन्दिर में महर्षि के 
मिशन को विस्तृत करने की अनेक तरंग उठ रद्दी थां । 
श्राप के व्याख्यान ने आय्ये जनता पर अत्यन्त प्रभाब 
डाला था | श्रद्ध य स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने यौवन 
काल के विचारों और बरेली में महर्षि के उपदेशों के 
प्रभाव पर भाषण दिया । ऐसे ही अभ्य अनेक महा- 
नभावों ने अपने २ संकल्पां ऑर अपने जीवन को 
घटनाओं का दिग्दर्शन कराया | महोत्सव का इस 
कार्य्यवाही को आय्य जनता ने अत्यन्त प्रसन्नता से 
सना | एक और वात जो वेयक्तिक जोवन पर प्रभाव 
डालने वाली थी वह व्रत था | आय्यं जनता न 


Ad चारष्यास 
के महत्व को मली भाँति अनुभव किया और यद्यपि 
यह ब्रत मौन अवस्था में और मिन्न २ व्यत्तियों ने 
ay रूपेण धारण किये. थे तथापि इसके दूरवर्ती 


परिणामों को अनभव करना अत्यन्त दुस्तर है । आय्ये 
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नर नारियां शुभ संकर्पों के सद्परिणामो से अपरि- 
चित नहीं | यदि जनता अपने २ sat को रृढ़ संकर्पों 
से पालेंगे तो यह प्रत उन के जीवर्नो में अवइयमेव 
परिवतेन उत्पन्न करदेंगे और उन को आयु को सार- 
गमितं बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे। शताब्दी के 
अवसर पर जिन सज्जनों ने व्रत धारण किये हैं. यदि 
ae क्रियात्मिक हो जावें तो आय्ये जनता की महती 
शक्ति का एक जगत्‌ को बोध होने लगे । 


शिवसंकरपसस्तु 
हां, इसी शिवसंकल्प की शिक्षा को स्वयं महर्षि ने 
धारण किया था | उन के आगमन से पहिले भारत 
के भिन्न २ प्रान्तों में वेदपाठी और वेदवक्ता विद्यमान 
थे । योगियों और तपस्वियों का अभाव भी न था | 
शास्त्रों के व्याख्याता और 'आय्ये ग्रन्थों से परिचित 
पणिडतों को न्यूनता भो न थी परन्तु” अन्ध परम्परा 
ओर स्वार्थ के कारण प्राय: पण्डित अपणिडत बन रहे 
थे। उन के भाव यदि दुष्ट भात्र न थे तो सात्विक 
और शुभ भाव भो नहीं थे । वह आत्मिक शक्तियों 
को विद्यमानता स अनभिज्ञ और आत्मिक बल के 
आदशों से शुन्य थे। भगवान दयानन्द सरस्वती ने 
सब से उत्तम, सब से उत्कृष्ट और सब से अधिक 
इलाध्नीय शिक्षा आत्मिक बल की प्राप्त की थी | वर्षों 
की निरन्तर तपस्या और ब्रह. चय्ये के प्रताप से set 
ने अपने आपको | 
aN ~ A 
- तलजस आनभूत 

कर लिया था, और ज्ञान की ज्योति से जब उन्होंने 
ऋषि प्रणीत प्रन्थों और विशेषतया वेद रुपी समुद्र 


की तह में गोता लगाया तो उन्हें अनन्त बहुमूल्य रल । 


प्राप्त हुए । हिन्दू जगत का विश्वास इन tat की 


सत्ता से उठ चुका था, तिसपर पाइचात्य शिक्षा ने 
उन्हें भ्रमात्मिक जाल में ऐसा लपेटा था कि वह वेदों 
के अपौरुषत्व को उपहासजनक मानते थे । तेजस््ी 


$ 
की आंखों तले वह दृश्‍य घूम रहा था जिस से भारत: 
वषे की पुण्य भूमि पर ही नहीं वरम्‌ समग्र संसार में 

कै 

$ 

ह 

| 

+ 

b 

> 

X 

॥ 
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जतलाया है और आय्ये जनता ने अपनी संमिलित 
प्राथना में उस दृश्य को देखा और सुना है । पुण्यात्मा 
द्यानन्द | यह प्राथना जो बीस हजार 'आय्ये नर 
नारियों ने एक स्वर से उच्चारण की थी जब आप 
के दिव्य कणाँ तक पहुंची होगी तो क्या उस ने आप 
की आहादित न किया होगा ? यह दृश्य मी अति 


आत्मा को सुखी बनाता रहेगा | 
उच्च भावों और शुभाकांक्षाओं के महत्व को समभा 


पीते - नित्यम्प्रति इसी दृश्य को अपने सामने रखा 
था उस की आत्मा के लिये अपने शिव संकल्पो को 


मूतिमान ओर साक्षात 


भर में महर्षि ने शिवसंकल्पों को धारण किया । उन्हें 
क्रियात्मिक जीवन में ढालने के लिये उन्होंने निरन्तर 
सोलह वषे पय्यैन्त परिश्रम किया | उन के वपन किये 
हुए बीजों का परिणाम मृत्यु के ४२ वर्ष के पश्चात्‌ 
शताब्दी महोत्सव पर दिखाई दिया जब अढाई लाख 
आय्ये नर नारी महर्षि के प्रति अपनी Gama प्रगट 


> 
$ 
i 


दृयानम्दे न केबलं मूर्ति खण्डन ( 1900001057 ) थे 
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दयानन्द शुभ संकल्पों की महिमा से परिचित थे | उन 


sey संस्कृति का राज्य हो । इसे स्वयं वेद वाणी ने 


उत्साहाप्रद था और चिरकाल पर्यन्त आय्याँ की 
हम ने प्राथेना को उच्चारण करते समय उन 


अथवा नहीं, परन्तु जिस आत्मा ने सोते उठते, खाते 


aqi देखना अवश्यमेव आनन्दप्रद हुओ होगां। जीवन 


करने के लिये मथुरा नगरी में उपस्थित हुए । भगवान | 


} 


| 
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वरन्‌ क्रान्ति उत्पादक और 
G 
नव युग के प्रवतक 
मो थे। उन्होंने सहसों नवीन विचारों को हमारे 
सम्मुख रखा। शताब्दी के अवसर पर उन में से 
बहुंतों पर हमने विचार किया। अपने कत्त व्य से हमने 
बतला मी दिया कि जो आदश हमारे जीवन के अंश 
होने चाहिये थे वह अभो तक विचार कोटि से आगे 
नहीं बढ़े । पाठक इस वृत्तान्त में उन भाषणों को 
पढ़ेंगे जो आय जनता के नेताओं ने उनके समक्ष 
उपस्थित किये हैं। at! यदि आज ara भी ऐसे 
महानुभाव हमारे अ'दर विद्यमान होते जो वेदरुपी 
अमृत से तृप्त हो, AMIN बनकर संसार की प्यासी 
आत्माओं को अमृत प्रदान करने की योग्यता रखते 
तो आज हम आय जनता में अनेक 
AL `A ® 3% 
शाक्त क अजना 

को विद्यमान पाते । जगत्‌ का इतिहास बतलाता है कि 
मनुष्य जीवन में आत्मिक बल का प्रा इमाव सुगमता 
से नहीं होता। मावी संतानें इस वृत्तान्त के पृष्ठोंमें स्वयंवर 
वाले प्रस्ताव पर दी इई वक्त॒ताओं को पढ़कर हमारी 
(Mentality) मानसिक अवस्था पर खिल्ली उड़ावेंगी। 
उन्हें बालविवाह की प्रथा, स्वयम्बर रीति की उपयोगिता 
में सन्देह, आधुनिक ज्ञात पात के sae आदि विषय 
डपहासास्पद प्रतीत होंगे और वह दुःख से कहेंगे कि 
कैसे संभव हो सकता था कि ५० वर्ष के निरन्तर 
आय समाज की विद्यमानता और वेदों के प्रचार के 
saat वेदों के अनयायी और आय समाज के 


_ समासदों ने महर्षि के प्रति अपनी ङतज्ञता अपने 


जीवनों द्वारा किस भांति से दिखलाई थो? जिस प्रकार 
अंकुरित बीज पुन: शुष्क बीज के रूप को धारण नहीं 


कर सकता, इसी प्रकार भगवान दयान*द संरस्वती, 
अथवा य! कहिये कि वेदों के आदशे जो अंकुर के रूप 
को धारण कर चुके हैं वह पुनः वेदों के लिखे और 
छपे हुए शब्द न रहेंगे | संसार भर में यह रवशं 
भयंकर रूपा को धारण 
कर Halal | देश देशान्तरों रौर द्वीप द्वीपान्तरों में इन 
आदरशा के द्वारा कान्ति फंलेगी । faai और शूद्रा में 
अपने २ अधिकारों के लिये जो जाम्रति फेल रही है 
यह दिनों दिन भय'कर रूपों को धारण करेगी । 
द्यानःद के नाम और वेद रूपी ध्वजा के इदे गिदे 
शताब्दियों पय *त भयानक वाद विवाद और युद्ध 
होंगे और जब तक इन आदर्शा के अनुसार नवीन 
संस्कृति न बन जाबेगी तबतक लोगों में शान्ति का 
सामाज्य नहीं होगा | भगवान्‌ ने सच्ची कामना से दृढ़ 
संकल्प किया कि मत मतान्तरां के बखेड़े दूर हाँ । 
सभी एक मत होकर-- 


उन्नति के शिखर 

पर चढेँ । जिन लोगों ने एक मन, एक मत और एक 
विचार धारणकर अपनेर मतोंकों तिलॉजलि दे freak 
को धारण नहीं किया वे वेद के सामने सिर मुकावेंगे । 

“हीं सिद्धाशतों का प्रचार करंगेपरन्तु नाम उनका भिन्न 
ही रहेगा । प्रजा भी जैसे नवीन शासकों के सिक्कों को 
मान उनका उसी भांति प्रयोग करती है जेसे कि पूवे 
में था फिर मी वैसे ही प्रयोग करेगी | महर्षि आय, 
वेद, आषंगून्थ, वैदिक धर्म आदि शब्दों का दिलदादा 
था परम्तु बेदों के आदशी इन शब्दों द्वारा विस्तृत होंगे 
अथवा भिन्न २ और नवीन २ परिमाषाओं द्वारा यह तो 
भविष्यकाल के गमोन्तगेत है | हाँ, यह निविवाद है कि 
य॒तः बेदों के अनेक आद्शे संसार मर को संपत्ति हैं 
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SE अपनाना सभी मनन शील नर नारियोंका कत्त व्य 
होगा । परन्तु जन्मशताब्दी ने उन पवित्र नर नारियों 
को. मथरा नगरी में आकर्षित किया जो हृदय से 
मानते थे कि वह इस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं और 
यह्‌ कि बेदों के आदर्शो को कियात्मिक बनाना और 
संसार भर के मनुष्यों के कल्याण के लिये इस 
कल्याणकारी वेदवाणी को जगत्‌ भर में फैलाना उनका 
परम कत्तव्य है। इस उद्देश्य में आय जनता को 


क्या सफलता हुई 


इस a परिमाण रना दुस्तर है | हम अपने 
Mam से परिचित हैं हम अपनी घुटियों ओर 
निवेल्ताओं को भी जानते हैं । हम इस मम॑ से भी 
अनभिज्ञ नहीं कि हमने संगठन की महिमा को बहुत 
न्यून.अंशों में अनुभव किया है परन्तु इस से इनकार 
नहीं हो सकता कि हम ने आने आदश aa ऊंचे 
रखे हैं ओर उन आदर्श की प्राप्ति के लिये हमने 
अपने प्रग भी बढ़ाने आरम्भ कर दिये हैं ओर एक 
जगत्‌ ने भली भाँति अनुभव भी कर लिया है कि 
हम ने agfa दयानन्द सरस्वती के प्रांत इस चिरकाळ 
पर्यन्त याद्‌ रहने वाली शताब्दी के शुभ अवसर 
पर अपनी अगाध श्रद्धा ओर सच्ची कृतज्ञता का 
परिचय भी दे दिपा | इस अवसर ने हमारे उत्तरदा 
fea को भी बहुत कुच्छ बढ़ा दिया है । जगत्‌ के 
सामने इन ASM को रखते हुए हमने मुक्तकण्ठ 
'से मान लिटा है कि हम इन आदर्शो को “ आय्य 
जीवन ? में परिणत करेंगे !. हम दपानन्द के सेनिक 
वन जगत्‌ में क्रान्ति उत्पादन क!ने का हेतु वनेंगे । 
हमे नवजीवन द्वारा नवयुग को पैदा करेंगे ओर इस 


DIST, I I I I OS OOO LOS AA 


oo > OS > 


$ 


श्रुभित भवसागर को जव तक वेदाज्ञा के अनुसार 


न देखेंगे विश्राम न लगे । i 

शताब्दी महोत्सव का ad अपूण रह जाता 
यदि ava जनता यज्ञ के ` चव्रिताओ में प्रधान, 
तन और मन से निरन्तर सेवा करने वाले 


पूज्यपाद श्री नारायण स्वामी 
के प्रति कृतक्षेता प्रकट किये बिना मथुरा नगरी से 
चली जाती | आर्य जनता में इस विचार के उत्पन्न 
होने की देरी थी कि चहुं ओर से इस का स्वागत 


किया गया। शतब्दी को 


वृत्तान्त awaa मान पत्र से विदत होगा कि उक्त 
पूज्य स्वामी जी ने इस यज्ञ की सफलता में कितना 
भाग लिया । स्नातक श्री राम गोपाल जी विद्या- 
लेकार का हमें विशेष धन्यवाद्‌ देना है जिन्हो ने 
संग्रह करने, शोधन और सम्पादन में सहायता; 
दी दै 

हम saga a परिचित नहीं जो. पुस्तक 
रचना में रह गई हैं । पाठक यदि सूचित करेंगे तो 
दूसरी आवृति में उन्हे. हटा दिया जायगा। यदि 
आर्य्ये जनता ने इस ग्रन्थ का मान किया तो शीघ्र ही 
द्वितीय आवृति सुन्दर रूप में ओर बृहत्‌ आकार में 
प्रकाशित की जावेगी । ः 


विनीत 


केशवदेव शारी . 
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व्यतीतः हुए आज 
अनुमान दस मास होते हैं परन्तु एक जगत्‌ जानतां 
ह कि श्रो नारापण स्वामी जी इस यज्ञ से केसे श्र न्त. 
और अनथक परिश्रम से कितने पीड़ित हुप हैं। 


. गा 


a -N ~ T 


A ‘op. नप" 


4 me 


+ 
, करने के लिये वाधित होना पड़ा | + 


श्रीमद्दयानन्द जन्म-शताब्दी वृत्तान्त 
पाहिल q स्च्छेद 
हिला पारच्छेद 


OLR oo i 


~ 


परिचय 1 एक ब्रहत्‌ सभा होने fea जारी किया । 
$ तदनुकूछ सभा संगठित हुई | 
दिल्ली की समा 


PMA मदयानन्देषि के जन्म को विक्रम संवत्‌ 
Q श्री!) १९८१ या सन्‌ १९२५ ३० H १०० वपष 
PIREA होने वाले थे इसलिये श्रीवावू मदनमोहन ? इस सभा में आर्यसमाजों के प्रतिनिधि वहुसंख्या 
सेठ M. A. LL.B M. R. A.S. ( हाळ में सम्मिलित हुए। दोनों सभाओं के अधिकारी 
भी मोजूद थे। संन्यासियों ओर gon विदुषी 
देवियों ने भी समा के कार्या में भाग लिया था। 
शताब्दी मनाये जाने के विष्य पर अच्छा विचार 
हुआ | सभी. प्रकार के मत प्रकट हुए Va विपक्ष 
दोनों ओर के सञ्जनों ने अपने २ मन्तव्य को 
युक्तियों के साथ सभा के सन्मुख रक्खा ओर इस 
प्रकार सभा में उपस्थित सञ्जनों के लिये काफ़ी 
मसाला, सम्मति स्थिर करने के लिये, एकत्र 


<< 


< 


सब जज गोरखपुर ) ने १९१८ ३० के आयामत्र 
के ऋषिअड्ड में प्रस्ताव किया कि ऋषि दयानन्द 
का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जावे। प्रस्ताव 
दिल को चुभने वाला था इस लिये आयसमाज के X 
प्रेस में आन्दोलन आरंभ हुआ । आर्यसमाज से 
बाहर के प्रेस ने भी इस आन्दोलन में .भाग लिया 
अधिकांश सम्मति प्रस्ताव के अनुकूल थी gate 
आर्यसमाज के अग्रगन्ताओं को प्रस्ताव पर विचा 


? 


क 
$ 
$ 
$ 
X होगया । 


आर्यसमाज के. संगठन में सर्वोच्च स्थान रख सभा के निश्चय 


बाली सार्वदेशिक सभा ओर श्री स्वामी जी महाराज पूण निश्चय इस प्रकार प्रकट किये गये 


+ 
+ 
+ 
+ 
१ 
+ 
+ 
+ 
x 
-क्की स्थापित परोपकारिणी सभा के अधिकारियों ने 7 ( पहिला निश्चय ) 
$ 
+ 
+ 
> 
० 


एक सम्मिलित विज्ञापन भारत की राजधानी दि. i स्वामी जी महाराज की जन्म 
नगर में २ और ३ सितम्बर १९२० ६० के लिये तमाम ; 
शताब्दी संवत १९८१ Fo तदनुकूल 


आर्य सपाजों के प्रतिनिधियों, विद्वानों ओर संन्यासियों 
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= र्‌ उपयोगी नहीं हो सकता | मथुरा यद्यपि जन्म-स्थान 
२ रा के अवसर | गी नही हो सता) मय पय सी 
६ नहीं हैं परन्तु मनुष्य का विद्या सस्वन्धी दूसरा 


पर मथुरा नगर में मनाई जावे । इस १ जन्म, जो सरस्वती माता ओर आचार्य के संयोग से 
अवसर पर एक बड़ी परिषद हो, | शेता दे. ve यह में होता हे । अत एव Reg 


~ ~ ~ = ९ के इस दूसरे जन्म का स्थान मथुरा अवश्य है। 
Faas भी किया जाँच आर १ इस लिये मथुरा स्थान शताब्दी महोत्सव मनाने 
आये समाजों में भी जन्म दिवस का ; के डिये निश्चय हो गया। 

= SS नायाज वे। ; सभा ने ओर भी कतिपय Aaaa किये जिनका 
> त्सव समाराह क साथ मनाय जाव [RR दे 

शताब्दी मनाया जाना निश्चित हो जाने परं इस ९ (दूसरा निचइ्य ) 


विषय पर कि वह कहाँ मनाई जावे, वड़ा मनोरंजक 


घादविवाद दुआ । दिल्ली) अजमेर, मथुरा, हरिद्वार x परोपकारिणी सभा से सिफारिश की 


ओर सुस्वई स्थानों के नाम भिन्न २ Esai की ओर | जावे कि वह वेद भाष्य तथा वेदांग. 
से, उत्सव मनाने का स्थान उहराने के लिये, पेश काश S z See A दयानन्द 
किये गये विवाद इतना विस्तृत होगया कि पहले ९ AF का छा फर sa दयानन्द 
दिवस यह Ama ही नहीं हो सका कि कौन सा | कृत अन्य समस्त प्रथां का एक 
स्थान उत्सव के लिये उपयोगी ठहराया जावे । इस 22% TB oo म 

शत U SF र्‌ g त्‌ | 
लिये रात्रिका समय परस्पर विचार परिवर्तन ओर Iq ; ह. सतारा al 1 ARG il 
सम्मति स्थिर करने के लिये उपस्थित सदस्यो को | का सशाधन हस्तालाखत कापया स 
दिया गया । दूसरे दिन कार्य का आरंभ हुआ। + & ल जावि लिये और q 
A aae दिसे उड़ गये कि म ut ONG कर A i 3 
mata कर्ताओ ने उन्हें लोटा लिया | दिल्ली इस ) गताब्द संस्करण का लागत के 
उत्सव के fa इसलिये उपयोगी नदीं समझा गया y दामों पर बेचे | i { 
कि स्वामी जी के जीवन का - वह कोई विशेष घटना १ ( तीसरा निश्‍चय ) 
स्थल नहीं था । अव मुक्राविला अजमेर ओर मथुरा ९ 


के मध्य रह गया । दोनों महत्त्वपुर्ण स्थान एक | PN दर्यानन्द की जन्म भू।मे (टंकारा) | 
(मथुरा) स्वामी जी का गुरुद्वारा, दूसरा (अजमेर) x ओर अजमेर Ñ एक २ स्तूप बनाया 


उन का मृत्यु स्थान। अन्त में एक ‘Gay’ ने सुगमता 


. से स्थान निर्णय कर दिया, ओर वह यह था कि यह | जाव जिसपर आर्य SEIR P नियम, | 
उत्सव जन्म-शताब्दी का है, इस लिये मृत्यु स्थान x जन्म तेथि, ओर आ।य समाज का. | 


< 
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परिषद के २ सदस्य एवं सात 
संन्यासी और सात देवियां और 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा सेयुक्क 
प्रान्त, पद के एतवार से, शामिल 
र ¦ किये जावं | 

उस का संगठन इस प्रकार CFT जाव ६ यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता दै कि तीसरे 
कि gata पदक औँ गेप- > प्रस्ताव को छोड़कर वाक़ी सब प्रस्ताव कार्य में 
र्फे = al ati के आर ररा परिणत हुये। तीसरे प्रस्ताव का आर्यसमाजों ने 
कारणा सभा क समस्त सदस्य, i मूर्तिपूजा फैलने के भय से आम तोर से विरोध 
प्रादेशिक आये प्रतिनिधि सभा पंजाब | किया। इसलिये प्रस्ताव शिथिल सा समझ लिया 
o m à $ गया और इस सम्बन्ध में कुछ कार्य नहीं किया गया । 
क ७, AAAA आयु मार 


BH | 
दूसरा परिच्छेद 
TA देवियां ©» ७ 


अन्य प्रतिष्ठित सदस्य जो १४ 
इसी सभा में व्ढ़ाये गये 


मुख्य २ एतिहासिक घटनाओं का 
तिथि सहित उहेख किया जावे । 

( चोथा निइचय ) 
शताब्दी महोत्सव के प्रबन्ध के लिये 
एक शताव्दी. समा बनाई जावे और 


POTTS CC I I LS SOOO 


>< 


जन्म शताब्दी सभा का निर्माण 
गुरुकुल बृन्दावन के महोत्सव के अवसर पर 


७०७ 


दिसम्बर १९२२ ६० में जन्मशताव्दी सभा का 


RN 
20 


निर्माण हो गया और उस में दिल्ली की समा के चोथे » ७ प्रधान संयुक्त प्रान्त aks 
निइच्रयानुसार समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के ७ कुल ८६ 

नाम आगये जिन की संख्या इस प्रकार हैः-- > इस प्रकार ८६ सदस्यों की शताब्दी सभा निमित 
१ सार्वदेशिक सभा के सदस्प २७ ? होगई। कोरम ७ का रहा। इसी सभा में अधि- 
२ परोगकारिणी सभा के ” २३ ? कारियों. का चुनाव हुआ fa का विवरण इस 
३ प्रादेशिक सभा पंजाब ” ७ ण) प्रकार है।-- 

४ संन्यासी 2 ७ $ १ श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी संन्यासी प्रधान 
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ATTA hy 
श्री नारायण स्वामी ) पर शताब्दी सभा का समस्त काय AT | 
महात्मा हंसराज जी लाहोर 


बाबू सीताराम मंत्री ओर बाबू मदनमोहन सेर 
उपमंत्री भी कार्यालय से दूर रहने के कारण अपने २ 
पदों का कार्य न कर सके परन्तु सभा ने इन के नामों 


बाबू सीताराम जी वी०पए० लखीमपुर मंत्री को एयक न करके निश्चय किया (१) 


डाक्टर कल्याण दास देसाई मुम्बई। उप प्रधान ॥। 
| 
| और 
aama मंत्री ऑर बाबू गजाधर प्रसाद्‌ 
» मदनमोहन सेठ M.A. उप मंत्र | सचिदानन्द 4 ey 


R 

3 

४ 

५ श्री हर विलास जी शारदा अजमेर 
६ सेठ जय नारायण जी कलकत्ता 
9 

८ 

९, 


उपमंत्री का कार्य करें । यह पश्वितित निर्वाचन अस्त 
तक काम में आता रहा। शताब्दी सभा ने एक 
कार्य कारिणी सभा अपने सदस्यों में से ३६ सदस्यों 
की बनाकर अपने समस्त अधिकार उसे दे दिये 
ओर कोरम ५ का नियत कररिया जिससे सुगमता 


? श्रीराम जी आगरा कोषाध्यक्ष 


जुलाई सन्‌ १९२३ ३० में स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने प्रधान पद से त्याग पत्र दिया ओर काम करने में 
अपनी असमथेता प्रकट को । इस पर शताब्दी सभा ने 
स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे अपना नाम प्रधान Y से उसकी वेठके समय २ पर यथावश्यक्ता हो सकें। 


पद्‌ के साथ सभा में रहने देवें ओर निश्चय किया { तदनुकूछ कार्यकारिणी सभा के परामश से समस्त 
कि श्री नारायण स्वामी कार्यकर्ता प्रधान के तौर | कार्य उत्तमता से होते रहे । 


AEDS, 


तीसरा परिच्छेद 


शताब्दी कार्यालय की ओर से समस्त आर्य 
amai, आये संस्थाओं ओर आर्यपत्रों और 
AAN २ पुरुषों को शताब्दा सभा के समस्त निइचयों 
ओर उनके सम्बन्ध में जो कर्तव्य आर्या ओर आर्य 
समाजों का था, इन सव को सूचना पत्रिकाओं द्वारा 
दी जाती रही | इन पत्रिकाओं ( Bulletins ) से 
शताब्दी सभा के समस्त कर्तव्य का पता चल जाता 
- है । इसलिये ये पत्रिकाये शताब्दी का बहुमूल्य 


पहली पत्रिका 
पहली पत्रिका पौष कृ० ९ संवत्‌ १९८० ao | 
तद्नुसार १ जनवरी १९२३ ६० को जारी हुई थी | 
इस पत्रिका के द्वारा दिल्ली की सभा के निश्चय, 
जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, प्रकाशित किये गये। 
उन के सिवा निम्न वाते ओर भी उस में अङ्कित थी: 


१) विद्वानों की एक सभा बनाई गई और निस 


$344 LC > SOO A 


रिकाड हैं । कार्य उस के सुपुर्द किये गये । 
कुछ २० पलिकार्थे आरंभ से अन्त तक जारी १ क-निश्चित रूप से आर्य मन्दिरों व बेदियों को _ 
हुई उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः चित्र तैयार करें ताकि सव मन्दिर तथा बेदियाँ 


पत फल त 


ही E 5 R 5 
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उस ही के अनुसार बनाई जावें । १ घ- कुछ पक वेदं मन्त्र तथा लोकमाघां के स्तोत्र 
ख- आर्य सामाजिक त्योहार पद्धति बनाने के लिये । 3 आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशानों में स्वर 
ग- यह निश्चय करने के लिये कि कोन २ से त्योहार $ सहित गान करने के लिये छपवाये जावं । 

सव मिलकर मनायें तथा परस्पर प्रेम पूर्वक / ड--आर्यो का उत्सवो आदि में हर्षनाद व जयनाद्‌ 

मिलकर पिछले झगड़ों को आपस में क्षमा कर { निश्चित करने के लिये । 

भूल जाया करें । x च- पक आर्य-स्मृति संग्रह तैयार करने के लिये । 


नोट-(क) आर्थ मन्दिर के कई चित्र भिन्न र प्रतिष्ठित इन्जीनियरों से वनवाये गये ओर शताब्दी सभा ने उन में से एकचित्र 
को पसन्द करके निश्चय किया कि आर्यमन्दिरों के आगे का भाग ( Front Elevation) इसी चित्र के 
अनुसार भविष्यत में बनाये जाया करें | यह चित्र प्रसिद्ध आर्य इन्जीनियर राय ज्वाला प्रसाद जी का बनाया हुआ 
था | चित्र बहुत देर से शताव्दी कार्यालय में आ सका था इसलिये शताव्दी सभा ने अपनी १५, की अन्तिम 
बैठक में अपनी उत्तराधिकारिणी सभा सार्वदेशिके सभा की सेवा में छपवाकर आर्यसमाजो म॑ भेजने के लिये 
भेजदिया है । चित्र के लिये देखो परिदिष्ट (क) 

(ख--ग) इस के लिये एक पर्वपद्धति तैयार होकर प्रकाशित हो चुकी दे । यह पद्धति प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य क विद्वान्‌ 
ġo भवानी प्रसाद जी हल्दौर (बिजनौर) निवासी ने तैयार की थी और आवश्यक परिवर्तनो के बाद समा ने उसे 
स्वीकार कर लिया था । 

(घ) ऋगेद के अन्तिम सूक्त के ४ मंत्रों को उस सभा ने इस कार्य के लिये निश्‍चय कर दिया है । वे मन्त्र ये हैं: 
१, संसमिद्यवसे avert विश्वान्यये आ | इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर ॥ 
२, संगच्छध्वं सेवदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
३, समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रम भिमन्त्रये 
बः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ | 
४, समानीब आकूतिः समानाहृदयानिवः | समानमस्तु वो यथा बः सुसहासति | 
(ड) जयनाद्‌ ` वैदिक धर्म की जय” नियत हो गयां है। हृर्षनाद के लिये दो वाक्य उपस्थित किये गये थे। एक 
« dag waa” । दूसरा -“ ओउम्‌ तत्सत ”; परन्तु सभा निश्चय नहीं करसकी कि इनमें से कौनसा हर्पनाद | 


ठहराया जावे | 
(च) स्मृति संग्रह तैयार कराया गया था परन्तु आर्य विद्वानों में इस विषय में इतना अधिक मतभेद था कि उसके दूर 


४ करने के लिये जो समय था वह पर्याप्त नदीं था । इसल्यि समग्राभाव से इस कार्य को भी शताब्दी सभा पूरा 


नहीं कर सकी । 
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पत्रिका में अङ्कित अन्य निश्चय ये थे :-- ९ ५०००) कार्यालय व्यय 

(२) वैदिक सिद्धान्तों पर एक अंग्रेज़ी पुस्तक तैयार ९ ५०००) फुटकर व्यय 

करने के लिये इन महानुभावों की एक उपसभा 
बनादी गई है--१ प्रो० रामदेवजी बी० To (संयोजक) ene 

- २ प्रि० दीवानचन्द्रजी कानपुर, ३ do घासीरामजी i N a à 3 

Di चेत्र कृष्णा १२ Go ६९८० Fo (१ अप्रेल 
(३) मथुरा में जिस मकान में श्री स्वा० विरजानन्दजी { (९२५ ३०) को दूसरी पत्रिका जारी की गई, जिस में 
रहते थे उसको मोल लेना तथा उसमें एक आश्रम लिखा था कि शताब्दी महोत्सव फाल्गुण Ho ७ से 
खोलना | १३ Ho १९८१ qo तदनुसार १५ से २१ फ़रवरी 
(७) संस्कृत में सत्याथैप्रकाश का अनुवाद प्रकाशित १ १९२५ ६० तक मनाया जायगा। 

किया जाय | 
(५) श्री स्वामी बिरजानन्द जी की अप्रकाशित पुस्तक ९ माँगी गई। 


को प्राकर तथा देखकर छपवाया जाये । | (३) काय्य कारिणी समा के बनाये जाने की सूचना 
(६) २५००० मनुष्यों के ठहरने का प्रबन्ध किया f दी गई। 
| 
+ 
+ 
v 
११ 
à 


७००००) योग 


(२) महोत्सव के कार्य्य क्रम के संबध में सम्मतियां 


जाय ओर १५००० तथा ३००० के दो एथक २ 
पिण्डाल बनाये जायें । 

इन सव खर्चा के लिये निम्नलिखित वजट स्वीकृत 
हुआ ३-८ 


(४) परोपकारिणी सभा को शताब्दी संस्करण . 
निकालने की आवश्यक्ता बतळाई गई | 
(५) शताव्दी ग्रन्थमाला के ग्रन्थों की तय्यारी की 
सूचना दी गइ | 
(६) आर्य्य समाजों की ध्वजाओं (झंडों ) के संवंध 
म॑ शताब्दी सभा ने निश्चय किया कि उस का रंग 
शेरुआ (छाल) होना चाहिये ओर उस पर सुय्य के 
Ee 
नोट--(२) दुःख दै कि यह पुस्तक तैयार नहीं हो सकी | 
(३) मथुरा वाला मकान भी प्राप्त नहीं हो सका | 
(४) संस्कृत में सत्याथप्रकाश का अनुवाद प्रकाशित हो गया 
(५) कोई उपयोगी पुस्तक नहीं मिल सकी । कुछेक पुस्तके मिली थीं परन्तु वे वे थीं जिन्हें स्वामी विरजानन्द जी ने 
यमुना में डालने के लिये कह दिया था परन्तु do जुगल किशोर जी ने उन्हें रख लिया | ऐसी पुस्तकों का 
प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया । ये पुस्तकें अनार्ष व्याकरण की थीं । र 
(६) पहले २५०००) का बजट बना था परन्तु वह अपर्याप्त समझा गया ओर फिर बढ़ाकर ५० सहन करना पढ़ा 
परन्तु Ga इस से भी अधिक ७० हज़ार के लगभग हुआ | - 


२००००) पुस्तक प्रकाशना 
१००००) पिण्डाल तथा केम्प 
१००००) विरजानन्द आश्रम 
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आकार के वीच में ओउम का चिन्ह (ॐ) अकित ८ से १० वजे तक वेदोपदेश के पश्चात्‌ छोटे मण्डप में 

होना चाहियेः। हुआ करे जिसमें निम्न विषयों पर विचार होकर 

(७) श्रीमद्दयानन्द्‌ संवत्‌ के संवेध में निश्चय हुआ १ सम्मति स्थिर की जावेः- 

कि जन्म से उस का प्रारंभ ठहराया जाकर शताब्दी (क) वर्णव्यवस्था का सिद्धान्त किस प्रकार कार्य- 

महोत्सत्र के वाद से उस की गणना १०१ समझी | रूप में परिणत किया जावे । 

जावे ओर उस का आरंभ विक्रम संवत्‌ के अनुसार (ख) आर्य विद्या समा, आर्य ध्म समा और 
किया जाया करे ओर उसी के अनुसार महीने भी १ आर्य राज्य सभा की स्थापना किस प्रकार इस समय 
हुआ करें | की जावे | 

(ग) इस वात पर विचार करके सम्मति स्थिर 

की जावे कि अछूतों का उपनयन संस्कार आर्य 

समाज में प्रवेश के साथ ही कर दिया जाय अथवा 

कुछ काळ वाद्‌ । 

(घ) इस वात पर विचार किया जावे कि आये- 

समाज का सभासद्‌ होने के लिये केवळ १० नियमों 

का ही मानना आवश्यक है वा किन्ही ओर मन्तव्यो 

का मानना भी ज़रूरी हे? यदि हां, तो किन का ? 

(ङ) संस्कारविधि में वर्णित संस्कारों की पद्धति 

के संशोधन पर विचार । 

च) सदाचार के नियम की व्याख्या । 

(छ) आर्य समाज में प्रवेशा होने की विधि प्रत्येक 

के लिये क्या होनी चाहिये, चाहे वह हिन्दू हो, 

मुसलमान या अन्य कोई | 

रोट-१-इसी समय में वड़े मण्डप में व्याख्यान और 
भजन हुआ करेंगे | 

» २-आर्यपरिपद्‌ का निर्माण इस प्रकार से होगा 

कि आर्यपरिषद्‌ में कुल २५० तक सद्स्य 


तीसरी पत्रिका 
यह पत्रिका वेश BHT १ Ho १६८१ Fo 
तद्नुसार ४ मई १९,२४ ३० को जारी हुई थी । इस 
पत्रिका में महोत्सव का प्रस्तावित कार्य्य क्रम लिखा 
गया था ओर उस पर सम्मति मांगी गई थी | 
चौथी पत्रिका 
भाद्रपद्‌ शु० ७ संवत्‌ १९८१ Ào तदनुसार 
५ सितेवर १९२४ ६० को जारी हुई। इस TAR 
के द्वारा काय्य कम स्थिर किया गया जिस का 
विवरण इस प्रकार है। 
होत्सव का कार्यक्रम 
१--प्रथम फे ६ दिन १५ से २० फ़रवरी तक नित्यं- 
प्रति प्रातःकाल संध्या के पश्चात्‌ 7॥ वजे से ८ 
तक बृहत्‌ यज्ञ और साम गान हुआ करे | पूर्ण 
यजुर्वेद से यज्ञ किया जावे ओर यत्न किया जावे 
कि शताब्दी कैम्प में ५ जगह यज्ञ हुआ करे । 
सव जगह यज्ञ का कार्यक्रम एक जैसा रक्खा 
जावे ओर यज्ञ के पश्चात्‌ ८ से ८॥ तक वेदोप- हो सकेंगे जिनमें से २०८ का निर्वाचन 
देश हुआ Be | निम्न भांति होगाः— 
२-प्रथम के तीन दिन, आर्येपरिंबटू प्रातःकाल ८॥ $ (१) पंजाब, संयुक्तप्रांत ओर प्रादेशिक प्रतिनिधि 
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कट कै 
सभाएं प्रत्येक २०, २० सदस्यों का निर्वाचन { ५ बजे सायंकाळ तक निम्न ८ विषयों पर आये 
करेंगी ००३ WF See eS विद्वान निवन्ध पढ़ेंगे ओर इसी समय में दूसरे 
मंडप में व्याख्यान ओर भजन हुआ करेंगे । 
निबन्ध के विषय :— 
(१) जैतवाद 
(२) ईश्वरीय ज्ञानवेद 
(३) वर्णाश्रम व्यवस्था 
(४) संस्कार फ़िलासफ़ी 
(७) azada में समन्वय 
(६) वैदिक सभ्यता में सदाचार का स्थान 
(७) वैदिक कमे कांड ओर पशुवध 
(८) महर्षि दयानन्द के भाष्य की शेळी 
५-रात्रि के ७ से ९ वजे तक वरावर्‌प्रथम के तीन 
दिन १५,१६,१७ फ़रवरी तक आर्यसरम्मेळन भिन्न 


<> 


(२) सुस्बई,वंगाल, ओर राजपूताना प्रत्येक १४ कुछ ४२ 

(३) मध्यप्रदेश, ब्रह्मा, ओर ईस्ट अफ़रीका प्रत्येक 
६ सदस्य a i Es १८ 

(४) जहां प्रतिनिधि सभाएँ नहीं: हँ उन समाजों 
के प्रतिनिधि 

(७) परोपकारिणी सभा के प्रतिनिधि 

(६) शताब्दी सभा द्वारा निर्वाचित 


cn 


A 
N 
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कुळ २०० 

(७) ४० सभासद्‌ तक आर्यपरिषद्‌ स्वयं आवश्यकता 
पड़ने पर बढ़ा सकेगी ओर १० सभासद्‌ तक 
आवश्यकता पड़ने पर प्रधान बढ़ा सकेगा | 


कुल २५० | भिन्न विषयों पर विचार करने के लिये हुआ 
३-मध्यान्होत्तर कल में इन्हीं दिनों मे १ से ३ बजे करेगा जिन में आर्यजनता को अपने २ विचार 
तक बड़े मण्डप में निम्नांकित ८ मतों के विद्वान्‌ प्रकट करने का यथा सम्भव अवसर मिलेगा । 
निम्न प्रश्‍नों पर उत्तर रूप में अपने २ निबन्ध ९ ६-आये सम्मेलन के पश्चात्‌ ९ से १० बजे तक 
पढ़ेंगः-- . र? प्रतिदिन एक व्याख्यान उपदेश रूप में हुआ करेगा, 


"१-८ मतों के नाम;-- 
१-बौद्ध, २-जैन, ३-ईसाई, --पार्सी, ५-इस्लाम, 
६-थ्योसोफ़ीकर सुप्ताइटी, ७-बहाई मत, 
:८-वैदिकघम | ८-दूसरे तीन दिन १८ से २० फ़रवरी तक का 
२-प्रदन:-- अवशिए कार्यक्रम इस प्रकार होगा;-- 


| ७-१८ फ़रवरी को रात्रि में ७ से १० वजे तक भजन 
$ 
¢ 
¢ 
$ 
; 
(९) आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी बिचार $ (क) वेदोपदेश के पश्चात्‌ एक व्याख्प्रान ८॥ से 
+ 
> 
$ 
१ 
2 
$ 
$ 
} 


ओर व्याख्यान होंगे ओर १९ फ़रवरी की रात्रि 
में इसी समय व्यायाम सम्बन्धी खेळ होंगे | 


(२) साष्टि उत्पत्ति . ९॥ तक बरावर तीनों दिन होगा । 

, (३) ज्ञान का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ (ख) प्रथम के २ दिन १८ और १९ फ़रवरी ९॥ « 
(४) मोक्ष और उस के साधन से १०॥ तक उन महानुभावों का परिचय 
(०) सुख, दुःख के कारण आर्य जनता से कराया जायगा जिन्हों ने ऋषि 


४-घार्मिक सम्मेलन के बाद बराबर तीनों दिन ३ से. दयानन्द के दशन करने ओर sat सत्संग 
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से लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया 
है । उन्हें विशेष घटनाओं के प्रकट करने 
का अवसर भी दिया जायगा, जो स्वामीजी 
महाराज के जीवन से सम्बन्धित ओर उन 
देखी हुई हैं । 
(ग) तीसरे दिन आर्य्य परिषद्‌ की अन्तिम वैठक 
९॥ से १०॥ बज तक होगी । 
९-मध्याह्नो त्तर काळ में १ से ५ वजे तक शारीरिक 
ओर मानसिक वळ IAR ब्यायाम ओर 
खेलादि होंगे | 
नोट १--शताब्दी सभा ने उप-सभा के लेखानुस/र 
१०००) खेलों के पारितोषिक आदि के लिये 
स्वीकृत किये हैं औ यह भी निश्चय किग्रा 
है कि जो पहलवानो की कुइती कराई जावे 
उन में पेशेवर पहलवान दाखिल न किये 
जावें | 
? २--१९ फ़रवरी की रात्रि के खेल में प्रवंध की 
आसानी के लिये १), ॥) ओर ।) के टिकट 
लगाये जावेंगे और कुद्ती के दिन भी प्रबंध 
की आसानी के लिये ॥)) 1), ओर 2) के 
टिकट oma जावेंगे। 
» ३--निस्न महाशयों की उपसभा इन खेलों का 
प्रवन्ध करेगी :-- 
(१) प्रो० रमेशचन्द्र जी संयोजक 
(२) ” देवराज जी सेठी M. A. गुरुकुल कांगड़ी 
(३) बा० अलखमुरारी जी B. A. सवजज आगरा 
(४) कुवर चांदकरण जी शारदा अजमेर 
(५) do महेन्द्र नाथ जी शास्त्री ` 
(६) ” जीपालाल जी आ० स० अजमेर 
(७) Sto अमरनाथ जी D.A.V. कालेज लाहोर | 


à 5 
८)” गोविन्दराम जी M.A. D.A. V 
कालेज कानपुर 
१०-२१ फ़रवरी अर्थात्‌ शिवरात्रि उत्सव के 
दिवस का कार्यक्रम इस प्रकार होगा : — 


(१) वृद्दत्‌ हवन और पूण आहुति संध्या के पश्‍चात 


| ८॥ से ८ बजे प्रातःकाळ तक 

(२) वेदोपदेश ८ से ९ तक i 

x (3) aa ग्रहण, सम्मिलित प्राथना और साम गान 
९ से ११ तक 

(४) मध्याहोत्तर काल में १ से ५ वजे तक भजन 

और अन्त में देशदेशान्तर ओ द्वीपढ़ीपान्तर 

१ में वेद प्रचार करने ओर पुस्तक प्रकाशनार्थ 
(सार्वदेशिक सभा द्वारा) अपील की जावेगी । 

| ।ट--इसी समय MA पुरुषों की की हुई कतिपय 
प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी की जायगी । 

f रात्रि में ८ से ११ वज्ञे तक साम गान संगीत 
और दीपमालिका होकर उत्सव समाप्त 
होगा | 

नोट- व्रत ग्रहण का तात्पर्य यद है कि प्रत्येक नर- 

नारी का अपनी अवस्था पर विचार करके 

अपनी त्रुटियों में से समस्त अथवा कुछेक के 

| दर करने का दह निश्चय कर लेना। जो 

त्रत ग्रहण करेंगे उन्हें उस से पहिली रात्रि में 
उपवास करना होगा । 

uza महोत्सव के साथ एक प्रदर्शिनी भी होगी | 

| जो तीन भागों में विभक्त होगी, जैसा कि उस सभा 

ने जो इसी काम के लिये वनाई गई थी, निश्चय 

किया है 

| [को स्वामी जी महाराज के saga वस्त्रादि, 

उन के लिख पत्रादि ओर उन के चित्रादि । 
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[ख] वैदिक साहित्य की पुस्तकें ( छपी हुई अथवा 
हस्तलिखित ) 
[ग] आय्य कन्या पाठशाला, अनाध्यालय, गुरुकुल 


No ए० वी० कालेज, और स्कूल आदि समस्त 
सामाजिक संस्थाओं के विद्याथियों की वनाई 
हुई gi तथा सुलेख आदि । प्रदर्शिनी 
के लिये २५००) का वजट भी स्वीकार . किया 
गया, ओर प्रदशिनी में प्रवेश फीस ~) प्रति 
पुरुष देनिक नियत की गई एवं प्रद्शिनी का 


समस्त प्रवन्धभार निम्न महाशयों को उप सभा 
के आधीन होना भी निश्चय किया गया: — 
१--वा०घासीराम जी 
२--चौ० मुख्तारसिंह जी 
३--बा० ब्रज़नाथ जी संयोजक 
ओर उप सभा को अधिकार दिया गया कि 
आवश्यक्ता होने पर ४ तक्र और सभासद 
बढ़ा लेवे | 
` पांचवी पत्रिका 
कार्तिक कृष्णा १५ Ho १९८१ Jo तदनुसार 
२८ अक्टोबर सन्‌ १९२३ Fo को पांचवीं पत्रिका 
प्रकाशित हुई। इल पत्रिका में FRAI के प्रबंध के 
संबंध में आवश्यक हिदायत ओर faa थे जिन 
का सारांश यहां लिखा जाता हे । 
१--यात्रियों के निवास के लिये प्रान्त वार केम्प 
बनेंगे, ओ ट प्रत्येक प्रान्त के केः्य में रोरी ओर 
पूरी की दूकानें रहेगी | इन दुकानों की स 
यात्रियों की आनुमानिक संख्या की दृष्टि से निय 
की जापगी, ओर aa किया जायगा कि प्रत्ये 
केम्प के (si मोज को saa sat waa 


- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मंगाई जावें । 
२--इन स्थानिक दूकानों के सिवा पिडाल kn 
के निकट पक विस्तृत धाज़ार पृथक लगाया 
जावेगा । इस वाज्ञार में निम्न प्रकार की दूकाने 
होंगी :-- 

(क) खाद्य वस्तुओं को, जिन में मिठाई, नमकीन, 
दूध, दही ऑर cast आदि सभी प्रकार की दूकान 
सस्मिरित हैं । 

(ख) वेदिक साहित्य) आय्य भाषा साहित्य ओर 
अध्य भाषा की पुस्तक | 

नोट--किसी ऐसी पुस्तक के किसी दूकान पर 

रखने या बेचने की इजाजत न दी जायगी 
जो आर्य्यसपाज प्रतिपादित वेदिक धर्म के 
विरुद्ध हो, या जिस का भारत वर्ष या किसी 
प्रान्तिक गवनेमेन्ट ने प्रचार करना आईन 
विरुद्ध ठहराया हो, या जो अश्लील ओर 
सदाचार के नियमों के विरुद्ध हो । i 
प्रत्येक भाषा के नाविळ या नाटक 
साधारणतया इसी कोटि के ग्रंथ समझे wa; ` 
ओर उन का बेचना निषिद्ध समझा जावेगा | 

(ग) हवन सामग्री ओर हवन पात्रों की । 

(घ) खड़ाऊं या चपलियों की । 

(च) अन्य क्रिसी देशी वस्तु की, जिस के रखने 
की इजाज्ञत पहिले से प्राप्त करली गई हो | 
३-किसी दूकान पर विदेशी घृतादि किसी हालत 

में भी काम में न लाये जायेंगे । 


४-यदि किसी दूकान पर संख्या २ (ख) के नोट | 
मै अङ्कित नियमों के विरुद्ध कोई पुस्तक मिलेगी | 
तो वे पुस्तकें ज़ब्त करळी जावेगी, ओर दूकान | 
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६ घंटे क भीतर खाडी करा ळी जावेंगी | ऐसे 

दुकानदार भी किराये के अधिकारी ( किसी दशा 

में) न समझे जावेंगे | 

छठी पत्रिका 

यह पत्रिका कातिक शुक्ला १ Ao १९८१ ( ३० 
अक्टोवर १९२५६० ) को प्रकाशित हुई थी ' इस पत्रिका 
में स्वयं सेवकों के लिये आवश्यक नियम इस प्रकार 
थे: 

स्वयं सेवकों का प्रबंध 

शताब्दी महोत्सव का प्रवंध पक मुख्य केम्प 
मेनेजर क आधीन होगा। उस के आधीन प्रत्येक 
प्रान्तिक केम्प के लिये एक २ कम्प मेनेजर होगा । 
केम्प मेनेजर के आधीम एक २ विभाग के fea 
एक २ कप्तान होगा ओर उसके आधीन weet काम 
करने वाले स्वयं सेवक होंगे । केम्प मेनेजर जिस 
प्रान्त के केम्प का होगा थथा संभव उसी प्रान्त के 
व्यक्तियों में से नियत किया जायगा | कप्तानों का नियत 
करना केम्प मेनेजर के आधीन होगा | काम का जो 
अनुमान किया गया है उस के अनुसार तजवीज 
की गई हे कि सम्प्रति १००० स्वयं सेवक नियत किये 
जावें | ये स्वयं सेवक आर्य संस्थाओं के विद्यार्थियों, 

. आर्य्य कुमार सभाओं के सदस्यों तथा अस्य आय्य 
नवयुवकों में खै लिये जार्वेगे। यदि कोई अधिक आयु 
के पुरुष स्वयं सेवक वनना चाहेंगे तो वे भी वन 
सकेंगे | 
स्वयं सेवकों की योग्यता 
१--स्वयं सेवकों की सव से ast योग्यता यह होगी 
“कि उन में aga उच्च श्रेणी का सेवा भाव हो ओर 

नश्नता से सेवा करना ही वे अपना धर्म समझते हों । 


j 


१ २--य्रद अच्छा होगा कि स्वयं सेवक “ प्रारंभिक 
सहायता” (First Aid ) के नियमों से जान 
कारी रखते हों ! 

३--डन की aga थोड़ी आयु नहीं होनी चाहिये। 

स्वयं सेवर्कों की पोग्चाक 

स्वयं सेवकों की पोशाक ( वर्दी ) यह होगी कि 
उन के पास कोट ओर निकर ( नीचा जाँचिया ) 
ओर केसरी रंग की पगड़ी हो । वेज उन को शताब्दी 
केम्प से मिल जाग | 

स्वयं सेविका 

देवियों से संबंधित कार्य्यो के लिये आय्ये 
संस्थाओं की पुत्रियां स्वयं सेविका नियत की 

SARI आवश्यक्ता होने पर थोड़ी आयु के कुमार 

भी उनको सहायता देने के लिये स्वयं सेवक नियत 

कर दिये जावेंगे। 
सातवी पत्रिका 
यह पत्रिका मीर्गशीर्ष कृ० ५ Wo १९८१ Ao 

( १६ नवम्बर १९२४ ६०) को जारी हुई थी । पत्रिका 

में मुख्यतया इस प्रश्‍व का उत्तर दिया गया था कि 

शताब्दी के वाद क्या होगा ? पत्रिका के उपयोगी 
भाग की छिपि यहाँ दी ज्ञाती हे 
शताब्दी के बाद क्या होगा 

अनेक asa प्रश्‍न करते हैं कि शताब्दी 
महोत्सव के वाद क्या होगा ? क्या घूमधाम से 
उत्सव मनाने के वाद शताष्दी का प्रस्ताव समाप्त 
समझा जावेगा ? प्रश्‍न उचित, ओर पूछने के योग्य 
है। शताब्दी सभा ने भी इस्त प्रश्‍न पर विचार किया 
हे, ओर सभा विचार के बाद, इस परिणाम पर 
पहुँची है कि यदि शताब्दी महोत्सव के बाद शताब्दी 
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के प्रस्ताव की इति श्री समझी गई तो यह महोत्सव )( में किया जावे ; अर्थात्‌ देश देशान्तर ओर र 
मनाना यदि सवेथा निष्फल नहीं तो निष्फल के द्वीप द्वीपान्तर में वेद्‌ प्रचार करने का कार्य 
सरश अवश्य होगा। फिर उत्सव के वाद्‌ क्या प्रारम्भ किया जावे, ओर मोखिक प्रचार के 
होगा सभा ने इस का भी fasta किया है । ऋषि सिवा लेख वद्ध प्रचार का कार्य भी पुस्तक 
द्यानन्द्‌ ने, जिनकी हम जन्म-शाताब्दी मनाने लगे प्रकाशन द्वारा जारी किया जावे । शताब्दी 
हैं, अपने स्वीकार पत्र में ३ वाते लिखी थीं: महोत्सव के अन्त में इन्हीं कार्यो के लिये धन ॒ 
(९)- चेद्‌ चेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्‌ उन की ओर जन दोनों के लिये अपील की जावेगी। 
व्याख्या करने कराने,पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, विश्वास हे कि न केवळ पुष्कल धन एकत्र हो 
और छापने छपवाने | जायगा किन्तु बहुत से सञ्जन अपने आप को 
(२)-चेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ इन कार्यो के लिये अर्पण भी करेंगे | 
उपदेशक मंडळी नियत करके देश देशान्तर $ 
ओर द्वीप द्वी पान्तर में भेजकर सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का त्याग कराना आदि | 


+ 
$ 
+ 
+ 
+ 
$ 
$ 
| 
(३)-आर्यावतीय अनाथ ओर दीन मनुष्यों के | 
| 
} 
| 
$ 
+ 


इस समय विदेशों में सायन्स की उन्नति उन्हे 
वैदिक धर्म की ओर ला रही है। इस लिये यह 
उचित समय है कि आर्य मिइनरी विदेशों में जाकर 
वहां के निवासियों को वैदिक धर्म की दीक्षा देवें ।. 
लेखवद्ध प्रचार फे संवन्ध में अनेक पुस्तकों ओर 
तरह २ के अल्प मूल्य वाले गुटके तैयार होने चाहिये 
जिनसे प्रत्येक देश निवासी के हाथ में वेद सम्वन्धी 
कोई न कोई पुस्तक पहुँच जावे । वेदों के सम्वन्ध में 
अनेक खोज करनी पड़ेंगी। इस समय ऋखेदादि 
का क्रम प्रायः ऋषि परक है, अर्थात्‌ एक २ ऋषि 
के साक्षातकृत मन्त्र एक जगह हैं चाहे वे कितने ही 
भिन्न २ विषयों के क्यों न हों, उन्हें देवता परक 
करना पड़ेगा जिससे एक २ विषय के समस्त मन्त्र एक 
भाष्य ही छाप सका है जिसका छपना स्वामीजी ? जगह हो जावें, और जिससे प्रत्येक विषय के सम्बन्ध 
के जीवन काल ही में प्रारम्भ हो चुका था। ९ में वेदों की समस्त शिक्षाएँ एक जगह मिल सकें | 
इसी लिये शताब्दी सभा द्वारा यह निश्चय / ब्राह्मण ग्रन्थों की देख भाळ अभी की ही नहीँ गई । - 
हुआ है कि जिन दो बातों की ओर ध्यान नहीं ‡ कपिल और जैमिनि के दशनों को नवीन लेखक 
दिया गया दै उन्हीं की पूर्ति का विशेष यत्न + उनकी गणना आस्तिक दशीनों में होते हुये भी नास्तिक 
शताब्दी महोत्सव के वाद्‌, शताब्दी के उपलक्ष १९ दशन प्रकट कर रहे है । इन का आये समाज ने कुच्छ 


रक्षण, पोषण ओर सुशिक्षा में उनका छोड़ा 
हुआ धन व्यय किया जावे । स्वीकार पत्र में 
अङ्कित ३ बातों में से अन्तिम के लिये तो आर्य 
समाजों ने अवश्य कुच्छ यत्न किप्रा है। अनेक 
स्थानों में अनाथालय खुले इण हँ जिन में 
wea अनाथ बालक बालिकाओं का भरण 
ओर पोषण होता है। वाक्की दो वातों के संबंध 
में कुच्छ भी नहीं किया गया। वैदिक प्रेस 
अजमेर केवल एक बार ऋषि दयानन्द का 
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भी समाधान नहीं किया । वैदिक धर्म के विरुद्ध 
अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें विपक्षियों की ओर से लिखी 
जा रही हैं उनके उत्तरं देने की तो वात ही कपा है 
उन में से अनेक का ज्ञान भी आर्य विद्वानों को नहीं 
होता | भळा कोई धर्म प्रचारक समाज इतनी उपेक्षा 
करके जीवित रह सक्ता हे? इसलिये इन सारी 
कमियों की पूति के लिये एक अच्छे पुस्तक प्रकाशन 
ग्रह ( Publishing House ) की आवइयकता È 
जिस से Baas प्रचार हो सके । ये ही दो काम हैं 
जो करने होंगे | 
आठवीं पत्रिका 

यह पत्रिका मार्गशीर्ष Fo १४ Ao १९८१ Fo 
(२५ नवम्बर १९२०६०) को जारी हुई थी। इस 
पत्रिका का उद्देश्य यह था कि समस्त आये संस्थाओं 
(गुरुकुल,को लिज एवं पाठशाला आदि)के अध्यक्षों से 
प्रेरणा की जाय कि वे अपनी २ संस्थाओं में १०-१० 
दिन की छुट्टी acd जिससे महोत्सव में सम्मिलित होने 
ओर सेवा करने का अवसर अध्यापकों ओर 
विद्यार्थियों को मिल सके । प्रसन्नतां की वात है कि 
समस्त आर्य संस्थाओं में पत्रिका के आशयानुसार 
छुट्टियाँ दी गई । 

नवीं पत्रिका 

पौष कृष्ण ११ सं० १९८१ Ao ( २२ दिसम्बर 

१९२४ fo) को यह पत्रिका प्रकारि\त हुई | इस 

में कतिपय बातें अंकित थीं जिनमें से मुख्य 

ये हैं ;-- 

(£) साप्ताहिक सत्संघ-- 

बार ३ यह्‌ बात आय्य समाज के अधिकारियों 

तथा अन्य eat की ओर से कही गई थी कि आर्य 
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समाजों के साप्ताहिक सत्संघ एक जसे नहीं होते । 
इसलिये शताब्दी सभा निश्चय करे कि इन सत्संघों 
में सव जगह पक जैसा कार्य्य हुआ करे । तदनुसार 
शताब्दी सभा ने अनेक सब्जनों से राये लेकर और 
अपनी sem की सम्मति पर विचार करके, 
अपने ७ वीं दिसम्वर १९६४ ६० के अधिवेशन में 
निश्चय किया है कि साप्ताहिक सत्संघ का क्रम इस 
प्रकार हुआ करे ;-- 

(१) ये RAT प्रायः प्रातःकाल हुआ करै | 

(र) प्रथम सव उपस्थित सभासद्‌ मिलकर सन्ध्या 
या कुछेक अन्य वेद मंत्रों का पाठ उच्चस्वर 
से किया करें | 

नोट--प्रातः ओर सायं नियमित रीति से एकान्त 
स्थान में सन्ध्या करने का नियम इस सन्ध्या 
मंत्र पाठ से शिथिल नहीं होगा । 

(३) इस के ag हवन हुआ करे । 

(४) फिर ईइवर स्तुति ओर प्रार्थना के भजन 
गाये जाया करें | 

(५) तदनन्तर वेद ओर आर्ये ग्रन्थों की कथा हो । 

(६) तत्पश्चात्‌ उपदेश हुआ करे । ' 

(७) फिर सब सभासद्‌ मिलकर उच्चस्वर से 
ऋग्वेद के अन्तिम सुक्त के (४) चार मंत्रों 
का पाठ किया करें । 

नोट-ये मंत्र समस्त आय्यौ को याद्‌ कर लेने चाहिये 

(८) फिर भजन हों । 

(९) अन्त में आवश्यक खुचनाएँ देकर शान्ति 
पाठ के वाद रूत्सघ विसजेन हुआ att 
समस्त आय्य समाओों के अधिकारियों को 
यज्ञ करना चाहिये कि sade माति 


~ ‘ 
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साप्ताहिक सत्संघ हुआ करे | | receipt of your letter No. 12539 dated 
(९) महोत्सव में यज्ञ if the 5th Nov. 1924. Iam to say that 
अब यह निश्चित हो गया है कि पांचों यज्ञ केवल x it is within the as of Local ( 
यजुर्वेद से न होंगे किंतु चार ag तो चारों वेदों से $ Goverment to Ean pa to the on र 
होंगे ओर पांचवां यजुर्वेद से होगा । इस प्रकार १ ployees serving under them and to = 
यजुर्वेद से दो जगह यज्ञ होंगे, ओर वाक़ी तीन Í suggest that you should address them र 
AN से एक २ यक्ष पृथक २ स्थानों पर होगा | i in the matter. As regards the employees 
(३) सरकारी दफ्तरों में छुट्टी i of the Government of mite offices, ma 
शताब्दी सभा को ओर से गवर्नमेन्ट आफ i facilities to attend me क ॥ ap ( 
इन्डिया को लिखा गया था कि शताब्दी के उपलक्ष state of work perm ts will be given to : 
में १६ से २० फ़रवरी तक की छुट्टी करदी जावे | $ those Arya Samajists who apply for leave D 
१५ और २२ फ़रवरी को रविवार और २१ फ़रवरी & for the purpose. ु 
को शिवरात्रि की छुट्टी पहिले से ही थी । उस पर x I have the honor to be, 
सित गवनेमेन्ट ने उत्सव में जाने वाले आर्या १ Sir h 
को छुट्टी देना स्वीकार करलिया | गवनेमेन्ट की १ Zouk most ब्यागा आ 
soe fo SS } K.P. ME ( 
No. F. 849 Public ¢ 
24 1 Assistant Secretary to the Govt r 
Government of India-Home Department $ of India. 1 
० ENA - ` ४ उनलोगों को भी छुट्टी मिल जाय जो छोकल ` 
हि हि | nadine के आधीन काम करते हैं. इस उद्देश्य से 
To E Fi ae १ समस्त लोकल गवर्नमेन्‍्टों को पत्र भेजे प | 
_ All India. Dayanand Centenary, सन्नता की बात दै कि प्रायः सभी S z छुट्टी लो 
Committee, Muttra गवर्नमेन्ट आव इन्डिया के ही शब 3 | 
ी aa स्वीकारी दे दी थी | देशी राज्यों को भी पत्र fea 
Subject-Holiday for Arya Samajists रे े.कि द मी. gael । उनमें सेसी बहुतो ने 
¿sim + on the occasion of the Dayanand cdi sees Feat थां) हिन्दू विश्व 
Sir, _ आ 9 विद्यालय के वाईस चान्सलर ने भी अपने विद्यार्थियों ( 


I am directed to acknowledge the 
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दसवीं पत्रिका 


यह पत्रिका पोष कृष्णा १३ सं० १९८१ Bo 4 


(२४ दिसम्बर १९२४ ०) को जारी हुई थी | इसके 


अनुसार धम सम्मेलन (Religious Parliament) 4 


का काय्य-क्रम आघोषित किया गया था । यह 
सम्मेलन शताब्दी महोत्सव का ही एक अङ्ग था । 
ग्यारहर्वी पत्रिका 

यह पत्रिका पोष शुक्का ७ Ho १९८१ Fo 
( १ जनवरी १९२५ ३० ) को प्रकाशित हुई थी | यह 
फंत्रिका शताब्दी महोत्सव के समय देश देशान्तर 
ओर द्वीप द्वीपान्तर में वैदिक प्रचार और वेदिक 
साहित्य मंडल की स्थापना के लिये होने वाली 
अपील का अच्छा उत्तर देने के लिये आय्ये जनता 


“को उत्तेजना देने के लिये जारी हुई थी | 


बारहवीं पत्रिका 
यह Want पोर शुक्का ७ Ho १९८१. Fo 
(२ जनवरी १९२५ ई० ) को जारी हुई थी। इस 
पत्रिका से शताब्दी केम्प में रहन सहन का प्रबंध 
किस प्रकार का था इस की सूचना जनता 
को दी गई थी | 
तरही पत्रिका 


माघ कृष्ण ११ स० १९८२ Fo ( २० जनवरी 
१९२५ ३० ) को इस पत्रिका के द्वारा Wales 
महोत्सव का सविस्तर कार्यक्रम प्रकाशित किग्रा 
गया था। 
चौदहर्वी पत्रिका 
यह पत्रिका माघ कृष्ण | १२ Ao १९८१ qo 


| (२१ जवबरी १९२५ ३० ) को प्रक्राशित हुई थी । 


१ पत्रिका से शताब्दी महोत्सव के प्रबंध का भास होगा, 
४ इस लिये उस के उपयोगी भाग की लिपि यहां 
दी जाती है :-- 

यह आवद्यक है कि शताब्दी , शिविर (Fa) 
के सुव्यवस्थित रखने के लिये आवश्यक नियम 
बनाये जावं | तदनुसार ये नियम प्रकाशित किये जाते 
| केभ्प प्रान्तवार वनाये गये हैँ । प्रत्येक कम्प 
का एक ' शिविर प्रवन्धक ? ( Camp Manager ) 
नियत किया गता दै । प्रत्येक केम्प मेनेजर शिविर 
की प्रबन्ध नीति, मुख्य शिविर प्रवन्धक ( Chief 
camp manager ) की नीति के अनुकूल TFAM | 
मुख्य शिविर प्रबन्धक Taal सभा की नीति का 
पावन्द होगा । प्रत्येक कम्प में स्वयं सेवक आवश्यक 
सेवा कार्य करेंगे | दुकानदार खाद्य वस्तु वनावंगे 
ओर यात्री निवास करेंगे इस लिये तीनों विभागों 


> S| Aus 


प्रकार है;-- 
(2) aa सेवक 
स्वयं सेवक दो प्रकार के होंगे: 

(१) स्थिर, जो वरावर उत्सवं के दिनों में नियम 
पूर्वक स्वयं सेवकों का काये करेंगे । 

(२) अस्थिर, जो यात्रियों में से प्रति दिन सेवा के 
SA ले लिये जाया करेंगे | 

(१) स्थिर स्वयं सेवकों को सेवा समय अपने वेष 
में रहता होगा । 

(२) स्वयं सेवकों को अपनी ड्यूटी पर ठीक समय 
पर उपस्थित होना परमावश्यक है ! 

(३) अपने मुखिया तथा शिविर प्रबन्धक की आज्ञा 


पालन में Sz रहना चाहिये | ia 
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(४) पवित्रता का भाव रखते हुए जनता के साथ 
आदर ओर प्रेम का नप्नता पूर्वक व्यवहार करना 
चाहिये । 

(५) प्रत्येक यात्री का कष्ट निवारण करके सुख 
पहुंचाना, उन को अपना लक्ष्य वनायें रखना 
चाहिये | 

(६) Rat और बालकों की सहायता का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये । 

(७) कोई आपत्ति जनक घटना होने पर आपत्ति 
निवारणार्थ सुरक्षित स्वयं सेवकों को तुरन्त 
घटना स्थल पर पहुंचना होगा | 

(८) कार्य पर, लगे हुये स्वयं सेवकों को अपना काय 

_ बिना आज्ञा के नहीं छोड़ना चाहिये । 

(९) घटना की सूचना तत्काल शिविर प्रवन्धक को 
देनी चाहिये । 

:(१०) अपने कार्य की रिपोर्ट नित्य प्रति नोटबुक मे 
aq करके Barta से निरीक्षण करालेना 
चाहिये । 

नोट-स्वयं सेवकों को अपने सेवा भाव को ध्यान 

रखते हुए सेवा समय के अतिरिक्त भी उक्त 
नियमों के पालन करने में हषे अनुभव करना 
चाहिये । 


“पत्रिका सं० ५ में वर्णित नियमों को लक्ष्य में 


रखते हुए खाद्यवस्तुओं के दूकानदारों के लिये 


विशेष नियम बनाये जाते हैं । 
(२) दूकानदारों के नियम 


(१) लिखित स्वीकृति प्राप्त किये विना दूकानदारों को 
. कैम्प में दूकान लगाने का अधिकार न होगा। 
(२) दकान शुद्ध रखनी होगी ओर प्रत्येक खाद्य 
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वस्तु शुद्धता से तैयार करनी व रखनी होगी | 

(३) खाने पीने की दुकान के सामने कीचड़ नहीं 
होना चाहिये । 

(४) भट्टो तथा see at आग का विशेष ध्यान 
THE जावे ओर काम समाप्त होने पर तत्काल 
बुझा दी जाया करे | 

(५) प्रत्येक दुकानदार को अग्नि बुझाने के लिये 
पानी वा मिट्टी का पूरा प्रबंध रखना चाहिये । 

(६) दूकान पर जो रोशनी हो वह शीशे की चिमनी 
की होगी । 

(७) शुद्ध Ja, शुद्ध दूध तथा देशी खांड बतेनी 
होगी । 

(८) प्रत्येक वस्तु नियत भाव पर बेची जावेगी | 

(९) यादि कोई बस्तु मलीन तथा हानिकारक पाई 
जावेगी तो वह उठवा दी जावेगी । 

(१०) भोजन तैयार कएने या पानी के वास्ते कूप 

या नल का शुद्ध जळ काम में लाना होगा | 

(११) उपरोक्त नियमों में से किसी का उल्लंघन करने 
पर तुरन्त दुकान खाली करनी होगी | 

(६२) दुकानदार लोग यात्रियों के साथ नघ्रता पूर्वक 
बात चीत किया करेंगे। यात्रियों को भी ऐसा ही 
करना होगा । 


(३) यात्रियों के नियम 
(१) जॉ घर से चलकर केम्प में पहुंचने तक 
काम आवेंगे 


(१) भीड़ होने के कारण रेलादि के माग में. अपने 
असवाब की विशेष देख भाळ रक्खे। दर्थ 


i 
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संभव कम NA का सामान साथ लावें । बनाया जावे ओर कार्य्ये के पश्चात्‌ अग्नि बुझा दी 
(२) बालकों तथा स्त्रियों की रक्षा के लिये यह आव- जावे । 
छयक प्रतीत होता है कि मूल्यवान्‌ आभूषण तथा (१३) aera वाळी अग्नि शांत होने पर ही यात्री 
TA साथ न लाये जावें । अपने स्थान को छोडेँ | 


(३) गाड़ी वदलने वाले स्टेशनों पर स्वयंसेवकों से (१४) विछाने के वास्ते चटाई, घड़ा, तथा भोजन सा- 
सहायता ले लेनी चाहिये वे इसी कार्य के वास्ते मग्री नियत er पर मिलँगी । 
यहां नियत होंगे । (१५) जो कष्ट हो उसकी सूचना स्वयंसेवक वारा कैम्प 
(४) अपने आने की सूचना मेनेजर केस्प को १ सप्ताह मैनेजर को देनी चाहिये | 
पूर्व भेज जिस में परिवार की संख्या भी {(१६) यात्रियों के बहुतायत से आने की सम्भावना है, 
लिख दी जावे ताकि प्रवन्ध में सुगमता हो | इस लिये प्रत्येक यात्री को कम से कम जगह में 
निर्वाह कर लेना चाहिये । यदि कोई यात्री जगह 
न होने से कष्ट उठा रहा हो तो ठहरे हुए यात्रियों 
का कत्तव्य होगा कि उसको जिस प्रकार भी 
संभव हो रःके जगह देवें । 
(६) स्टेशम से उतर कर सीधे अपने २ प्रान्त के १(१७) प्रत्येक यात्री का कत्तव्य है कि स्त्रियों ओर वा- 
शिविर प्रवन्धक के कार्य्याळय में आ जावें जहां wat के प्रति पवित्रता का भाव aa ओर उन 
- से उनके ठहरने का उचित प्रबन्ध हो जावेगा | की रक्षा का अपने को उत्तरदाता समझ ओर 


(५) स्टेशन से उतर कर कुळी अथवा aia आदि | 
(७) प्रत्येक यात्री को अपने साथ दस्ती लाळरेन | जहां भी उन्हें कष्ट में देख !उसे दूर क्रिये विना 


आवश्यकतानुसार मिलेंगे । उनका रेट आदि 
नियत होगा उस से अधिक न दें। स्टेशन पर 
स्वयंसेवक उपस्थित होंगे | 


ज़रूर लानी चांहिये । चेन नळ 


(२) कैम्प में पालन किये जाने वाले नियम 
(८; कम से कम जगह में जो स्थान उनको निश्चित-कर 
के दिया गया है उसी में निवास करें | 
(९) असबाब को पूर्ण सावधानी से cea, विखरा 
हुआ न रहे, ट्रंक आदि खुले न रहें | 


(१८) यदि कोई वस्तु किसी यात्री की पड़ी हुई मिले 
तो उसे शिविर-प्रवन्धक को सेवा में पहुंचादे | 
(१९) यदि दुर्भाग्य से किसी यात्री को तम्बाकू या 
सिंग्रटादि पीने का अभ्यास हो तो उसे इस बुरे 
अभ्यास को सदेव के लिये छोड़ देना चाहिये । 
(१०) प्रातः तथा सायंकाल नियत सीमा के उपरान्त यदि न छोड़ सकें तो शताब्दी केम्प में निवास 
शोचादि को जावें | कैम्प में नियत किये हुए T- काल के लिये तो छोड़ ही देना चाहिये । यदि 
खाने बालकों तथा रोगियों के लिये ही हैं । ऐसा भी न कर सके तो यह अच्छा होगा कि 
(११) मोमबत्ती या खुला दीपक न जलाया जाय | ऐसे पुरुष शताब्दी महोत्सव में आने का कष्ट 
(१२) यदि भोजन बनाना हो तो नियत स्थान पर न vata | 
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(२०) यात्रियों को स्नान agar मे करना चाहिये या 
शिवताल में, जो मंडप के ठीक पीछे है । स्त्रियों 
के भी स्नान का प्रबन्ध ताल में किया गया है, 
उनके लिये वहां परदा लगा दिया गया È | नळों 
पर tala करने को चेष्टा नहीं करनी चाहिए | 
उन का जल saw पीने के काम में लाना 
चाहिए | 

(२१) जो यात्री घमशालाओ में ठहर चे भी इन नियमे 

में से उतनों का पालन at जितने उन से 

सबंधित हों । 

यदि तीनों विभाग के सज्जन इन नियमों का 
पालन करेंगे तो आशा है कि वे शताब्दी महोत्सव 
के समय ओर पीछे आय्ये समाज की wala का 
विस्तार करेंगे और इस की उनसे पूणे आशा को 
जाती है । एवमस्तु| | 

पत्रिका सं० 2५ 

यह पत्रिका माघ शुक्का २ Go १९८१ (२६ जन- 
वरी १९२५) को जारी हुई थी और इस में महोत्सव 
मै होने वाली adie का विवरण दिया गया था 
जिसके उपयोगी भाग की लिपि यहां दी जाती हे । 

विदेश प्रचार 

विदेश प्रचार की जरूएत किसी से छिपी हुई 
नहीं है । वेज्ञानिक ओर धार्मिक जगत का झुँह वेदों 
की ओर हो गया है । वेदों की ओर चलो (Back to 
Vedas) यह आज कल की प्रसिद्ध पुकार है। युरोप, 
अमेरिका आदि किसी देश में भी प्रचार करने 
के लिये निरन्तर एक विद्वान उपदेशक का वहां 
रहना जरूरी है। कम से कम पांच देशों में तो प्रचार 
शुरू करना चाहिये | एक उपदेशक के साधारणतया 


~ 


१ 
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निर्वाह के लिये जो विदेश में रहे, कम से कम २५०) 
सासिक की ज़रूरत है । स्थिर प्रबन्ध होने के लिये 
पचास सहस्त्र धन की एक स्थिरनिधि अपेक्षित है 
जसका सुद २५०) मासिक हो । इस प्रकार के पाँच 
उपदेशको के स्थिर प्रबन्ध के लिये ढाई लाख रुपये 
होने चाहियें । धनी पुरुष अपने या अपने सम्बन्धियों 
की यादगार में उनके नाम से यह विदेश प्रचार स्थिर 
निधि” की स्थापना कर सकते हैं | इस. निधि के: 
नाम के प्रारम्भ में वह नाम सदैव छुड़ा हुआ रहेगा, 
जिसकी यादगार यह निधि होगी । इस प्रकार पाँच 
ही धनी पुरुष इस विदेश प्रचार की आवश्यकता फो 
पूरा कर सकते हैं । 
लेखबद्ध प्रचार 

इस के लिये वेदिक-साहित्य age (Publishing 
House) खोला जावेगा, जिस के द्वारा वेद और 
वैदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थ छपेंगे । प्रत्येक देशकी 
भाषा में चेदों का अनुवाद होगा । संस्कृत भाषा के 
geal अप्रकाशित ग्रन्थ प्रकाशित किये जावेंगे ओर 
देश और विदेश सभी जगह उन का प्रचार होगा 
जिस से वैदिक सभ्यता का विस्तार होगा । प्राचीन 
ऋषि सुनियों की शिक्षा से जगत दीक्षित किया . 
जायगा। इस के लिये भी ढाई लाख रुपये की ज़रूरत 
है | इस धन के भी अनेक विभाग हो सकते हैं । 
कोई वेदों के अनेक भाषाओं में sara के लिय अपने 
या जिस के भी नाम से चाहें स्थिर निधि खोल 
सकते हैं । कोई अंगरेज्ञी भाषा में वैदिक साहित्य के 
अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हो, इसी के लिये धन दे 
सकते हैं । कोई अच्छे २ विदेशी भाष्राओं के प्रस्थो .' 
को मातु भाषा में अनुवाद कस्ने के लिये ही क्रोई 
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निधि क्रायम कर सकते हैं । इस प्रकार मौखिक ओर 
लेखवद्ध प्रचार के लिये पांच लाख रुपयों की ज़रूरत 
हे । ११ वीं पत्रिका में प्रार्थना की गई थी कि ऋषि 
के जन्म दिवस तक एक लाख रुपये आये पुरुषों को 
एकत्र कर देने चाहिये | इस पत्रिका में उस HA- 
स्त धन का विवरण दिया गया है जिससे ऋषि दवा- 
नन्द्‌ की वसीअत को पूर्ति हो सकती है । इसी धन 
की पूर्ति के लिये ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी 
दिवस अपील की जावेगी | इस महोत्सव में संख्या- 
तीत नरनारी एकत्रित होंगे, यदि वे उत्साह से काम 
लेवे और अपनी २ सामश्ये ओर श्रद्धानुसार इस 
महान यज्ञ में आहुति देवें तो कुछ भी कठिन नहीं है 
कि इस धन की पूर्ति होजावे । हम आर्य जनता ओर 
प्राचीन सभ्यता के विस्तार की इच्छा रखने वाले 
सज्जनों से आशा रखते हैं क्रि उन के प्रयल ओर 
उदारता से यह यज्ञ पूरा होगा | 
सोलहर्वी पत्रिका 
यह पत्रिका माघ शु० ११ सं० १९८१ (४ फ़रवरी 
१९२५ ) को प्रकाशित हुई थी, इस के रू से समाजों 
को सचना दी गई थी कि वे ऋषि दयानन्द का जन्म 
दिवस १२ फ़रवरी १९२५ को मनार्वे। उस के 
उपयोगी भाग की लिपि इस प्रकार है :-- 
प्रस्ताव पं २ 
(छाला काशीराम जी बैद्य लाहोर का पत्र पढ़ा 
गया जिस में seat ने लिखा था कि आय्ये समाज 
में जन्म-दिवस १५ फ़रवरी से पहळे या २१ फ़रवरी 
के वाद मताया जावे । इस पर अच्छी तरह से विचार 
किया गया और अन्त में सर्व सम्पति से निश्चय हुआ 
कि १२ mead १९२५ (गुरुवार) को समस्त आर्ये 


I PP RD 


जगत्‌ में ऋषि दयानन्द का जन्मोत्सव मनाया जावे 
ओर उस दिन बालकों को मिठाई बांटी जावे, भूखों 
को भोजन दिया जावे, प्रीति भोजन किये जावै 
और रात्रि में प्रत्येक आय्य अपने २ ग्रहों में रोशनी 
करे एवं आर्य मन्दिरों में भी रोशनी की जावे” 

सभाका यह निश्चय ava समाजों में इसी 
उद्देश्य से भेज्ञा गप्रा हि इस के अनुसार कार्य 
करें ओर १२ फ़रवरी को वड़े उत्साह और समारोह 
से उत्सव AAT | उत्सव मना कर मथुरा के 
लिये प्रस्थान करदे | 


— १? 


सत्तरहर्वी पत्रिका 
यह पत्रिका! माघ ga १२ सश १९८१ चे० 
(५ फ़रवरी १९२५ ३०) को प्रकाशत g 
इस के (रा शताब्दी महोत्सव में होते चाळी आर्य 
परिषद का कार्य-क्रम प्रकाशित दिया गया था | 
अठारहवीं पत्रिका 
इस पत्रि के द्वार आय्ये सम्मेळन का काय्ये- 
क्रम फाल्युण कृष्ण ४ सं०१९८१(१२ फ़रवरी १९२५) 
को प्रकारित किया गया था । 
nO 
उन्नीधर्वी पत्रिका 
यह पत्रिका RHETT कृष्णा ११ स० १९८१ Go 
( १९ फ़ावरी १९२५ ३० ) की प्रकाशित हुई थी । 
इस में सम्मिलित प्राथना अंकित थी जिस की लिपि | 
नीचे है :-- 
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“ सम्मिलित प्राथना ” 


आज अवोचीन ANT के सब से बड़े सुधारक ऋषि दयानन्द का 

जन्म दिवस है । प्रभो! आप ही की प्रेरणा से देश में दयानन्द का प्रादुभोव 
हुआ था । आय्येजाति की दुरवस्था, अनाथां की पुकार, विधवाओं का 
विलाप, वैदिक धर्मे की दुदेशा, वैदिक सभ्यता का मरणोन्मुख होना, सदा- 
चार का मूल्य घटना, देश का विदेशियों द्वारा पददलित होना आदि ऐसी 
बातें नहीं थी जो दयानन्द के जन्म की प्रेरणा का कारण न बनती । प्रभो! 
दयानन्द ने जन्म लेकर आपकी प्रेरणा का उद्देश्य समझा । मुनि विरजानन्द 

- उस उद्देश्य के समझाने का निमित्त बने । दयानन्द ने इसी उद्देश्य की 
पूर्तिरुप यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी । यज्ञ से सुगन्धि निकली, 
कहीं वह अनाथालयों के रूप में दिखाई दी, कहीं स्कूल ओर कालेज, 

/ कहीं संस्कृत पाठशाला आर गुरुकुल, कहीं दालितोद्धार सभा ओर शुद्धिसभा, 
कहीं मुफ्त चिकित्सा ओर दरिद्रालयों, कहीं कुरीति निवारेणी ओर 
स्वराज्य सभाओं, कहीं मय निवारिणी ओर व्यायाम प्रचारिणी सभाओं आदि 
के रूपों में प्रकट हुई । प्रभो ! आज जो हम यह शताब्दी जन्म महोत्सव 
मना रहे हें यह भी उसी आहुति की एक तुच्छ सुगंधि हे | = 

एसे पवित्र अवसर पर, प्रभो ! यहाँ एकतित हुए हम लक्षों नर नारी 

इस सारे चमत्कार को आप की अपार दया की एक विभूति समझते हुए, 
Hea प्रकाश करने के लिये, श्रद्धा, WH ओर प्रेम के साथ आप के 
सम्मुख अपने शिरा को झुकाते हैं [यहां सब उपस्थित नर नारियों ने | 
` आपने शिर झुका लिये थे] ओर प्राणीमात के उपकार के लिये, जो आय्ये | 
समाज का मुख्य उद्देश्य है, आप के दिये हुये वेदों के शब्दों ही में आप से. | 
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आ ब्रह्मत ब्राह्मणा qaaa जायताम्‌, आ राष्ट्र राजन्यः शूरूहप- 
न-११ १२ 


७ ८ १३ 
व्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, दोग्भी धेनुरबोढानइवा नाश) सप्तिः 
२० 


१४ १५ १६ १७ 


१८ १९ २१ २२ २३ २७५ २६ २७ २४ २९ 


पुरन्थियोंषा, जिष्णू रथेष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ निकामे 
३ ३ 


३० २८ ३१ ३२ ३५ ३३ ३४ ३६ $ २८ hie ३७ 
निकामे नः पजेन्यो Td, फलवत्यो न ऽओषधयः पच्यन्तां, यागक्षमों नः 
९ 
कत्पताप्‌ ॥ यजु० २२ । २२) ba 
हे प्रभो! इस वृहदराछ मै तेजस्वी वेद विद बराह्मण उत्पन्न हॉ | शखरा विद्या मैं 
निपुण, दुष्टों का दमन करने वाले, महा बलवान, निर्भय, और वीर क्षत्रिय 
उत्पन्न हों, दूध देने वाली गाये, भार लेजाने वाले बेल, शीप्रगामी घोड़े, 
'व्यवहारकुशल ख्लियां, महारथी गउऔं के विजेता पुरुष उत्पन्न हाँ | यजमान 


का घर वीर पुत्रों से भरा हो, आवश्यक्ता होने पर वर्षा हुआ करे, हमारे 
लिये उत्तम फलों को देने वाली ओपधियें पके ओर हमारा योगक्षेम हो । 


शमित्योर 


बीतवीं पतिका i $ शताब्दी कार्य्यालय का कार्य समाप्त होकर 
यह अन्तिम पत्रिका ज्येष्ठ कृष्ण सं०१९८१ वि० 


१ कार्यालय aq हुआ । १५ माचर को देहली के 
तद्नुसार २० माचे सन्‌ १९२५ ६० को प्रकाशित ९ सार्वदेशिक भवन में शताब्दी-कार्य-कारिणी समा 
हुई । ` $ की अन्तिम बैठक हुई जिस में शताब्दी के आय ब्यय 

श्री मदयावन्द जन्म शताब्दी ree ( के लेखे को, जिस की नियम पूर्वक जांच हो चुकी 

. ज्ञगदीइवर को अनेक धन्यवाद है कि उन के १ थी, प्रशासित समा ने स्वीकार करके निश्चय किया 
अनुग्रह से शताब्दी महोत्सव सफळता पूर्वक समाप्त । कि समस्त शताब्दी सभा का धन और सम्पत्ति 
हो गया। ag अन्तिम पत्रिका हे जिस के साथ, १ समो के कतेब्य ओर अधिकार के साथ सावेदेरिक 
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सभा को सोप दिया जावे । तदनुकूल समस्त धन १ REN ` ` ` मामूली फ़रनीचर 
संपत्ति. प्रशासित सभा के योग्य मंत्री श्री डाक्टर १ १४७२॥०)॥ छपाई पत्रिकादि 
केशवदेव' शास्त्री M. D. को: सोंप दिया गया। १८२४॥)॥ पुस्तकों को छपाई 
अब शताब्दी कार्यालय aq हो. गया. ओर आगे ९ ३१०१॥७] भोजन व्यय 
किसी को शताब्दी कार्यालय मथुरा के नाम कोई | २३४८! faze 
पत्रादि नहीं भेजने. चाहियं । | ६ aS का मार्ग व्यय 
(२) शताव्दी सभा ने ५० सहस्त्र का वजर ५ ९४५४) शताब्दी रिपोटरों का वेतन ओर मार्गब्यय 
बनाकर इस धन. की पूतिका भार : प्रान्तिक $ २४७४०।८)॥। केस्पों की_तथ्यारी को व्यय 
आयेप्रतिनिधि. सभाओं के: आधीन क्रिया था । | २२५) पहरा व संफ़ार 
प्रतिनिधि सभाओं से जो धन वसूल हुआ तथा ? १६९२८ - रोशनी काःसरफ़ा 
जो अन्य आय महोत्सव के सम्वन्ध में हु उस का | veele) . प्याऊ तथा चरसा आदि 
विवरण इसप्रकार से हे :--  ९७५॥।८)॥ स्वयं सेवकों का भोजन व्यय 
(१). ५० सहस्र मध्ये ३५६३०॥) १ ६३२८2) ः डेरो at किराया 
(२), डेरों का किराया. .. . ६२२६) ९ १६७०८) खेलों का व्यय 
(३)...  दूकानों.का. ”' २८०६८) | ३१२॥ : प्रदर्शिनी'का व्यय 
(४) पुस्तकों की विक्री RSRRIZJII $ ४३७) वापसी किराया डेरा 
(७) यशं के लिये दान' २८००) | RRR " ६ यशो का व्यय 
(६) बल्ली:वांस की विक्र . ११६१।):: ६३२०) ,छपाई नोटों की 
(७) प्रदशिनी द्वारा ` ४३६) .{ ४६४०) बालटी लालटेन आदि क्रय की गई 
(८) खेल के टिकटों द्वारा २१६४॥) { RRA) विविध 

(९), विविध १५५५-)॥ | ६९३७७॥-) योग 


योग ५५५४८॥)॥ १.५५५४८॥)॥ आय 
> पिंडाल ओर केम्प की तय्यारी तथा महोत्सव १३८२६) हानि हुई 


के अन्य कार्यो में जो ब्यय" हुआ! उस का विवरण १. (३) देशदेशान्तर प्रचार और वैदिक संहि 


प्रकार है: ~ `` “मंडल के लिये जो अपील शताब्दी महोत्सब में को 
३८४२।॥-)|॥ कमैचारियों का वेतन और मागव्यय j गई थी उस में इस प्रकार आय हुई ;:-- | i 
१४१-)। i~ स्टेशनरी > अपील में नक्रद धन BEN ॥2)॥ | 
Locell- III | डॉकव्यय + नोटों की विक्री का धने २९०८१ 
Ree) II" = ced -- तारुका व्ययं + योग: =n og ५उ४ऽशा2)॥ 
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Fat सोने चांदी कै जो लगभग छे सो रुपय के मूल्य 
के होंगे, अभी विकै नहीं हैं । डाक्टर केशव देव शास्त्री 
के पास हैं। घे उन्हें यथा संभव शीघ्र बेच कर प्राप्त 
घन उपरोक्त निधि में जमा कर दंगे। ४० सहस 
से अधिक वायदे ओर विक्री नोटों का धन अभी 
maz हैं। आये समाजों के विशेष ध्यान दिये विना 
शताब्दी के स्मारक रूप इस सांवेदेशिक निधि की 

पूर्ति नहीं हो सकती | अतः उन्हें विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 

(३) शताब्दी ग्रन्थमाला के पुस्तक जो सावेद्शिक 
सभा को दिये गये उन सव का मूल्य अनुमानतः २५ 
हज़ार रुपये है । भविष्य मे ये सब ग्रन्थ मंत्री 

सार्वदेशिक :सभा देहली से मंगाने चाहिये 
( सची इसी पुस्तक में अन्यत्र दी गई हे ) 

„ (५)-पत्रिका को समाप्त करने से पूर्व में समस्त 
आर्य्य समाजों, आर्य्य प्रतिनिधि सभाओं, परोपका- 
रिणी सभा और आर्य्य पत्रों के संचालकों को 
धन्यवाद्‌ देता हूं जिन के सहयोग से शताब्दी 


| 


महोत्सव सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। 

(द) शताब्दी का वृतान्त एक उत्तम पुस्तक रूप 
में तय्यार हो रहा है यथा संभव शीघ्र सार्वदेशिक 
सभा द्वारा प्रकाशित होगा । 


श्री नारायण स्वामी 


& आय भौर व्यय पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हे कि आय 
की अपेक्षा १५ aa लगभग व्यय अधिक हुआ दै ॥ आय 


व्यय से कम क्यों हुई इस का कारण यहद दै 
प्रान्तिक सभाओं ने अपने २ हिस्से का पुरा धन अदा नहीं 
किया | आयेप्रतिनिधि सभा पंजाव ने दस सहन्न में से चार GEA 
और प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने केवळ दो सदक्ष घन दिया 
इस प्रकार छे aga और आठ ALA कुल १४०००) २० आदद 
हज़ार, इन सभाओं के जिम्मे शेष हे। यहृ घन आने पर्‌ 
उपर्युक्त कमी की पूर्ति दो सक्ती हे। आशा हे कि यह समारे 
शीघ्र ही अपने ज़िम्मे का धन भेज देंगी | अमी केम्प के बचे 
हुए सामान का भी बिना बाकी हे | 
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[ वैदिक दर्शन आत्मा | 


X Sa $ में स्वतन्त्र पी 
पुराना प्रश्‍न है-में क्या हूं ? यह प्रश्‍न धर्म ने १ शानवान। न ही उसमें स्वतन्त्र शान पूर्वक गी 


किया है, तर्क ने किया है, ओर ६ ( मनसा चरणम्‌) करने का सामर्थ्य है । 
प विज्ञान ने भी किया है । उपनिषद्‌ ५ : इसके विपरीत आत्मा 
भें आत्मा को 'प्रतिबोबिदितम? कहा है, कोई वोध à ae... 
उसमें बोध वाळे का बोध साथ लगा रहता है | में SRD. 


आ है परन्तु मरणधमा 
se x 6 में 3 भी ~ स्वय अरण ज ज 
४ र = n ia = ee की इच्छ ४१ cea साथ पकस्थानी होकर (स्वधया) 
यह वृक्ष हन ठ्य 


अपनी इच्छा से जकड़ा हुआ किसी वस्तु कौ ओर 
जाता और किसी वस्तु से परे हटता हे । अर्थात्‌ 


आपाङ्‌ प्रांडेति स्वधया PAASA मर्त्येना सयोनिः। 


साक्षी क्या? सब साक्षियों में अपनी साक्षी का 
सहभाव है। प्रत्येक चेष्टा अपनी चेष्टा होती है। तक अत कि? कहे डि 
प्रत्येक प्रत्यय Cognition अपना प्रत्यय Cognition इस में राग . ओर द्वेष का भा दद हा भी . जड़ 


धस्क्त में आत्मा ? चुम्बक को ओर खिचता है, परन्तु उस खिचने में 
= । इसी अपना वा आप को सस्कृत में आत्मा १ ee 
कह ॥ 


भी न खिचे। आत्मा में राग ओर देष को शक्ति है 
जिसका विकास ओर प्रयोग वह स्वतन्त्रता से कर 
सकता है,जो चुम्बक अथवा लोहा महीं कर सकता। 
इस से सिद्ध हुआ कि राग और द्वेष आत्मा ही के 


ऋग्वेद Ho १० Ho १६४ Ho ३७ में यह पहे 
प्रस्तुत आत्मा के रिंग की हैः-- ' 
न क्जिनामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा aula | 
अर्थः-मैं नहीं जानता, क्या में यही हुं San 
प्रयत्न ज्ञान ( जो दीखता हुं अर्थात्‌ शरीर) ? में तो ‡ ' हि Ph 
सन्नद्ध ( प्रयत्न के लिए उद्यत ) होकर मनसा मनन इच्छा. और द्वेष सुख दुःख का फल हैं ` | 
; tool ) | 
शक्ति ( न्याय दैन के शब्दों में ज्ञान ) द्वारा चरामि १ og उ ससख हो उसकी Gee ३ 
गति करता हूं । इल दुःख जिस से दुःख हो उस से द्वेष होता ६। | 
ग 


शरीर जड़ होने से न स्वयं प्रयलबान है, न { SSS शरीर मात के शापक नहीं हो सकते |. 


= 
4 
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अचेतन को सुख दुःख का भान क्या | ? का एडी ऋण आँख से पहिचाना जातादै।) का 
Ho १,१६४) १ में आत्मा को अशनः अर्थात्‌ सुख | भी समावेश इस मन्त्र के 'संभूय” शब्द में समझना 
दुःख भोक्ता कद्दा है । १ चाहिये । 
इस प्रकार उपरिलिखित तीन मन्त्रों में आत्मा 1 इसी विषय को ऋ० १५ १६४, १५ में अधिक 
के छः लिंग बताप गप | * स्पष्ट किया है यथा :-- 


“ सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि आत्मनो लिङ्गम्‌ । न्याय 
यह लिंग वह है जिस में सदा आत्मा 
अन्य fox कासकल्प साथ रहता है। संकल्पन हो 
तो सहसा न दुःख होता है नसुख | न 
राग न द्वेष, न प्रयत्न न ज्ञान | मन का संयोग न होने 
मात्र से ही यह fee सिद्ध नहीं होते । इन लिङ्गो के 
अतिरिक्त कुछ feg ऐसे हैँ जो आत्मा के होने मात्र 
से स्वत: विना मनोयोग--सिद्ध होते हैँ इन का 
वर्णन aude फे निम्न लिखित मन्त्र में आया है | 
यदेजति पतति यब्चतिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिषश्च यदभुवत | 
तद्दाधार gest विदत्रपं तत्सभूंय भवत्येक्रमेव | 
Fo १०,८११ 
जो (gaa) अपनी सत्ता मात्र से कंपन, पतन, 
ठहराव (गति), प्राण लेना, न लेना (प्राणापान), आंख 
झपकाना (Rana) आदि चेष्टाएं करता है, उसने 
( विइवरूपम्‌ ) सर्वेन्द्रिय प्रत्यय वाले (रूप्यते प्रतीयत 
इतिरूपम्‌) पार्थिव शरीर का धारण किया है ओर 
जिस में उन प्रत्ययों की संभूति हो कर सव ज्ञान 
पक हो जाता है । (इन्द्र्यान्तविकारः) 
gama में वेशेषिक दशन कथित प्राणापान, 
निमेषोन्मेष, गति, इन्द्रि पास्तविकार इन छिंगों का 
वर्णन किया हैं । 


यही नहीं न्यायसूत्र के सव्यदष्टस्येतराभिन्ञानात्‌ 


` डुद्धियों के प्रत्ययो (aig आंख का देखा हुआ दाई 


साकब्जानां सप्तथमाहुरेकर्ज षडिद्यमा ऋषयोदेतजा इति | ` 

७ प्रकार का पक साथ ज्ञान दैने बाळी इन्द्रियां (दो 
कान, दो नासिकां, दो नेत्र, एक मुख) को, जिनर्मे से 
( कान, नथुने, नेत्र ) यम ( जोड़ें ) हँ, पक ga- 
साधन बना कर प्रकट होने वाळे को (आम्मा ) 


7१1) 4 


जिस वात को चेद ने स्पष्ट खोलकर कहा था, 
उसी को ददीनकार ने सुत्र बना कर कहा। यदि 
एक पदार्थ को दो वार देखें ओर पहिली वार देखते 
समय पक आंख विकृत हो, ओर दूसरी वार 
देखते समय दूसरी, तो एक आंख का देखा हुआ 
दूसरी आँख पहचानती दै । प्रतीत यह होता है कि 
आँखों से भिन्न किसी ओर व्यक्ति ने एक आंख 
। देखा हुआ संभाळ TAI था, वह अव दूसरी 


आँख द्वारा स्मरण किया । वही ओर व्यक्ति 
आत्मा है । 
फर कहा हैं ;- 


वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्यरूपे किमपि स्विदेकम्‌ । 
Bo १, १६४, ६॥ 
— जिसने छः (यम) भौतिक इन्द्रियों को 
अलग २ करके ठहरा रक्खा है, उस अजन्मा आत्मा 
के ज्ञान में, किसी इन्द्रिय का कोई ज्ञान हो, ( अन्य 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किये ज्ञान के साथ ) पक हो 
जाता दे | 4 
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इस मंतर में केवल विविध इन्द्रियों के प्रत्ययों 
का एकीकरण ही नहीं, किन्तु व्यक्तियों के वोध को 
क्रमबद्ध करने से जाति का ज्ञान Classification, 
प्रत्यक्ष Perception, अनुमान Inference, sqara 


Comparison, शब्दादि प्रमाणा द्वारा प्राप्त सारा ९ 


शान-कलाप, किसकी विभूति है, यह रहस्य खोला 
गया है । 
यह सब लिंग जीते शरीर में होते हँ, 
ag क्रियाएं स्वतः सृत में नहीं | प्राण तथा निमेष को 
चलते यन्त्र की नहीं कपाटी (Valve) आदि के समान 
किसी भौतिक यन्त्र मात्र की क्रिया 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि यान्त्रिक क्रिया का 
स्वयं यन्त्र निरोध नहीं कर सकता, परन्तु शरीरी 
की इच्छा होने पर शारीर की उक्त क्रियाओं को 
निरोध हो सकता है। तभी तो प्राणत्‌ के साथ 
अप्राणत्‌ कहा, एजति के साथ तिष्ठति कहा । यही 
भाव दशनकार ने इन सव चिन्हों को आत्मा के 
लिंग कहकर व्यक्त किया हे । तात्पर्य यह कि 
इन का अस्तित्व आत्मा के बिना संभव नहीं, परन्तु 
आत्मा इन के विना भी रहता है। यह लिंग हें- 
अमे नहीं। 
वेद्‌ ने उपयुक्त मन्त्र में आत्मा के जापक 
शरीर भादि चिन्हों का ana किया हे । यह चिन्ह 
आत्मा नहीँ केवळ शारीर के नहीं हो सकते) इस 
ओर प्रश्न द्वारा संकेत तो किया ही था, 
परन्तु अब स्पष्ट कहते है :-- 
भस्य वामस्य़ पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यरन 


He १, १६४, 


g आता भरते! | निरुक्त 


$ 


इस सुन्दर वृद्ध हो जाने वाले दानादनशील 
शरीर का भर्ता & (अनादित्रयी में) मध्यम-स्थानीय 
भोग-धर्मा ( आत्मा ) हे । 
शरीर होता दानादनशील है, अर्थात्‌ इस के 
परमाणु प्रतिक्षण क्षीण होते ओर 
उनके स्थान में नए परमाणु आते | 
रहते हैं। इसलिये यह कभी वाम सुन्दर है ओर 
कभी पलित वृद्ध । बैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इस 
अणु-परिवतेन के कारण मनुष्य का शरीर प्रत्येक 
७ से १२ वर्ष के अन्दर सारे का सारा नया हो 
जाता है । जब मेरा शरीर इसी जीवन में इतनी 
वार सम्पूर्ण बदल जाता है तो में एक केसे हूं १ वेद 
कहता है,भोग धर्मा शरीर नहीं,कोई ओर शरीरी है | 
आत्मा न शरीर है ओर न इन्द्रिय- यह ऊपर 
मन आत्मा के प्रमाणों से स्पष्ट होगया। मन को गणना 
नहीं। भी इन्द्रियों ही में करनी चाहिये. क्‍योंकि 
| चह भी एक करण हे। तत्संभूय भवत्येकमेव ने 


| मन को आत्मा न होने दिया क्योकि मन अयुगपत्‌- 
। 
| 
| 
¢ 
¢ 
fo EEE ES SS 


शरीर परिणामी है 


| 
| 


ज्ञान होने से प्रत्ययों की सभूति का आधार नही 
हो सकता । 
इस प्रकार आत्मा की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हो 
आत्मा नित्य गई | अब उस के कुछ गुणों का वणन 
किया जायगा। आत्मा को दाशनिकों 
ने सत्‌ और चित्‌ कहा है । अर्थात्‌ वह नित्य और 
ज्ञानधर्मा है ।. आत्मा की नित्यता में क्षति भगवती 
का कथन है ;-- र | 
अमर्त्यो ada सयोनिः । ता शइवन्ता |! १.१६४.३२८. 
अर्थात्‌ अमरण-धर्मा ( आत्मा) मरणधमौ | 
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( शारीर ) के साथ एक स्थानं हे, atc वह दोनों 
(शरीर ओर आत्मा ) नित्य हैं । 
शरीर शाश्वत हे पर मव्य | आत्मा शाइतत भी हे 
झोर अमत्य भी । इस विषय का आवक विस्तार 
आगे चलकर करेंगे | 
त्मा का चित्‌ होना TIC प्रमाणित हो चुक्रा 
आत्मा हॅ | ज्ञानी हं TC सञज्ञ ARTI न इसका 
अल्पन्न दै कोई विशेष ज्ञान अवश्य स्थायी हे । इसी 
भाव को सामने रखकर वद किसी जिज्ञासु के मुख 
से कहता है :+- 
अचधिकिलांश्चिकितुपश्चिद्त कवीन्प्रच्छानि। क्र०१.१६४.६, । 
अथ; -- न जातता छुआ में जानने वालों a 
पूछता हुं । | ज्ञान को आत्मा का लिंग कहने स भी 
यही अभिप्राय था। आत्मा में ज्ञान ओर अज्ञान 
(ane रहते हैं, अर्थात्‌ किसी विषय का ज्ञान, किसी 
का अज्ञान | 
अणु अत्मा के सम्बन्ध में अद एक वात ओर Tal 
वह यह क्रि इसका परिणाम Fa हे? वेद्‌ स्पष्ट 
कहता है :-- 
बालादेकमणीयस्कमुतेकं नेव हश्यते । Ho १०. ८. RAI 
एक (आत्मा) बाळ से भी सूक्ष्म अणु Èi 
दूसरा ( परमात्मा ) साथा नहीं जा सकता अर्थात्‌ 
विभु है । 
परिमाण तीन प्रकार के माने जा सकते हैं : - 
fay ओर मध्यम fy, मध्यम, ओर अणु । AF जो 
के दोष. Bat में हो, मध्यम जो शरीर मात्र 
में ब्यापक हो, अणु छोटे से छार। कोनता शरीर 
किस आत्मा का है, इसका AT बसु हाने हो 
अवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि सव विसु सब 


Sgr) 
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शरारों में होंगे। ऐसी अवस्था A सव आत्माओं का 
सव att से सम्बन्ध क्‍यों नदी ? सब मनों, सव 
इन्द्रियों से प्रत्येक fag का संयोग होना चाहिये । 
विपक्षी कहता है, पूर्व जन्म के कर्मी के फल रूप में 
प्रत्येक Ag आत्मा, शरीर -विशेष से सम्बन्ध होता 
है, दूसरे शरीरों से उस का सम्बन्ध . नहीं होता । 
इस अदृष्ट में विशेष को कारण कहते हैं, जिस की 
कव्पना अणु पक्ष में नहीं करनी पड़ती ! विभु पक्ष 
में कहपना-थरव दै। इसलिये यह पक्ष त्याज्य है। 
मध्यम हो तो प्रत्येक शरीर के साथ इसका परिमाण 
बदलेगा अर्थात्‌ जीवन का अपना परिमाण कोई न 
रहेगा | fa शारीर में जाएगा, उसी का परिमाण 
इसका परिमाण बन जाएगा -ओर जिस cea का 
परिमाण तदले वह विनाशी होता दे | यह आपत्ति 
आयगी | अणु होते में इन दोयों में से किसी को 
संभावना नहीं । अणु. छोटे से छोटे शरीर में अला. 
aam ओए अग्नी .शाक्रितरों से दीप को नाई अपने 
से ag शरीर का -द्योतत- ओर अधिष्ठान करेगा ।. 
इस- ध्यय का विशेष विस्तार वेदान्त दशन २-३. 
१-२८ में एकया गया हे । 
- सार 

जीते शरीर में कुछ Tet चेष्टा होती हैं जो 
जड़ शरीर for नहीं कर सकते,जेसे सुख दुःख 
जी अनुभूति, इच्छा, देव, प्रयत्न ओर ज्ञान । इन्हीं 
को न्याय दशनकार ने आत्मा के छिंग कहा है। 
वेशेधिकरकार ने इन के अतिरिक्त प्राणापान, fa 
पोन्मेष, गति इन्द्रियान्तनिक्तार ( अर्थात्‌ एक इन्द्रिय 
यथा आंख के अठुभद से दुपरे इन्द्रिय यथा रसना 
मं विकार होना, RA aè पदायै के देखने मात्र से 
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बह में 3 र ae i 3 l 
मुँह में पानी आना ) यह भी आत्मा के लिंग कहे हैं। ५ कभी वाम सुन्द ओर कभी पालित बृद्ध कहा है, 


जब तक शरीर में आत्मा हे तब तक यह लिंग रहते 
हैं,आत्मा न हो तो यह भी नहीं होते । अतः यह इस 
शरीर से भिन्न आत्मा के चिन्ह हैं। इन्हीं feat का 
वेद में अइनः ऋ० १. १६४. १. सुख दुःख भोक्ता, 
अपाङ्ग पाडेति ऋ० १. १६४. ३८ किसी वस्तु 
की ओर जाता है ( इच्छा ), किसी से दूर ( द्वेष ), 
GAS मनसा चरामि ऋ० १. (६७, ३७. प्रयलवान, 
होकर ज्ञान पूर्वक विचरता हूं, प्राणत्‌ अप्राणत्‌ प्राण 
लेता है और नहीं लेता, निमिष्त्‌ आंख झपकाता है, 
“एजति पतति तिष्ठति कांपता है, ठहरता है, 
Aasi संभूय भवत्येकमेव सार इन्द्रिय - जन्य 
बोधों का एकीकरण कर एक वोधाधार है अ०१०.८. 
१९ इन शब्दों में कहा गया हे । इन feat के समान 
चेष्टाएं भौतिक पदार्थो में भी पाई जाती हैं Air- 
pump को कपारी फेफड़े की भांति वायु को 
घकेलती रहती है । लोहा चुंबक की ओर बेसे ही 
खिचता है जैसे आत्मा अपने प्रिय की ओर, परन्तु 
इन क्रियाओं में आत्मा जेसी स्वतन्त्रता, स्वेच्छा, 
नहीं कि जब चाहा प्राणन छिया, जिसको ओर 
आज खिचे,कछ उस से दूर भी हट गए। इस प्रकार 
यह लिंग आत्मा को अभौतिक सत्ता को जताते हैं । 
शरीर तो प्रत्येक ७ वें से १२ थे बर के अन्दर 
भपरिगामी सम्पूर्ण ददल जाता है तो Ag स्थिर 
ब्यक्ति कोन है जो इन बदलते शरीरों में अपरिणामी 
रहता हे? वेद्‌ ने ऋ० १. (६३ १.में शारारों को 
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क्योंकि यह होता दानादनशीळ है : परमाणुओं को 
खीचता तथा निकाळता रहता हे । इसका भ्राता 
भरणकर्ता भोग-धर्मा आत्मा है । 

_ आत्मा के गुण हैं सत्‌ ओर चित्‌ अर्थात्‌ 
AAA नित्यता और ज्ञान | वेद ऋ०१. १६४. ३८ में 
शरीर और आत्मा को शश्वन्ता नित्य कहता है परन्तु 
फिर बहीं अमर्त्या मर्त्येना सयोनिः कह कर स्पष्ट कर 
दिया है कि शरीर (प्रकृति रूप में) नित्य है पर मत्य 
मरणधर्मा हे, परन्तु आत्मा नित्य भी है ओर 
अमत्य भी | 
आमाका धर्म ज्ञान हे परन्तु वह ज्ञान शक्ति 
मात्र है। किसी विशेष विषय का शान प्रय 
से आता हे अचिकित्वांश्विकितुषः '"'''' `" पृच्छामि 
ऋ० १, १६४. ६. A अज्ञानी ज्ञानियों से पूछता हुँ। 
यही जीव की अठपज्ञता है । 

जीव का परिमाण अणु है । वेद कहता दैः 
अणु वाळादेकमणयिस्क्रं अ०१०.८. २५. एक वाल से 
भी सूक्ष्म है Aga तो fra शरीर का कोत 
आत्मा है, इसका feat न होगा । एक शरीर से 
एक ही आत्मा का संबन्ध क्‍यों हो, इस के लिये 
नियामिक कारण नहीं होगा, क्योंकि सब fay संव 
शरीरों में होंगे । मध्यम हो तो प्रत्येक शरीर के साथ 
इसका परिमाण बदलेगा और परिमाण बदलने 
वाला विनाशी होता है। इस से अनित्यता का दोष 
आएगा । इस लिये अणु होना ही युक्तियुक्त है | 
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अध्याय दुसरा । 


[ परमात्मा ] 
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आत्मा और परमात्मा का बिचार आप 


(Or मिला हआ है कि शास्त्र 
मा इतना मिला हुआ है कि शास्त्र 
Brass प्राय: इन दोनों की विवेचना साथ 


की गई है । कई स्थलों पर यह निश्चय करना RISA 
हो जाता है कि यहां आत्मा का वणन हे या परमात्मा 
का ? प्रसिद्ध लोकोक्ति हैं ;-- यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे। HA शरीर में चेतनता देखकर उस म 
किसी आत्मसत्ता का विचार उठता है, va ही 
ब्रह्माण्ड में किसी नियामिक व्यवस्थापक शक्ति का 
भान पाकर परमात्मा की सत्ता का अनुमान 
होता है | 
Aaa का आत्मा ( परमात्मा ) इन शरीर्यों म 
परमातमा जीव से एक नहा हो सकता, FAH 
नही शरीरी बहुत हैं ओर इन की शक्ति 
सीमाबद्ध है । यह न तो सारे जगत्‌ में व्यापक ह. न 
इनका ज्ञान ही पूरा हे। न यह वारी २ से शासन 
कर सक्ते हैं, ओर न समूह रूप से शासक हो सक्ते 
हैं | ब्रह्माण्ड की व्यवस्था स्थिर हे, वह व्यवस्थापक 
की स्थिरता चाहती हे । यदि मुक्तां का शासन माना 
जाए तो यह aga घटते रहते हें । वन्धनावस्था से 
मुक्तावस्था में भोग का परिवर्तन तो होता दै क्‍योंकि 
agi आनन्द ही आनन्द मिलता ६, Wed स्वरूप नहीं 
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| 
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Cosmological 


बदलता कि अदप शक्ति सर्व-शक्ति हो जाय। इस लिये 
मा किसी अवस्था में परमात्मा नहीं हा सकता | 
वेद ने आत्मा के विपत्र में कहा है : = 
अतः परेण पर एना बरेण | ७० १. १1६४,१७,१ ८ 
- इस भवर ( प्रतीयमान जगत्‌ ) से बड़ा 

हे और उस बड़े ( परमात्मा ) से छोटा है। 

पर सूक्ष्म को भी कहते & (जो प्रतीति में परे हो) 
जीव से सुक्ष्म प्रमाण के लिए उपतियटू का यद मन्त्र 

देखो :— i 
इन्द्रियेभ्यः पराद्यर्था अर्थभ्य परं मनः | मनसस्तु पराबुद्धिवुद्वे- 
रात्मा मञ्चनपरः ॥ उपनिषद्‌ 

ऋषि दयानन्द का यह कथन कि परमात्मा 

त्मा से और आत्मा प्रकृति से अधिक सूक्ष्म हे 

इसी वेदिक विचार पर आश्रित È | 

परमात्मा की सिद्धि की जो युक्तियां आधुनिक 
तथा पुरातन तके में प्रयाग में 
लाई गई हैं उन का वीज वेद में 
है। संसार को देखकर पहिला 
प्रश्‍न यह होता है कि इसका 
विकास कैसे होता है ? विकास 
नियम है, निश्चय हे । संपूर्ण जगत्‌ को प्रवृति 
बुद्धि पूर्वक हुई प्रतीत होती है। इस विषय का 


परमात्मा सिद्धि 
१.जगत्‌ का प्रवत 


Argument 
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विशेष बिचार 'उत्पति' प्रकरण में करेंगे। यह बुद्धि 
प्रति की नहीं, ओर जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, 
किसी आत्मा या आत्मसमूह की भी नहीं। विभु 
आत्मा परमात्मा की ही है॥ 
पादोऽध्येहाभवत्‌। ततो विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि । 
यजु० ३१ 
उस चतुष्पाद पुरुष का एक पाद (बहिः प्रज्ञ) इस 
ससार में प्रकट हुआ उस से चेतन अचेतन सारा 
जगत्‌ प्रवृत हुआ | 
(चतुष्पाद्‌ शब्द की व्याख्या माण्डूक्योपनिप 
को गई है । वहां देखो 
आये धर्म परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण 
मानता है, उपादान नहीं | उपादान मानने से चेतन 
से अचेतन और अचेतन से चेतन विकसित 
होने की समस्या का कोई सुझाव नहीं हो 
सक्ता। इस अंश में हमारी प्रवृत्ति की युक्ति पश्चि- 
मौय युक्ति से, जो कश्चिन मत पर आश्रित हे 
भिन्न हे | पाश्चात्य तर्क यहां ठहर जाता है। हमारी 
यही युक्ति आगे चलती हे। 
प्रवृत्ति के पश्चात्‌ धरति का प्रश्न है। संसार के 
बिविध पदाथ एक दूसरे की आकर्षण आदि 
शक्तियों से स्थिर हैं । परन्तु यह आकर्षण 
भी तो बुद्धि-पूर्घक कार्य कर रहा है । सूथ ने पृथ्वी 
को ओर पृथ्त्री सूर्य को आकर्षण करना किसी 
की नियामिकता से स्वीकार किया है। इन में यह 
धर्म केसे आया ? इस धर्म का संकेत ज्ञानस्वरूप 
सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी की ओर है । वेद कहता है;-- 
स्क्मेनेमे विश्मिते योरच भूमिरच तिष्ठत; स्कंभ इदं सर्वमा- 
त्मन्वदूयरंपाणन्निभिपच यत्‌ Ho १०. ८,३ 


धारक 


A z CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अर्थः-- धारणकर्ता परमात्मा में आकाश और 
पृथिवी ( सूक्ष्मतम भूत आकाश ओर स्थूलता 
भूत पृथ्वी का नामनिर्देश कर सारे भूतोंकी ओर 
संकेत है) अलग २ थमे हुए खड़े हैं । उसी धारण 
कर्ता में प्राण लेने ओर आंख झपकाने वाहा 
आत्मवान्‌ जगत्‌ हे। अर्थात्‌ चेतन अचेतन का 

धार प्रभु हे । 

जहां प्रवृति है, रति है, बदं निवृत्ति भी है। 
प्रत्येक पदार्थ अपने मूल से परिणाम. पाकर 
कार्य रूप धारण करता है ओर उस से 
पीछे फिर उसी कारण में लीन हो जाता हे । जिसे 
पानी से बादळ ओर बादल से फिर पानी बनता है। 
यह चक्र AA अलग २ डों में देखने में आता है, 
ऐसे ही ब्रह्माउड की मर्यादा में भी दृष्टिगोचर होता 
है । कम से कम इसका अनुमान इसी प्रकार हो सक्ता 


$ 

| 

+ 
हे । यह क्षय या निव्रति भी उसी व्यापक बुद्धि के " 
आधीन है। i 
कालेनोदेतिसूर्यः काले निविशते पुनः | अ० १६. ५४.१ ह 
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aa:— संख्या कर्ता परमात्मा से साट्टिकालमै र 
सूर्य उत्पन्न होता है और प्रलय-काळ में उसी में 
लीन हो जाता है । 

प्रवृत्ति और निवृत्ति दो विरोधी घर्म हैं 1. इनका 
समय और मर्यादा-पूर्वक व्यवहार में आना जई र 
प्रकृति द्वारा असम्भव है । प्रकृति का स्वतंत्र र 
aa या प्रवृति ही हो सकता है या AR | 
संसार स्वतंत्र हो तो उस की गति वालिकं 
(Mechanical) होनी चाहिय, अर्थात्‌ ae i 
जाए या विगड़ता | या सृष्टि ही सृष्टि होती जा 
या प्रलय ही प्रलय हो । सूष्टि होते २ प्रलय 
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प्रलय होते २ सृष्टि की प्रवृत्ति कौन करता है? कोई ? नियम Science of Agriculture कृषि विज्ञान 
नियामिक शक्ति हो । वह नियामिक चेतन होना ५ कहलाते हैं । यही अवस्था ओर विज्ञानों की हे | 


चाहिये ओर फिर उस की चेतनता का प्रभाव विइव 
व्यापी होना आवश्यक | 

वेदान्तद्शन में उपरिलिखित सारे प्रकरण को 
पक सूत्र में कहा हेः-- जन्माद्यस्य यतः । १. १. २. 
अर्थात्‌ ब्रह्म वह हे जिस से इस ( जगत्‌ ) का जन्म, 
धारण, ओर विनाश होता हे 1 

अंग्रज्ञी में इस युक्ति को (Cosmological 
Argument ) कहते है। परन्तु पाश्चात्य तर्क में 
सृष्टि ओर प्रलय की चक्रपरम्परा का विचार न 
होने से इस युक्ति का अभिप्राय केवळ प्रवृत्ति को 
युक्ति रहता है | 

दूसरी युक्ति रचना या design की है। इसे 

रचयिता Hast भाषा Ñ Teleological 
Argument कहते हैं । वुद्धि 
पूवक JÀ का वर्णन करते हुए 
हम इस युक्ति की ओर संकेत कर चुके हैं, परन्तु 
ताकिकों की परिभाषा को दृष्टि में रखते हुए इस 
युक्ति पर संक्षेप से अलग विचार कर लेने में हानि 
नहीं । 
_ प्रत्येक विज्ञान (Science) बताता हे कि 
संसार की स्थिति नियमों पर है । इन्हीं नियमों का १ 
संग्रह-भूत ही तो विज्ञान दै । इन्हीं नियमों के } 
आश्रय से सब कलाओं, सव seat का ब्यवहार ० 
चलता है । यदि कृषक वीज के पृथ्वी में डाले जाने ; 
के पीछे उसके विशेष Baa आदि संस्कारों के १ 
अनन्तर उस के फलस्वरूप में परिणत होने में १ 
सन्देह वान हो तो कृषिकला में प्रवृत्त ही न हो । यही { 


Teleological 


Argument 


a PPO Oe 


विज्ञान नाम है नियमों का । ब्रह्माण्ड में भौतिक 
पदार्था से ओर फिर सारा भौतिक प्रपञ्च प्राणि- 
जगत्‌ से एक सूत्र से बंधा हुआ है । सूक्ष्म दृष्टि से 
देखे तो प्रत्येक क्षत्र की रचना निराळी प्रतीत होती 
है । केसा कोतुक है कि इन सव रचनाओं की फिर 
पक व्यापक रचना है । जगत्‌ के अंग २ की, ओर 
फिर इस सम्पूण अंगी.की, ध्वनि है संगठन । यह 
संगठन, यह रचना सर्वज्ञ रचयिता के विना ओर 
किस की हो सकती है ? 

यो विद्यात्‌ सुत्रं विततं यस्मिन्नोता; प्रजा इमा; | 

सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ सो विद्यात्‌ ब्राह्मणं मदत ॥ 

Ho Jo, ८, ३८ 

अथः- जो उस अलग अलग (प्रत्येक विज्ञान के) ` 
Ba में फेले हुए सूत्र को जानता है और फिर उस. 
सूत्र के सूत्र ( व्यापक रचना ) को जानता है वह 
परमत्रह्म को जानता हे 

विज्ञानों ओर शास्त्रों का अपना २ Synthesis 
संइलेष है । इन सव संइलेषों (Synthesis) का 
पक परम संइळेष Highest Synthesis | इसे 
ब्रह्म विद्या कहते हैं । इसी संश्लेष का वर्णन 
उपनिषदों ने इन मनोमोही neat में किया दै कि 
इस के जानने से सव कुछ जाना जाता है । विज्ञान 
को हेय नहीं वताया किन्तु उसका ध्येय ( ideal ) 
ओर उत्कृष्ट कर दिया है । विज्ञान का परम ART 
Highest Synthesis ओर वेद का सूत्रस्य सूत्र 
एक है । 

वेदान्त दशन के दूसरे अध्याय के दूसरे पाठ में 
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इस विषय की अच्छी विवेचना की गई हे | विस्तार 
के लिये वहाँ देखो । 
तर्क की अन्तिम युक्ति धमं की या आचार की 
कमे फल संयोजक युक्ति है । इसे अंग्रेज्ञी में Moral 
Moral Argument कहते हे । (आचार 
Argument का आधार परमात्म विश्वास È | 
योगो फल की आकांक्षा से ऊंचा हो जाता है परन्तु 
यदि कृति का फल ही न हो तो कोई कर्म करने के 
लिये प्ररणा किस भाव से पाप ? भलाई का फळ 
स्वयं भलाई ही सही, सदाचार को लाभ केवल 
AMA ही हो, तो भी इस फल का सफलीकर्त्ता 
चाहिये | 
वेद्‌ कहता है ;-- 
सविता सत्यधर्मा अ० १०, ८, ४२ 
अर्थात्‌ प्रेरक प्रभु का धर्म अटल है! उसने 
सत्य Righteousness को थमे बनाया है । 
` सत्य धमे है,कार्य इस प्रकार होना चाहिये ऐसा 
करना कत्तव्य दै, इस की प्रथम प्रेरणा कहां से हुई ! 
वरुण देवताके सब सुकत परमात्मा के इसी गुण का 
प्रतिपादन करते हैं । 
आर्य तकं की विशेषता यह है कि इसने 
आध्यात्मिक ( metaphysical) ओर आधिभोतिक 
(Physical ) नियमों को एक ही लड़ी में परो 


दिया है | वही व्यवस्था जो पृथ्बी में डाले हुए वीज 


को समय आने पर फळ बनाती दै, किये इए कर्म 
को समय आने पर परिपाक भी देती है। 
भगवत गीता में कहते हैं :-- 
नेद्दा भिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
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प्रतिबन्धक कोई नियम वा कारण नही ' 

इसी कारण से वाद्रायण मुनि ने वेदान्त | 
रचना और आचार की युक्ति (Teleological और 
Moral argument) को एक साथ एक ही सूत्र ॥ 
शाश्‍ञ्योनित्वात्‌ कहकर बड़ी सुन्दरता से ग्रथित 
किया है। हमारी परिभाषा में शास्त्र सत्य प्रतिपादित 
करने वाळी किसी भी व्यवस्था को कहते हैं। भोति 
विज्ञान सी शास्त्र है ओर आध्यात्मिक बिज्ञान भी। 
बादराप्रण के सत्र का अभिप्राय यह दै कि जहां छ 
शास्त्रों के नियमों को संसार की रचना में व्यवहार 
रुप में क्रियात्मक भाव देने वाला परमात्मा है, बह 
इन नियमों का प्रथम ज्ञान भी प्रभु स्वयं देते A 
वेदान्त ma की यह नई युक्ति है जो पाश्चात्यों को 
नहीं सझी । इसका विचार हम “ज्ञान का प्रास्म 
नाम कि प्रकरण में करेंगे । १ - 

इन सव युक्तियों के अतिरिक्त एक युक्ति विशे 
yaa wager ने दी थी। उस का खण्डा 
Quislogical कांट ने Ontological Argument 
ramet कहकर किया था । उस युक्ति का अभि 
प्राय यह है कि महतो महान्‌ का भाव मनुप्यो में i 
और इसका निराकरण नहीं हो सकता, R 
परमात्मा है । Anselm ने अपनी युक्ति को अशु 
रूप दिया | डेकार्ट आदि ताकिकों का नाम भी € 
युक्ति के साथ संयुक्त है। अपूणे जीव पूर्ण १ 
भात्रना करता है। यह भावना किसी कायति 
भ्रमात्मिक भावना से भिन्न है | भ्रमात्मिक भावनाओं 
का आधार हमारे सत्य प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययो © 
विविध रूपों में aise कर हम अपने 


यहां किया हुआ नष्ट नहीं होता । परिपाक का ; की सष्टि करते हैं । भूत प्रेत आदि का हमने प्रय 
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>> नहीं किया, परन्तु जिन अंगों की कल्पना हम उन | 
भूत प्रेतों में करते हँ, यथा हाथ पांव दांत मुख 
p इत्यादि, वे हमारे ज्ञान में विद्यमान È । उन अंगों का १ 
ओर एक अदभुत मिश्रण हमारा भूतादि का श्रम होता ; 
ज है । इसके विपरीत पूर्णता को हमने कमी नहीं | 
थित देखा | तो भी उसकी ओर जाने का यत्न है । दोष 1 
रित हराने, न्यूनताएँ मिटाने का यत्न किसी पारमार्थिक ९ 
तिश पूर्ण सत्ता की ओर संकेत करता है । हमारी सत्ता 
भी। (Being) का विचार पूरा नहीं होता जब तक किसी 
iR पूर्ण सत्‌ (Perfect Being) की भावना मात्र का 
बहार: ही इसमें समावेश न हो । हमारी अपूणता उस पूण 
aa को घेर नहीं सकती, इस अंश में वह अक्षिय दै । 
ae परन्तु हमारी अपूर्णता भी तो ऊन रह जाती है, 
ai असत्‌ हो जाती है, जव तक कि उस से भिन्न कोई ९ 
रभ पूर्ण न हो। सत्ता, शान, साफल्य, सव दृष्टियों से 
. वह पूर्ण २ हो। पहिले पूणे हो। उस में नञ्‌ समास 
विशेष हो कर अपूर्ण वने । वेद कहता है : 
वण्डत न कुतइचनोन; Ho १०, ८, ४४ | 
ment ag किसी बात में ऊन नहीं । 
अभिः दरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते | Ho १०५४१४ 
मे परमात्मा परिपक्व जीव से दुर ( उत्कृष्ट) है ; 
तहि ओर अपरिपक्व तो उस की ओर जाता ही नहीं। 
अधु यहां यह भी सिद्ध हो गया कि परमात्सा मुक्त 
१ जीवो से भिन्न है | | 
Š ५ ai यहाँ तके की समाप्ति है । अन्तिम युक्ति Intui- १ 
i अन्त: प्रत्यत tion) अन्तः प्रत्यक्ष को è $ 
पति Intuitional $ 
वा Argument कहता है :-- ); 
रों a बेनस्तत्पश्यल्िदित गुहायत्‌ । Ho २, १, 1 दु 
i शर्थ:-- योगी उसे देखता दे जो सय 
प्र 


छिपा हे | फिर कहा है :-- 
अन्तरिच्छन्तिं daa रुद्रं परोमनीषया | 
गृभ्णान्ति जिह्वया TAL Bo ८,५२,३ 
प्रत्यक्ष की शक्ति पर हमारे शास्त्रों ने 
बहुत वळ दिया हैं । प्रत्येक विज्ञान की पूर्ण सिद्धि 
इसी प्रमाण से मानी है। आज फ्रांस के प्रसिद्ध 
दाशनिक हेनरी वर्गसन भी उसी अन्तः प्रत्यक्ष ,को 
ntuition नाम देकर इसी की साक्षि को चरम 
साक्षि मान रहे हैं | 
परमात्मा के गुणों का वर्णन आर्य समाज के 
परमात्मा का दूसरे नियम में किया गया 
स्वरूप, ज्ञान है। वह सब वेद के आधार पर ६, 
जैसा कि हम अभी दर्शायंगे | परमात्मा सचिदानन्द 
स्वरूप हे , सत्‌ प्रक्रति Ate | सत्‌ चित्‌ आत्मा 
भी | परमात्मा आत्मा के ज्ञान मं यह भेद हें :कि 
परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। उन का ज्ञान. परिमित 
नहीँ । az aaa हैं । वेद कहता हैं :-- 
सर्वे तद्राजा वइणो faas यदन्तरा रोदसी यस्पर्स्तात | 
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिवश्वन्नी निमिनोति तानि। 
Ho ४. १९ 
पृथिवी ओर आकाश के वीच अर्थात्‌ भोतिक 
जगत्‌ में ओर उस के वाहर जो कुळ होता दे वह 
सव राजा वरुण जानता हे । यही नहीं, उसके तो 
प्राणी २ के निमेष उन्मेष तक गिने हुए हें । आत्म- 
हत्यारे इन AAS को जुए का दाव वनाते है । - 
वेद ने परमात्मा को पूण कहा हं । मानुषीय 
आनन्द पूर्णता से पूणतर- ऐसा पूर्ण जिसकी 
स्वल्प ओर यह पूर्णताएं दोड़ती हैं ओर सः 
दौड़ती चली जाएंगी । ऊनता दुःख हे, पूणता सुख 
5 
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है। घेद्‌ के शब्दों में :-- १ सवैज्ञ- वेद भुवनानि विश्वा । य० ३२, १० 


स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः अ० | 1 अजर | अकामो धीरो AGA: स्वयंभू रसेनतृप्तोन- 
जिसका आनन्द (स्वः) केवल है अर्थात्‌ उस में १ अमर | कुतइचनोन;ः | तमेव विद्वान्‌ न विभाय 
किसी अन्य विरोधी भाष का लेशमात्र भी नहीं, i स्त्योरात्मनं धीरमञ्जरं युत्रानम्‌ ॥ अ०१०,८,४४ 
उस महतो महान्‌ परत्रह्म को नमस्कार हे । अभय-अभयकर। अ० १०, २१, १ 
दुःख भोग में हे। अकेवल सुख और केवल 
भभोक्ता तथा अकेवल दुःख भोग कहलाते हैं । 
परमात्मा अभोक्ता है। षह सुख दुःख से ऊंचा है । 
अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति | Ro १, १६४. २० 
अथे;-एक (परमात्मा) अभोक्ता होकर साक्षी 
हे। आत्मा का सुख लिंग है। परमात्मा का धर्म, 
स्वरूप | स्वरूप नित्य हे, लिंग अनित्य | 
इसी पूर्णता के भाव में निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ 
fmk ë ë अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि 
अनुपम, सवे-व्यापक, AAT, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र, इन सव भावों का समावेश है । वेद में 
इन भावों का अलग २ वर्णन भी आया हे, यथा;-- 
निराकार--अकायमत्रणम्‌ | Ao ४०. ४ 
AAU HAA शुक्रम्‌ | To Yo, ४ 4 
अंजन्मा--अजस्तद्दटरोक्व Ao १०, ८,४ शएणोत्वजञः 
qo ३४, ५३ | 
अनन्त अनन्त विततं पुरुत्र । Ro १०, ८, १२ 
निर्विकार अज एकपात्‌ | To ३४, ५३ 
अनादि- सनातनम्‌ | Bo १०, ८, २२ 
अनुपम- अपूर्वेणेषिता वाच; | अ० १०, ८, २३ 
नं तस्य प्रतिमा अस्ति | य० ३२, ३ 
सर्वोधार सो दहंयत सो धारयत | अ० ४, ११, ७ 
सै व्यापक--उरुकोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा 
भ्रुवनान्यन्तः | अ० ११, २, १२ 


नित्य--पकपात्‌ | ३४, ५३ 

पवित्र--पवमान' | Ho १०, ८, ४० 

| न्यायकारी--सो$येमा Ao १३, ४, ४ 

१ दयालु दयसे विज्ञानन्‌ । य° ३२ १८ 

९ सवद्यर-सर्वेस्येश्चर: Ao | १०) ?, १. 

i ष्टिकरत्ता-य इदं विश्वे gai जजान अ० ११,३१५ 

1 सर्वास्तर्यामी-- a ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु 

7 qo ३२, ८ 

१ समयाभाव से हमने केवलं संकेत दे दिये हैं। 

| पाठक इन गुणों का विस्तार स्वयं करके | श्री स्वामी 
स्वतन्त्नानन्द जी ने'आर्य'कातिक ७९,तथा मागे शीष 

} १९७९ में ओर do विइवनाथ जी ने पोष १९७९ 

के ' आर्य? में इस विषय में अधिक विस्तार से 
लिखा है | 

आये समाज का दूसरा नियम परमात्मा के 

| एक मात्र .इस स्वरूप का वर्णन कर कहा है कि 

| उपास्य उसी की उपासना करनी योग्य है | वह. 
वेद के इस वाक्य का अनुवाद मात्र है 

)( दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य़ यस्पतिरेक एव नमस्यो विष्षवीड्यँ: 

1 ae २, २, : 

$ प्रकाश स्वरुप, ज्ञान और शेय का धर्ता आदि । 

; मूल ) संसार का एक मात्र पति ही नमस्कारके ' 

| योग्य है । उस की स्तुति प्रज्ञाओं में करो । र 

पूर्ण एक ही हो सकता दै, अनेंक नहीं | 
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संसार को Gale शरीर समझ छ तो उसमें 
एक व्यापक आत्मा की सत्ता प्रतीत होती है । जीवों 
की शक्ति परिमित है। उनमें सेन कोई अक्रेला 
सारे विश्व का आत्मा हो सकता है ओर न यह सब 
मिलकर |. परिमित मिलकर भी परित्रित ही रहेंगे | 
वेद्‌ ने आत्मा को. कहा है अत्र;परेण Ho १, १६४, 
१७-१८ कि वह परमात्मा से निकृष्ट है । दूसरा बर्थ 
‘qv का हे सुक्ष्म । अथात परमात्मा जोत से भी 
TARI 

परमात्मा क्री सिद्धि के लिये निम्नलिखित 
युक्तियां ताकिक-लोग देते हैं;-- १) प्रबृत्ति को युक्ति 
Cosmological Argument 1 “इस ate jal 
सार यह है कि जगत्‌ की प्रवृत्ति करिसी चेतन से 
हुई है, क्योंकि इसके विकास म॑ बुद्धि-योतक नियम 
काम करते हैं । वेद कहता हैः-- 

ततो विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ।..यजु० ३१. ४ 

उस परम पुरु से विश्व को प्रवृत्ति हुई, जड़ 
चेतन दोनों को । 

वेदिक-घर्मी इस प्रवृत्ति के साथ alfa और 
निवृत्ति भी मिला देते हैं। संसार थमा काहे पर दे ? 
पदार्थो के पारस्परिक आकर्षण पर। वह आकर्षण 


स्थिए क्यों हे ? कौन है जो दो पदार्थो को आपस 


में आकर्षक भो बनाता हे ओर aina भी? 

यह पारस्परिक अनुकूलता धारक का द्योतन करती 

है । वेद्‌ कहता है;-- 

स्कंभेनेमे विष्टभिते ala भूमिश्च तिष्ठतः | 

सकभ इदं यदात्मन्वद्‌ यत्प्राणन्निमिष्च यत्‌ || अ० १९.९४. १ 
धारण के पीछे निवृत्ति हे । वेद्‌ कहता दैः 


PPL LLL LSS NS OD 


»-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७--७--७-७-७-०-०--७-.०--०-०-७-०--७-०-५--७०-०--०-०-०--७-०--०--७--०--०--७--७--७--७--७--५-.७-+ 


काले निविशते पुनः | अ० ११. ५४, १ 
संख्याकर्ता परमात्मा में सबका लय होता हें । 
इन तीनों भावों, प्रवृत्ति, af ओर निवृत्ति का 

नियामिक परमात्मा हे । यदि az केवल यान्त्रिक 
क्रियाएं हों तो fafa से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से 
निवृत्ति न हो ARI प्रकृति का स्वभाव तो या 
निवृत्ति होगा या प्रवृत्ति । उसको समय पर 
इवल देने वाळा चेतन प्रभु है | 

(२) cam को युक्ति Teleolcgical 
ment | इस युक्ति का आधार विज्ञान है , भिज्ञान 
संसार के विविध २ अंगों में नियमों का आविष्कार 
करता है । इसी को रचना या Design कहते हैं । 
अग प्रत्यंग फिर आपस में आन्तरिक नियमों से 
मिले हैं। यथा वनस्पति-शास्त्र वनस्पति-जगत्‌ में 
नियमों को सिद्धि करता हे और agaa Zoology 
पशु जगत्‌ में ! फिर वनस्पतिशास्त्र का पद्युशास्त्र 
से सम्बन्ध है क्योंकि पशु और वनस्पति पक अट्रट 
रस्सी से आपस में बंधे हुए हैं। इस प्रकार सब 
' विज्ञानों के ऊपर एक व्यापक विज्ञान हे । उसे ब्रह्म 
विद्या कहते हैं। वेद में इसी परम संदळेष highest 
synthesis को सूत्रस्य सूत्रम्‌ ae १०.८.३८ कहा है 

सूत्रस्यसूत्रंय्रो विद्यात सो विद्यात्‌ ब्राह्मण महृत्‌ । 

प्रत्येक विज्ञान के आधार-भूत नियमों का. 
रचयिता भी प्रभु है; ओर उल विज्ञान का प्रथम 
वोध भी प्रभु देता है । 

(३ aa की युक्ति Moral Argument | 
सदाचार का आधार परमात्मा की सत्ता का विश्वास 
है। सदाचार परमात्मा की प्रेरणा है। उसका फळ 
भोतिक हो अथवा अभोतिक या निष्कामता ही, 


igile 
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उस फल का प्रेरक सत्य धर्मा सविता । अ० १० 
“८, ४२ है। 

आये विचार भोतिक नियमों तथा आचार- 

सम्वन्धी नियमों दोनों के सृत्रीकरण systemati- 
sation को शास्त्र नाम देता है। इस शास्त्र का 
प्रथम प्रादुभाव वेद के रूप में होता है। आत्मा 
की ध्वनि conscience परमात्मा की प्रथम प्रेरणा 
हे । घमे-सर्यादा आरम्भ में उसी प्रभु की. स्थापित 
को हुई है। 

(३) पूण को संभावना को युक्ति Ontological 
Argument | हम अपूर्ण हैं ओर पूणता चाहते हैं! 
यह पूणता का विचार विना पूण सत्‌ के नहीं हो 
सकता । यदि हमारी भावना भ्रम मात्र भी हो तो 
उसका सूळ सत्ये प्रत्यय होना चाहिये। क्योंकि 
भ्रम मात्र भी सत्य का अपभ्रेश होता है। जिस आदश 
की ओर हम दोड़ते हैं ओर जिसके अंश मात्र का 
अपने send में अनुभव करते हैं, वह maa 
सत्‌ है । बही परमात्मा है ।. 

दूरे पूर्णन वंसति दूर ऊनेन हीयते | अ० १२. ८. १५. 
अर्थात्‌ मुक्त जीव परमात्मा नहीं होते । अमुक्त 
उसको ओए जाते ही नहीं | 

(७) अन्तःप्रत्यक्ष की युक्ति Intuitional 
Argument | इस युक्ति का दूसरा नाम है योगी 


का प्रत्यक्ष । 

. _ अन्तरिच्छन्ति तंजने Ro ८. ७२. ३ 
अर्थः-उसे जन के अन्दर Fea हैं। 
वेन्तत्पश्यी अ० २. १. १. । 


बहा ७७७ 


योगी उसे देखता है । 
आज तत्ववेत्ता हेनरी वगेसन भी इसी प्रत्यक्ष 
को परम प्रमाण मानते हैं । 
१. परमात्मा ज्ञानस्वरूप हे, शान-लिंगी नहीं। 


परमातमा का 
स्वर 


अतः सर्वश है | 
सर्वेतद्राजा वरुणो विचष्टे । अथर्व० ४. १६. ४ 
२. परमात्मा आनन्द स्वरूप हे । पूण को 
केश केसा ? 
स्वर्यस्य च केवलम्‌ । 
अथः-जिसका सुख बेलाग है | 
३. दुःख अकेवळ सुख में हे अर्थात्‌ भोग में। 


परमात्मा ; 
अनश्न्नन्यो अभिचाकशीति | 


न भोगता हुआ साक्षी है । 


४. आर्य समाज्ञ का दुसरा नियम-ईइवर 
सर्वेशक्तिमान्‌ , _ 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, 


सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप, निराकार , 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, 
और खु्टिकत्त है । 

५. परमातमा पक दै | पूर्ण अनेक नहीं हो सकते 

यस्पतिरेकएव | Ne २,२. १ 

वह पति एक ही है | 

६. उपास्यहेः-नमस्यो विक्ष्वीड्यः | अ० २. २. १ 

नमस्कार करने तथा प्रजाओं में प्रशंसा करने 
योग्य È | 
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अध्याय तीसरा | 


[ सृष्टि की उत्पत्ति ] 
— SS ass 


विज्ञान हमारे Cosmological Argument का } कहां से आई ९ जीव की अलग सत्ता मानने से ही 
साथ दे। उल्लेख करते हुए हमने अपना पाश्चात्य | इस गुत्थी का खुळझाव हो सकता है । ऐसे ही जो 
विचारको के साथ इस अंश में मतभेद प्रकट किया | आदिम कारण केवळ आत्मिक सत्ता को मानते हैं, 
था कि हम परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण १ उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि आत्मा 
मात्र ही मानते हैं, उपादान नहीं । हमारा अभिप्राय ९ अनात्मा केसे होजाता है ? जैसे जड़ से चेतनता का 
इस कथन से यह न था कि सारा पाश्चात्य जगत्‌ ९ विकास असंभव है, ta ही चेतन से जड़ का 
इस विषय में हमारे प्रतिकूल सम्मति रखता है । १ विकास अयुक्ति-युक्त है । आत्म-तत्व के अतिरिक्त 
विज्ञान का पक्ष हमारे साथ है । अभाव से भाव की ९ अनात्म-तत्व का अस्तित्व मानना एक अनिवार्य 
उत्पत्ति कोई वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करता । प्रकृति १ वैज्ञानिक आवश्यकता है | 

कोई २ कहते हैं,परमात्मा ही प्रकाति और आत्मा 
प्रकृति भी को वनाता दै । काहे से ? अभाव से 
तों नहीं | तव अपने से वनाता होगा | चेतन (प्रभु) 
से अचेतन (ana) का प्रादुर्माव की कल्पना इस 
हैं । परमात्मा के अनादि होने में किसी परमात्मवादो ९ धारणा को भी अयुक्त वना देती दै । रहा जीव, वह 
को आपत्ति नहीं। $ पाप की समस्या उपस्थित करता हे । परमात्मा मात्र 
जीव शेष रहे जीव ओर प्रकृति | विकासवादी cal अनादि मानने से इस शका का किसी प्रकार 

| 

+ 

| 


वरमात्मा की सिद्धि में प्रवृत्ति की युक्ति अजीवन से केसे हुआ ? जड़ पदार्थ में चेतनता 


matter अनादि है, आज इस वित्रय में आपत्ति 
उठाना अपने आपको विज्ञान का विरोधी ' उच्च 
पश्यन्न ददश ? इस उपहास का निशाना वनाना है। 

आये तके में तीन अनादि स्वीकार किये गप 


समाधान नदी हो सकता कि पाप को प्रबृत्ति किस 
से होती है ? जीव अपने कर्मा का स्वतंत्र कर्ता है 
तो उस की स्वतंत्रता किसी दानी का दान नहीं 
होनी चाहिये । किसी स्वराज्यवादी से ही पूछळो- 
दान में पाई स्वतंत्रता परतन्त्रता है । स्त्रतन्त्रता तो -- 


protoplasm कळळरस को ठदराते हँ। वे समझते हैं 
कि इन कळळरसों की वृद्धि से संकीण शरीरों का 
विकास होता है । परन्तु उन के सामने यह समस्या 
अनिवार्यं बनी रहती दै कि जीवन का प्रादुर्भाव 
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स्वभावसिद्ध ही हो सकती है । केवल परमात्मा के 
अनादि होने की अवस्था में पाप का मूल-बीज परमा- 


त्मा ही रहेगा, और यह किसी सचेत धर्मवादी को 


अभीष्ट नहीं हो सकता | 
अनादि तो तीन ही मानने पड़ते हैं । आत्मा को 
तृत्व वाद अनादि मानने से विकास-वादियों की 
यह समस्या झट सुलझ जाती है कि जीवन कहां से 
आता है ? प्रकृति का अनादि मानने से धरम का 
विज्ञान से. अज्ञान ओर अज्ञान से पैदा हुआ विरोध 
faz जाता है | अर्थात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आत्मा अनात्मा में परिणत नहीं होता । परमात्मा को 
अनादि सानने से जगत्‌ की स्थिर, अनादि अनन्त, 
व्यवस्था का रहस्य खुळ जाता हे। , 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक वेद के अनेक aa 
उपयुक्त प्रकरणों में उद्धृत किये गये हैं कि परमात्मा, 
आत्मा, ओर भौतिक जगत्‌, यह तीन fra २ 
पदार्थ हैं, यथा :-- 
स्कंभेनेमे विष्टभिते alea भूमिश्च तिष्ठतः | स्कंभ इदं ad- 
मात्मन्वदू यत्प्राणन्निमिषचच यत्‌ ॥ अ० १०, ८, २ 
धारण कर्ता ( परमात्मा) में यह आकाश 
( सक्ष्मतम.भूत ) से पृथिवी ( स्थूलतम भूत ) तक 
` भौतिक प्रपंच स्थिरं है । उसी परमात्मा में यह सब 
आत्मवान जो साँस लेते ओर आंख झपकाते हैं 
Re 
यह तीनों अनादि, सृष्टि होने में कारण बनते हें । 
तीन कारण. (R) परमात्मा का . नियन्त्रण रहता है, 
जैसे कुम्हार का घड़ा बनाने में, या जीव का शरीर 
से नख केश आदि की उत्पत्ति में। (२) जीवों को 
अपने क्रर्मा के फल पाते होते हैं। उस फल-भोग 


| 
| 


की उपयुक्त सामग्री, चाहे मानसिक हो या भोतिक, 
प्राकृतिक प्रपंच से उपलब्ध होती है। प्रकृति के इसी 
धर्म को पुरुषार्थ कहते हे । ओर (३) प्रकृति इस 
प्रपंच का उपादान कारण है, जैसे घड़े का A, या 
नखों ओर वालों का शारीर । 
यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधिविइवे | 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तभोनशद्यः पितरं न वेद | 
ऋ०-१. १६४ २२ 


अरथः=जिस बृहचनस्वभाव ( जगत्‌ ) में अच्छी: 


कमे-शक्ति वाले फळ भोगी जीव रहते ओर बढ़ते 


हैं । उसका यही ( वसेर लेना और बढ़ना ) भोग्य 


सुदुघा ga: सुदिना मश्दूभ्यः | He ५. ६०. ५ 


अर्थः-प्रकृति प्राणियों के लिये सम्यक्‌ फळ ` 
देने ओर सम्यक्‌ जीवन-निर्वाह कराने वाली हे । | 
अव रहा सृष्टि का प्रकार। सांख्यकार प्रकृति 
सृष्टि का प्रकार को गुणों का साम्य मानते हे | साम्य' 
का अर्थ है अप्रतक्य अवस्था । वेद में आया हैः- ' 
पुण्डरीकं नवद्वार त्रिमियुणेमिरावृतम्‌ | अ० १०, ८. ४३ ` ` 
—at दरवाज्ञों वाळा पुण्डरीक (शरीर) ` 


तीन गुणों से घिरा हुआ है । 
यह तीन गुण क्या हें? आत्मा स्वभाव से 


गुणातीत है। उसमें जो तारतम्य आता. है, वह ` 


प्रकृति के संग से है । प्रकृति के गुणों का विइलेषण 


हम आत्मा की अवस्थाओं से कर सकते हैं । आत्मा 


की उत्तम अवस्था “ स्थितधी ? को है। वह युद्ध | 
सात्विक अवस्था हे | मध्यमावस्था चंचलता तथा. 


सचिन्त पुरुषार्थ की है। वह राजसिक है। निकृष्ट “al | 


अघस्था आलस्य की है । वह तामत है। प्रकाति के 
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प्रपंच में जो पदाथ सास्वि ह स्वभाव पेदा करते हैं, यस्य ज्ञानमयं तपः | उपनिषद्‌ 
ag सत्व-प्रधान हैं । जो राजस प्रवृत्ति ate हैं, वह ‡ परमास्मा के 'तस्य स्वाभाविक शानवल क्रिया च! 
रजःप्रधान हैं, इत्यादि | >” से संसार की प्रवृत्ति होती है । इस प्रवृत्ति से शुद्ध 
` प्रलयावस्था में तीनों गुणो की विद्यमानता होती i सत्व Pure being जिसे महान्‌ या वेद ने आभु 
है और किसी का विशेष आविर्भाव नहीं होता । ? ( समन्तात्‌ भवति) कहा है, प्रकट होता है। 
इसे साम्य कहते हैं। वेद में प्रलयावस्था की प्रकृति ? नासदासीत्‌ में सत्‌ का बीज है | उसी का आविर्भाव 
के स्वरूप को यों दर्शाया हैः-- सृष्टि की प्रवृत्ति है । फिर 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ | Ho १०. १२९. १ कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
उस्र समय सत्‌ न था, असत्‌ न था । 
योगसूत्र २, १९ का भाष्य करते इए व्यास 
लिखते हैं।-- 


निस्सत्ता सत्वं निःसद्सत्‌ निरसत्‌ अव्यक्त अलिंगं प्रधानम्‌ | 


4 
$ 
+ 
$ 
$ Ho १० १२३ Y, 
? अर्थः — (परमात्मा का) ईक्षण डुआ। इससे मनन 
१ (ज्ञान) का प्रथम वीज पैदा हुआ । 
? महत में व्यक्तित्व individuality नहीं होती | 
प्रधान को असत्‌ इस लिये नहीं कहते कि ; इस लिये उसे ज्ञान (प्रकेत) का नाम नहीं दिया । 
उसका अभाव नहीं । सत्‌ इस लिये नहीं कहते कि i ज्ञान का प्रथम वीज है अहंभाव (अहंकार) | उसका 
उसका लिंग [क्षापक चिन्ह] नहीं । प्रकृति की सत्ता 1 आविर्भाव शुद्ध सत्व Pure being ang के 
पुरुषार्थ में हे । प्रछयावस्थामें पुरुष का व्यवहार नहीं ? पश्चात्‌ हे । 
होता | अत; उस समय प्रकृति को सत्‌ नहीं कह | यह खृष्टि-क्रम ater दशनानुसार लिखा गया 
सकते । उसका अत्यन्ताभाव भी नहीं, इस लिये 4 
असत्‌ भी नहीं कह सकते। वाचस्पति क्या कह | 
सकते ? वही जो वेद ने कहा हैः ग 
तम भासीत्‌ तमसो गूढमग्रेऽपकेतं सलिलं सर्वमाइदम्‌ | x 
$ 


है। अहंभाव के पीछे तदभाव आता दै । अहंकार 
ज्ञाता (मन्ता) का ATA है | ज्ञाता शेय को चाहता 
है। इससे एक ओर इन्द्रियों की उत्पत्ति होती दै, 
दूसरी ओर शेय की । ज्ञेय केवळ ज्ञेयरूप में, जव 
तुच्छेनाभ्वपिद्वितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जयतैकम्‌ ॥ उसमें और भेद भोव की स्रृष्टि नहीं हुई, तत्‌ मात्र 
mo १०, १२९. ३ १ (केवल वदद) होता है । तन्मात्र अधिक व्यक्त होकर 
डस समय अव्यक्त अक्रिया से ढका हुआ था। } भूतों में परिणत होता हे । 

डंसको व्यक्त करने वाला कोई चिन्ह न था । प्रकृति ९ तिरूचीनो विततो रदिमरेषामधः स्विदासीदुपरिस्विदासीत | 
थी। जो महान; शुन्य से ढका हुआ था, वह 1 रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ STAT अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ 
(परमात्मा के स्वाभाविक) ज्ञान की महिमा से इकला ऋ १०. १२६, ५ 


~ 


. उत्पन्न हुआ । अथेः--अव इन पदार्थो का क्रम टेढ़ा होता दै । 


- परमात्मा के.शान को शास्त्रं में तप कहा दै । , | कुछ ऊपर' कुछ नीचे eats अपने में स्थिर 
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रहने वाला भूत-प्रपञ्च ओर ऊपर प्रय का साधन 
(इन्द्रियजाल) | 
बैशेषिककार wat को उत्पत्ति परमाणुओं से 


` मानते हैं । यह परमाणु सांख्यमकार के तन्मात्र ही 


हे | महात्मा कणाद को इन कणों से आगे जाने का 
प्रयोजन न थां। वाचस्पति के मत में तन्मात्र ओर 
भूतों के बीच की एक ओर अवस्था है: जिसे परमाणु 
कहते हैं । 
भूतों का क्रम  भूतो का क्रम उपनिषत्कार ने वांधा हैः- 
आकाशाद्‌ वायुः वायोरभिः, अ्नेरापः, अद्भयः aee 
आकाश ethreal state से वायु gaseous 
state, अग्नि agneous state उस से जल liquid 
state उस से पृथिवी solid state. 
चेद्‌ में यह विषय यों आया है :-- 
यदन्तरा द्यावाएथिवी अभिरत्‌ प्रदहन्‌ विश्वदाव्यः | 
यतातिप्ठभेइपत्नीः परस्तात्‌ क्वेवासीत मातारेश्वा तदानीम्‌ ॥ 
Bo १०, ८. ४० 


aa:— जिस ब्रह्म में आकाश (सुक्ष्मतम भुत) 


पृथिवी (स्थूलतम. भूत) सब का प्रकाशित करने | 


बाला am (मध्य का भूत) उसी में एक पत्नीः 
(आप) और वायु (अग्नि से क्रमशः स्थूळतर ओर 


सृक्ष्मतर भूत) स्थिर थे । 
आधुनिक विज्ञान भी प्राकृतिक प्रपंच की 


_ सूक्ष्मतम अवस्था ether को मानता है । gaseous 


aada आदि अवस्थाएं उस से पीछे घटित हो 
सकती हें | 

इन पाँच भूतों को रासायनिक तत्व नहीं 
भूत क्या समझना चाहिये | यह भोतिकी physics 
९% के बिषय हैं। भूतविझान ही तो भोतिकी 
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१ हे । वर्तमान भौतिकी में Ether को heat उष्णता 
और light प्रकाश का आधार माना है। आर 
तार्किको ने पांच ज्ञानेन्द्रियो के विषयों शब्द, सपे 
रस, रूप, गन्ध, को एक २ भूत का आधेय बनाया 
है । उप्णता, प्रकाश, विद्य॒त्‌ की अपेक्षा यह पुराना 
वर्गीकरण युक्तियुक्त प्रतीत होता है। परन्तु इस के 
वैज्ञानिक परीक्षण की अब फिर अपेक्षा है । 

आर्य तर्क में उत्पत्ति का अर्थ आविर्भाव हैं। 
नासदासीत्‌ में सत्‌ (आभु) था। केवल व्यक्त न 
हुआ था । आभु में मनसो वीज था। उस में तिर 
इचीनो रदिमिः था । सुक्ष्म BAH स्थूल yal की 
सत्ता थी, आविर्भाच पीछे हुआ। ` ` - 
यह प्रकरण अधूरा रहेगा, यदि इस में आधुनिक 
बिक्रासवाद Biological Evolution : जीवन- 
विकाश के सिद्धान्त की afin 
समीक्षा न करदी जाण | 

विकासवादी protoplasm :.कललरस. को 

जीवन का सरलतम रूप मानते हैं.। वह 

आरम्भ भौतिक तत्वों का बना है। उस में जीवन 
कैसे आया, यहः प्रश्न प्रक्रतिवाद्‌ से हळ नहीं हो 


की समीक्षा 
जीवन का 


सकता । हम ऊपर कह खुके हैं कि आत्मा की प्रकृति 
से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है.। इसके मानने मात्र से ही 
यह समस्या झट JSA जाती है | 

विकासवाद की स्फूर्ति मौलाना रूम को भी हुं 


| मौलाना थी । उन्हो ने लिखा है: “पत्थर से a 
रूम... वनस्पति gar, वनस्पति से पशु) प४ 

से मनुष्य, मनुष्य से में देवता हो जाऊंगा ।” ` 
सत्थर से वनस्पति होता तो दूसरे- रुप में त 
से कळूलरस बनना दै । इस:धारणा की कठिनाई 


i 
| 
| 
| 
| 


aa 
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हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं । शेष, एक वर्ग से दूसरे / पिंजर छोड़ने वाळे प्राणी उसी समय आ सकते A 


वर्ग में, परिबतन कैसे हुआ, यह मौलाना ने नहीं 
बताया । उनका ध्येय थियासोफ़िकल सोसाइटी का 
(Reincarnation) है, अर्थात्‌ एक ही जीव का 
पुनर्जन्म द्वारा चोळा बदलते जाना या विकासवादियों 
का am परम्परा द्वारा शारीर का विकास हे कि 
किसी पूण्यप्रातःकाळ वनस्पति देखते २ पशु होजाप, 
पशु के गर्भ से मनुष्य पैदा हो, इत्यादि ? मोछाना 
आत्मवादी हैं । इनकी घारणा पूर्वोक्त होगी अर्थात्‌ 
थियासोफिस्टो की सी । उस पर इस जगह हमें 
आपत्ति नहीं | 

वनस्पति के वीज से पशु, ओर पश्चु के पेट से 
भृगर्भ विद्या मनुष्य अभी तक पैदा होता नहीं देखा 
की साक्षि गया | विकासवादियों के सिद्धांत का 
ag भाग (ओर यही भाग मुख्य है) कोरा कल्पना 
प्रतीत होती है । विकासवाद का वैज्ञानिक आधार 
कुछ भूगभ-विद्या Geology तथा पशुगभ-बिद्या 
Embryology के आविष्कार हैं। भूगर्भ-विद्या के 
अन्वेषेणों से पता लगता है कि पृथिवी की निचली 
तहों में जलीय प्राणियों के पिजर हैं, पाथिव प्राणियों 
का वहां पता तक नहीं ! पशु पक्षी ऊपर की तहो 
में मिलते हैं । इससे. कल्पना यह की जाती है कि 
पहिले सब प्राणी जलीय अर्थात्‌ मछलियां आदि थे। 
उन्हीं के प्रजनन से पार्थिव पशुओं की उत्पत्ति हुई | 
हम ऊपर बता चुके हैं कि संसार की सृष्टि पहले 
आकाशीय Ethereal अवस्था में से गुज़री, फिर 


घायवीय अवस्था से, फिर आश्रेय, फिर जलीय ओर 


सब से पीछे पाथिव अवस्था आई । प्रत्येक अवस्था 
में उस अवस्था के अनुकूल ही प्राणियों का उद्धव हो 
सता था । पकं वर्ग दूसरे का वंशज नहीं | वह उस 
के पीछे आया, जब उस के रहने सहने का सामान 
हो चुका था। 

जलीय अवस्था से पूर्व अग्नय अवस्था है | 
उस अवस्था का प्राणी कोई चिन्ह छोड़ नहीं सकता | 


OW oy 


जव जलीय से पार्थिव अवस्था का विकास हो रहा 
हो । प्राप्त पिंजर संभवतः प्रथम पार्थिव सृष्टि हैं । 
दूसरी साक्षि ima विद्या Embryology 
पशु गर्भ विद्या की है | विकास की सीढ़ी में जो 
कीं साक्षि प्राणी पूर्वजाति के हैं, उनका गभ- 
जीवन सरल है । ज्यों २ हम अधिक विकसित 
प्राणियों में आते हैं, उन के गर्भ-जीवन में उनसे 
निचले वर्ग की गर्भावस्था भी संक्षेप से दोहगाई 
जाती है और उस वर्ग की अपनी अवस्था भी, उस 
अवस्था के अनन्तर घटित होती है । यथा TATA 
aga पहिले गर्भस्थ मछली के सदृशा गभस्थ रहता 
फिर अपनी माण्ड्कीय गर्भावस्था में आता È | 
णेस ही आगे के ant में होता है। गर्भावस्था की 
यह संकोर्णता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । इस से 
विकासवादी अनुमान करते हैँ कि aga पहिले 
ली रहा है, सर्प पहिले मंडक रहा हैं; पक्षी 
पहिले सर्प रहा है इत्यादि | संकीणता की उत्तगीत्तर 
उन्नति वंश-परम्परा का फल होती तो प्रत्येक वग 
के अन्दर भी पिता की गर्भावस्था पुत्र में दोहराई 
जाने के साथ २ पुत्र की गर्भावस्था में कुछ विशेषता 
आती ; परन्तु इस विशेषता का कोई प्रमाण न भ्रूगभ 
a मिलता है न भतळ पर । प्राणि-ज़गत के वर्गा म 
एक *रंखळा है उत्तरोत्तर संक्रीणता है, यह वात इन 
ant की गर्भावस्था से लेकर मरणावस्था तक के 
सारे जीवन-व्यवहारो म पाई जाती है| इस स 
चयिता की रचना की सुन्दर सुठपवंस्था का प्रमाण 
मो मिळता है, वर्गा के उत्तरोत्तर वंशज होने का 
माण नहीं मिलता । वंशज होने का प्रमाण केवळ 
ही हो सकता है । वह a कि एक वग के 
किसी प्राणी के पेट से कोई दुसरे वर्ग का प्राणी 
वेदा हो | ऐसा कोई उदाहरण न इतिहास म प्रिळता 
, न भूगभ विद्या को खोजों में, ओर न आधुनिक 
अनुभव में ही आया है । # [नोट देखो पत्र z पर] 
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विकासघाद को युक्ति-श्रखा में से य दे शेषोक्त † सिद्ध होती है और पशु गर्भ विद्या परमात्मा की 
यह साक्षियां हमारे अथात्‌ वंशपरंपरा सबन्धी कहपना १ सर्वज्ञतान्वित रचना को | ; 
अनुकूल है । का भाग, जिस के लिये कोई प्रमाण यह साष्टिक्रम एक कल्प का है । प्रत्येक सृष्टि के 
नहीं, निकाल दिया जाय तो भूगभ विद्या तो उपरि- पीछे प्रलय होती है और प्रलय के पीछे फिर सृष्टि। 
कथित आर्य तर्क प्रदर्शित सृष्टि परंपरा की पोषक / यह चक्र प्रवाह से. अनादि है ओर अन्तकाल तक 


[ नोट प्रष्ठ ४ पर का ] 
$ नघम्बर १६२२ के New age Ñ ao जोनस्‌ बोसन ने लिखा था ; 
इसके आगे में निर्भयता से कहना चाहता हूं कि आधुनिक समय तक प्राप्त विज्ञान इस बात का कोई निश्चय नरी दिलाता 
कि पृथ्वी पर कभी उत्तरोत्तर-विकास का नियम प्रचलित हुआ हो : प्राकृतिक इतिहास के निरीक्षक, चाहे वह इतिहास 
भूगभ-विद्या का हो व ब्नस्पति शास्त्र का, इस बात को भली भांति जानते हैं। जब कभी विसी फल व फूल वाले वृक्ष में हम 
कलम लगाकर उसे नए रूप में लाना चाहते हैँ तो उसका परिणाम मूल वृक्ष की अपेक्षा नवजात संतति में अधिक मृदुता लाता 
है ओर प्राकृतिक नियम के विरुद्ध अपनी मूल जाति की ओर लोटने का नियम भी पूर्व रूपेण काम करता है। चुनाव द्वारा 
उन्नति का डार्विन का नियम भी इसी परिणाम को उत्पन्न करता है | मैं अपने बाग मं घूमता हुआ वहां कलम किये पौधों को 
देखता हूँ । उनमें कृत्रिमावस्था से अपनी स्वाभाविक अवस्था में आने के लिये युद्ध हो रहा होता हे वहां प्रायः यही देखने मे 
आता हे कि पूव की स्वाभाविक भवस्था जो बलशाली होती है कृत्रिम अवस्था पर विजय पा लेती है | मैं अपने प्रमाण की 
पुष्टि के लिये मि० हेनरी डमन्डस लिखित “Natural law in the spiritual world” नामी पुस्तक के उप 
अध्याय को पेश करता हुँ जहां वह कबूतरों ओर गुलाब के पेड़ों के उदाहरण द्वारा इसी बात को पुष्ट करता है | 
आगे चलकर आप लिखते हैं :-- टर 
परन्तु अब वस्तुतः चाहे विकासवादी आधुनिक समय में विकास-नियम के चालू होने को मानते हों वा न मानते हों, 
यहद हम जानते हैं कि प्राचीनकालिक, मध्यकालिक व आधुनिक समय में कोई भी ऐसा नमूना इस बात की पुष्टि के लिये नहीं 
मिलता कि मानवीय जाति-उपजाति ( Human species ) में परिवर्तन होता हे । यदि मनुष्यों की उत्पत्ति बन्दरों द्वारा 
शने! २ विकास से मानली जाय तो आगे उनका क्या हुआ ? यदि बच्चों ने अपने पिता माता को खा लिया तो उन की afgat 
को तो वे नहीं खा सकते थे | और इतने असंख्य प्राणियों में से कुछ तो ऐसे बचे रहते जो या तो पाषाण बनकर या ग्लेशियर 
के सूराखों में सुरक्षित रहते जसे कि उत्तरीय साइबेरिया में अबतक ऐसे विशालकाय faa सुरक्षित रहे हैं जिनके पेट में पवा 
हुआ भोजन तक अभी कुछ २ देखा जा सकता By परन्तु असंख्यों, अरबों ओर करोड़ों, प्राणियों में से एर भी ऐसा 
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ जो जाति-उपजाति म॑ वृद्धि ( उन्नति ) व परिवर्तन दो दर्शा सके । ; ; 
प्राचीन मिश्र देशीय क्रबरो में प्राप्त शरीर आजकल के ही add के समान हैं । यदि हम साकका-रा ( Sak-Ke-Ra ) के 
पेरामिड्स की कोठरियों की दीवारों के चित्रों को, एवं ५७०० वूर्ष पूर्व के राजाओं की कबरो के चित्रों को देखें तो स्पष्ट माळम 
पढ़ता है कि aget पशुओं आदि में कुछ भी भेद नहीं आया । अर्थात वे वैसे ही हैं जैसे कि आज कल के । ब्रिटिश म्यूज़ियम 
का अध्यक्ष डाक्टर tft Ethridge कहता हैः--“इस सारे बढ़े अदूभुतालय (Museum ) में कोई कण भी ऐसा 
नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि जातियों [species] में परिवर्तन हुआ है । विकास विषयक & बातें व्यर्थ, wae और 
निःसत्व दै । इनका परीक्षण, निरीक्षण व सत्यता पर कुछ भी आधार नहीं है |” = 
इंग्लैंड को प्रकृति-विद्या विशारदो में से सब से बढ़ा विद्वान प्रोफेसर ओवन ( Owen ) बड़े बल पूर्वक कहता दैः 
“आजतक मनुष्य ने जाति ( species ) परिवर्तन का एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं ar है। | 
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चालू रहेगा | अप्रासगिकता के भय से हम यहाँ इस | अभाव से जा महान्‌ ढका हुआ था, वह एक 
विषय का विस्तार नहीं करते | ५ (परमात्मा के) तप से उत्पन्न हुआ 
सार ९ तपः का अर्थ “खाभाविकी बळ क्रिया” है। उससे 
विकासवादी केबल प्रकृति को सृष्टि का कारण ९ नो सदासीत्‌ से arg pure being सत्‌ ( महान ) 
जीव अनादि है मानते हैं । उनके मत में Protoplasm उत्पन्न हुआ । 
FOSTA जांचन का सरळतम रूप ह। मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
इसी कललरस को वृद्धि द गुणन से सकीण इससे ज्ञान का प्रथम बीज अहंकार--में हुँ, यह 
प्राणियों का विकास होता दै। कललरस भोतिक ज्ञान, और तन्मात्र केळ व a 
पदार्थ दै । उसमें चेतनता कैसे आती है? इस ) TRE ए सोर तरति दरक 
द्‌ क दै! इस १ तन्मात्र हुआ।यह शुद्ध सस्व का अधिक व्यक्त रुप है 
समस्या का समाधान जीव को GAR ओर अनादि १ aag और इसके आगे का क्रम ' गो- 
कास पृथक्‌ र्‌ १ इन्द्रिय और इसके आगे सृष्टि का क्रम तिरइचीनो 
मानने से ही हाता है । 
। 
? 


उ भूत रदमिः दो-मुखा होता है । 
कुछ लोग केवळ परमात्मा को आदे कारण मानते 
रकृत अनादि है। दैँ। उनसे इस शंका का उत्तर नहीं 


स्वघा अवस्तात. प्रयपतिः परस्तात्‌ | Ae 
का क अपने में आश्रित रहने वाळे भूत एक ओर, 

दिया जासकता है कि चेतन परमात्मा 
से अचेतन जगत्‌ केसे पैदा हाता हे! asia को 


aa के साधत मन ओर इन्द्रिय दूसरी ओर | 
४ आर्य तके प्रकृति का विकास पुरुषाथ (जीवों की 
अनादि मानने से यह शंका मिट जाती हैं | 
जीव पाप भी करता है । यादि एक मात्र परमात्मा 


आवश्यकता) के अनुसार मानता दै । 
~ a, 
चैशेषिक कथित परमाणु तन्मात्र ही हैँ। 
सृष्टि में कारण हो तो पाप का बीज भी बही कणभुक्‌ को इन कणों से आगे प्रयोजन न था। 
ठहरेगा | अतः जीव को अनादि स्वतन्त्र कत्ता 
मानना चाहिए । स्वतन्त्रता पेदा की जाय तो बह 


स्वतन्त्रता न होगी | 
परमात्मा परमात्मा को सिद्धि ya हो चुकी है । 
सृष्टि के तीन कारण होते हें । (१) परमात्मा 
नियामिक होकर ' (२) जीव (मरुदुभ्प: क.) 
RARS का भोक्ता होकर । यही प्रकृति ai 
का पुरुषार्थ है (३) (खुदुघा Tea: ऋ०) प्रकृति यह क्रम युक्ति-युक्त है । 
उपादान होकर | विकांसवाद पक जाति के गर्भ से दुसरी जाति 
नासदातीनो सदासीतदानीम्‌ | À विकासवाद की उत्पत्ति मानता है, यथा मछ्ली 
सृष्टि से पूर्व प्रकृति थी | व्यास मुनि ने योग + की समीक्षा से मेंडक, मेंडक से सांप, सांप से 
सूत्र २-१९ का भाष्य करते हुए प्रकृति को ¢ पक्षी, पक्षी से स्तनधारी | इसमें विकासवाद्‌ की 
* निस्सत्ता सत्‌ निःसद्सत्‌” कहा दै। ? मुख्य युक्तियां यह है :-- : 
प्रकृति असत्‌ इसलिये न थी कि वह परमाथ में थी। ५ १. भ्रूगभे विद्या की साक्षि-पृथिवी की निचळी 
सत्त इसलिये न थी क्रि उसका व्यवहार न था | तहों में जलचरों के पिंजर मिलते हैं । ज्यों २ हम 
मदान तुच्छेन/म्वपिदित यदासीत्तपंसस्तन्महिना जायतेकम्‌ | ९ ऊपरली तहों पर आते दै, अधिक विक सित प्राणियों 


परभाणु 
जीव तो न द 
भूतों का विकास का विकास at हुआ :-” 
यदन्तरा द्यावापृथिवी अभिरेत्‌ प्रददन विश्वदाव्यः । 
य॒त्रा तिप्ठन्नकपत्नी: परस्तात्‌ क्वेवासीन्मातरिश्व तदानीम्‌ । 
१, आकाश ३, अग्नि ५, पूथिवी 
Etherial state Agneous state Solid state 
२. वायु ४. जळ 


तीन कारण 
yas Gaseous state. Liquid state, 


स्टिकर 
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* सरल पशुओं की गर्भावस्था के अतिरिक्त अपनी 


विशेष गर्भावस्था में से गुजरते है । प्रतीत होता है 
कि मेंडक पहिले मछली रहा है, इत्यादि । 


के पिजर मिलते हैं । 

इस का उत्तर-भूतो के विकांस का जो क्रम 
ऊपर दिया है, उस में सूक्ष्म भ्रतों में रहने लि } 
प्राणी ही पहिले पेदा हो सकते हैं। जबतक प्रकृति 
aAa अवस्था में थी, पिजर न बन सकते थे 
पिंजर उस समय बने जव जलीय से पार्थिव 
सृष्टि होने ठगी | यह कारण है कि निचली तहो में 
जलीय प्राणियों के पिंजर मिळते है । 

२, agua विद्या की साक्षि-संकीण पशु 


AA 


IAU इस से रचना में क्रम ( सत्र ) का द्योतन 


होता हे, विकास का नहीं ' 


विकास की सच्ची साक्षि एक जाति के किसी 


प्राणी के पेट से दूसरी जाति के प्राणी की उत्पत्ति 
ही हो सकती है । और इसका कोई प्रमाण नहीं। 


ee a तळ 


अध्याय चोथा । 


[ज्ञान का प्रारम्भ] 


PERC» CSS 


ठा ग विज्ञान को 
विज्ञान की 9 आधुनिक युग । नि 
£ उन्नत उन्नतिका युग है। मनुष्य ने विज्ञान- 
HNN ०) ०४०) 0} 


बल से ब्रह्माण्ड भर की शक्तियों 
को अपने आधीन करने की ठानली है। भाषा का 
| परिमाजन हो रहा है | विचार व्यक्त करने की उत्तम 
से उत्तम शैलियों का आविष्काए किया जा रहा है । 
प्रत्येक देश अपने शब्द पुंज को बढ़ाता तथा परिष्कृत 
करता जाता है। आत्मा के सम्बन्ध में भी नए २ 
परीक्षण हो रहे हें ऐसा पत्रों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है। 
एक ओर यह चमत्कार-पूण दृश्य हैं, दूसरी 
ओर अफ्रीका के मानवभोजी मनुष्य 
Fi अपने ही देश के भोल हैं, 
गोंड हैं। इन्हें सभ्यता छू तक नहीं गई । विचार ६ 


पशु aza मनुष्य 


$ 
| 
4 
V 
2? 
| 
2 
2 
2 
रै 
९ 
? 
4 


होता है कि कपा कभी उन्नत देशों की भी यही 
भूर्म से निइलो अवस्था थी। भूगभे विद्या को 
सामग्री खोज ने अनेक देशों की भूमि का 
पेट चौर २ कर पुराने मनुष्यों के पिंजर निकाले हैं। 
उन पिजरों के साथ agaga ऐसी सामग्री मिली 
है जो कोरी असभ्यता की परिचायक दै । पत्थर के. 
और फिर धातु के टेढ़े Ag वर्तन हैं, अस्त्र हँ । ऐसा 
प्रतीत होता है कि जहां आज विज्ञान का AGS; 
उत्कर्षोन्मुख राज्य है, घहां कभी पशु-सदृश ATT | 
पाशविक जंगली जीवन व्यतीत किया करते होंगे। | 
विकासवादियों का कहना है कि आरंभिक मनुष्य _ 
बोलना न जानते थे, उन्हें किसी पदार्थ | 
के गुणों का पता न था । आत्मा कका 
तो प्रश्न ही पीछे उठा । ज्ञान का TEA 


विकासवाद्‌ 
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आकस्मिक हुआ ओर उसमें उत्तरोत्तर उन्नति की 
गई | इसी उत्तरोत्तर उन्नति का परिणाम आजकल 
का वैज्ञानिक उत्कर्ष है । 


| 


नई भावा का निर्माण cat करता है? वनी बनाई 
भाषा उसे सिखाई जाती 21 अकवर आदि कई 
राजाओं ने नवजात वाळकों को भाषा-भाषी जनता 


इनके विरुद्ध धमेवादी हैं । उनका सिद्धान्त यह $ से पृथक्‌ किसो निन स्थान में रक्‍खा । उन्होंने 


है कि सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने मनुष्य 
को ज्ञान दिया, भाषा दी, आत्मा का पूरा 
पता दिया । वही आरंभिक ज्ञान कई अंशों में बढ़ा 
ओर कई अंशों में घटा है। हमें इस लेख में यह 
विचार करना है कि इन में से कोनसा पक्ष ठोक है? 
हम सव से पूर्व भाषा को लेंगे, इसलिये कि 
भाषा ढी मोपा मानव सभ्यता का प्रधान अंग है | 
समीक्षा क्या ज्ञान ओर क्या तर्क इसी के सहारे 
उन्नति को प्राप्त होते हैं । किसी जाति की भाषा कें 
उन्नत व अवनत होने से उस जाति की प्रत्येक अग 
की उन्नति वो अवनति का परिचय मिळता है। 
विकासवादियों का कहना है कि भाषा का प्रादुर्भाव 
धीरे २ होता है । वच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं 
जानता । ज्यों २ बड़ा होता हे, उसे बोलना आता 
जाता है । किसी समय सारी मानव जाति वालक 
थो, इसे बोलना न आता था । धीरे २ इसने बोलना 
सीखा | केसे सीखा ? इसमें विविध मत हैं | 
परन्तु सब मत कुछ मिळते gaa से हें TR 
बाऊवाऊ फा नाम है Bow Vow Theory वाऊवाऊ 
वाद की कल्पना । इसका अभिप्राय यह है कि 
पशु-जगत्‌ की स्वाभाविक ध्वनियों को सुनकर 
मनुष्य ने उसके अनुकरण में अपनी भाषा का 
निर्माण किया । अन्य मतों में पशुओं के स्थान में 
अन्य पदार्थों को रखकर वही सिद्धांत स्थापित किया 
है कि भाषा का निर्माण प्राकृतिक ध्यनियों के 
अनुकरण से हुआ हे । 
घमेवादियों को पहिले तो उपरिकथित वच्चे के 
एकान्त मै रक दान्त पर ही आक्षेप है। वच्चा वोलना 
गए बालक नहीं जानता । परन्तु क्या वह किसी 


भर्मवाद्‌ 


SSOP OOOO TTT TT TS DDD IIIS 


किसी भाषा का विकास नहीं किया। कहा जा 
सकता हे क्रि कुछेक वव इस विकास-क्रिया के 
परीक्षण के लिये अपर्याप्त थे। वस्तुतः बच्चों का दृष्टान्त 
दोनों पक्षों के लिये कोई विशेष महत्वपूर्ण साक्षि 
नहीं है । आपत्ति उन कदपनाओं पर है जो विकास- 
वादियों की ओर से विकास का स्वरूप बताने के 
लिये प्रस्तुत की जाती हैं। कया कोई जाति इस 
समय वाऊवाऊ आदि शब्दों से कोई नया भाव वना 


' रही हे? या कम से कम किसी भाषा के अधिक 


शब्द्‌ wad जिनका मूलाकार भाषा-विज्ञान को 
दृष्टि से वाऊवाऊ आदि शाब्द, जिन को Anomato- 
poetic ध्यन्यनुकारी कहते हैं, हों? स्वयं भाषा 
विज्ञान-विशारदों की सम्मति में किसी भाषा में 
qaga शाब्दो की agaaa नहीँ। भाषा- 
विकास की कोई कल्पना भाषा के आरम्भ की 
समस्या को सुलझा नहीँ सकी । श्रीयुत मोक्षमूळर 
भाषा रहर ने अपने Science of Language 
प्रदत्त है नामक ग्रन्थ में स्पष्ट रूपेण स्वीकार किया 

हे कि भाषा तो परमात्मा की प्रदान की हुई प्रतीत 
होती है । यह प्रदान सृष्टि के प्रारंभ में ही हो सकता 
था | अथर्व वेद में आया हैः-- 
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथा यथम्‌ Bo १०, ८, ३१ 

अनादि परमात्मा भाषा की स्फूति देता है | 
उसे वैसे का वेसा बोळते हैं | 

अर्थात्‌ भाषा अपने पूण रूप में सृष्टि के आरम्भ 
में प्रादुर्भूत होती है । 

ऋग्वेद में कहा हेः 

ETW प्रथम वाचो अग्रे यत्प्रेत नामधेयं दधानाः | 

Re १०. ७१, ९ 
हे वाणी के पति परमात्मन्‌? वाणी का प्रथम 
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बीज मनुष्या ने दार्थो के नाम रखते हुए (आप से) १ हो गया ? stat अब मिश्र के रहने वाले Sy 
A १ ज्योतिष और गणित्शास्त्र से अपरिचित हें जवकि 
कुरान में कहा है कि :-- $ वृत्त के वर्गीकरण सिद्धान्त को जानते हुप उन्हो ने 
0 सिजाएं | १ siea ( Cheeps ) के बड़े २ पैरामिड्स को पेसी 
(सूराबक़र) स्थति में खड़ा किया था जहां कि वे Vernal 
` ज्ञो अवस्था भाषा की हे, वही विज्ञान की भी | Equinox के दिन मध्यान्ह समय अपनी छाया को 
enka है। यदि ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास & अपने में लुप्त करदे । Hydraulic machinery 
समीक्षा का सिद्धान्त सत्य होता तो प्रत्येक १ क्रे विना ही किन साधनों से करनाक ओर 
जाति का वर्वमान काल उसके भूतकाळ से उत्कृष्ट ? qaaa (Karnak & 18978) के राज ह 
होता | परन्तु अवस्था इसके विरुद्ध भी है । प्रत्येक & मन्दिरो पर इतने भारी २ पत्थरों को लाकर रख ६ 
जाति को किसी स्वणमय भूत का सपना आता ह | | दिया गया था ? चित्र विद्या सम्दन्धी विज्ञान-जिसके : 

संभव-हे वह सपना असत्य हो परन्तु aa लिखित कारण ही पेज़टक्स (Aztecs) पर चित्र विचित्र 

तत्त बिद्या साझियाँ सपना नहीं हैं । यह तो / सुनहरी और पंखों का काम हुआ था अव क्यों 
डक साक्षि प्रत्यक्ष eat भौतिक भुवनों की | विलुप्त हो गया? निस्सन्देह, जो व्यक्ति aaa 
अजुपेक्ष्य वोलिया हैं :-- से सत्य की खोज करता है, उसकी यही सम्मति ब 
(१) जोन्स ataa Jones Bowson ने नवम्बर wit कि अनेक दिशाओं में विनाश के साथ $ 3 
२२ के New Age में एक लेख लिखते हुए निम्न १ कुछेक दिशाओं में ही मादवीय उन्नति हो रही u = 
3 


विचार प्रकट क्रिये हैँ (२) अगस्त १०२३ के थियासोफ़िकंलपाथ i 


८ यदि ager जाति का इतिहास उत्तरोत्तर + केट हेनसून ने लिखा था :-- A z 

विकास का इतिहास है, तो क्योंकर चीनी लॉग Saat (Novada) में आजन्दी-रीड (Join T र 

इस्वी सम्वत्‌ से पूर्व गन पौडर ओर सामुद्रीय १ Reid) को एक आदमी का पद चिन्ह और एक ० 

sagan सुई (Mariner’s compass) से अभिन्न १ अच्छी प्रकार बना जूते का तळा मिला है जिसे 1 i 

थे और क्‍यों वे अव उसे भूल गए हैं ? एवं कयोकर | चट्टान-विषयकत अपने भूगभे विद्या सम्बन्धी ण a. 

अब भारत में ATS राज्यों के कारनामों Hada १ ५० लाख वर्षे पूवे का बतल।ता है। an = 

दृश्य केवल उनके भवनों ओर Haul में ही देखे जा | सख्या के सूक्ष्म चित्र-मद्रको (Mier e a. 

रहे हैं ? हिन्दू जाति क्यों ४०० वषे से पीछे चली ; phers) ऐसे सीवन धागो के मरोड़, सं जे 

| गई है ? क्योंकर १२वीं से १४वीं शताब्दी तक के + और ait के माप सिले है, जो आज E Ha 

i कम्बोदिया, अंगकोर ओर जाबा में बरोबेदरो के १ में प्रत्युक्त घागों से अधिक पके ओर सुइ we 

š खंडहरों को अब आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है 1 जूते के तलों के साथ SEART Oe ve 
बोंकर पीकिङ्ग में राजकुमारियों के प्रीष्पक्रतु के + पेरों का निशान ओर उनको gigat भ॑ 


घरों की छतों पर लगी हुई खपरेलों के बनाने की ९ प्रोफ़ेसर रीड ( Prof. Reid ) ओई ह a, रि 
विधि ओर wast (Granada) में agga १ कारियों को उनके लगातार ee dl 
(Alhambra) की दीवारों पर रंग के काम करने { खोज, ओर परिश्रम, तथा उदारता जिया if 
बो विधि का प्राचीन मूर लोगों के साथ ही लोप ) है। उन्होंने इस वात को स्वीकार 
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न्यव Set ने लिखा है:-- 


rah 


3. 


(बे जते इतनी ऊंची बुडि क age eh हि weer ee eR eee जूते इतनी ऊंची वुद्धि रे प्रमाण हैं जितनी कि 
आजकल लिन (Lynn) aara (Brocktons) 
मसेचसटस Massachusetts Ñ जूते बनाने में 


दर्शाई जाती है ।” 

(३) थिया सोफ़िकलपाथ माच १९२४ 
Ryan ने लिखा था 

४ माइक्रोनेशिया पश्चिमीय शान्त समुद्र में पोनेप 
Ponape पक द्वीप है जहां कि बेसाल्ट की बड़ी 
दीवार कई वग मीळों तक वनी हुई मिली हैं । उनकी 
बनावट ठोस विशाल-काय पत्थर की है और वे 
इतनी दृढ़ हैं कि हज़ारों वर्षा के तफ़ानभी उनका 
कुछ बिगाड़ नहीं सके ।” 

वेज्ञानिक विकास न तो इत पुरानी जातियों में 
हुआ है न आजकल की भील गोंड आदि जातियों 
में स्वतः होता दीखता है। मानव जाति, मानव 
बालक की तरह वाह्य शिक्षा की अपेक्षा रखती है, 
स्वतः विकास नहीं करती । विज्ञान का आरंभ देवी 
प्रेरणा से होता है । 

डार्विन महाशय विकासवाद के प्र्वतक समझे 
जाते हैं। श्रीयुत वेलेस इस आविष्कार में उतके 
सहकारां थे | वह अपनी पुस्तक Social Envir- 
onment and Moral Progress में शेष विकास 
को तो मानते हैं परन्तु मनुष्य पर आकर ag भी 
ठहर जाते हैं | उनका मत यह है झि मनुर में आळ 
शक्ति का प्रादुर्भाव परमात्मा की विशेष कृपा का 
फल है | ईसाई संस्कारों के कारण यह महाशय पशु 


। पक्षियों में आत्म-सत्ता नहीं मानते प्रतीत होता है 


कि मनुष्य की आत्मशक्ति से इनका अभिप्राय 
मानवीय Raa विभूति से होगा । इसमें मानव 
जाति ने विशेष उत्कर्ष दिखाया है । हमें यहां वेलेस 
महाशय की ईसाइयत की पड़ताल करना अभीष्ट 
नहीं | हमें तो केवल उनके इतने लेख से काम है कि 
विज्ञान की आरंभिक प्रेरणा परमात्मा से आती है। 


SRE 


४95 फी 
C हमको स्वीकार करना चाहिये कि वे मस्तिष्क 
जिन्होंने पेसे विचारों का जो इन वेद की ऋचाओं 
से प्रकट होते हैं, बिचारा ओर उन्हें उपपन्न भाषा 
में प्रकट किया, क्रिसी अवस्था में भी हमारे उत्तम 
से उत्तम धार्मिक शिक्षकों, कवियों, हमारे मिळटनों 
ओर हमारे टेनीसनों से न्यून नहीं थे । » 
वेद का सिद्धान्त इस विषय में भी वही है जो 
वेदका मत मोपा के विषय में | ज्ञान का वीज सृष्टि 
के आदि में मनुष्यों को दिया जाता है। 
ऐसे ऋषि जो पूर्व कट्प के कर्मा से अपने आपको 
इतना पवित्र वना चुके हैँ कि उनका अन्तश्रश्षु खुळ 
गया है जो अपनी उज्ज्वल प्रतिभा से पदार्था के 
तात्विक रूप का अनुभव करते हँ, वह परमात्मा की 
FEM से इस पवित्र Ada को अपने विमल हृदयो 
द्वारा पाते हैं | उन्हीं की वाणी वेदवाणी होती है । 
इयं पिड्या URI प्रथमाय जनुषे भुतरनेष्डः | 
यह पिता परमात्मा का उज्ज्वल ज्ञान प्रथम जन्म 
लेने वाले को प्राप्त होत! हे । वह ज्ञान ब्रह्माण्ड में 
स्थिर हे ] 
प्रयो जज्ञे विद्वानस्य वन्धुर्विरवा देवानां जनिमा विवक्ति | 
ब्रह्म AIT उज्जमार मध्याश्नीचर्चेः स्वधा अभिप्रतस्थौ ॥ 
अ० ४, १. २ 
जो प्राणीमात्र का बन्धु-विद्वान्‌ सव दिव्य पदार्थो 
का तत्व बताना चाहता है, वह परमात्मा से वेद का 
ज्ञान प्राप्त करता हे । उसे नीचे, ऊपर, और वीच में, 
अपने सहारे से खड़ा उस ज्ञान का अनुभव होता है | 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ 
ऋ० १०.१.३ 
वाणी की खोज यज्ञ से की गई। उसे ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया गया । 
यहां ऋषिषु? शब्द्‌ ध्यान देने योग्य है। चेद्‌ 
चार ऋषि का प्रथम ऋषि एक नहीं, अनेक हैं, दो 
से अधिक हैं । कितने हैं ? इसका उत्तर इसी सुक्त 
के अन्त में दिया गया है :-- 
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mat ea: पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं तो गायति शक्‍वरीषु | 1 उस कमा न ) न्‌के महा 
मात्रा विमिमीत उ त्वः ॥ + स्वरूप का व 

CEE Ral ऋ० १०. ७१. ११ वेद धर्म-पुस्तकों में सव से पुराना है। यदि 
एक (अग्नि) ऋग्वेद का शान पाता है। दूसरा * आत्म-शान सम्बन्धी कोई नया अविष्कार इस हे 
(आदित्य) मन्त्रों से साम गान करता है । तीसरा 1 पीछे आए धर्म-पुस्तको ने किया हो अथवा उसी 
रह्म विज्ञान (अथववेद) को कहता है | थौथा (वायु) || ज्ञान को ही अधिक उन्नत अवस्थो तक पहुंचाया 
कर्म की विधि (यजुर्वेद) को पाता हैः 1 तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में विकास का अस्तित 
इस विभाग का कारण. मनुष्यों का बुद्धि-मेद » माना जा सके | परन्तु ऐसी उन्नति का कोई प्रमाप 
हे । मानस क्षेत्र में चार प्रकार का उत्क पाया | उपास्थत नहीं किया गया | अतः मानना पड़ेगा हि 


जाता है।-- आत्म-ज्ञान WALA की ओर से आया ओरपूष 
१. कमे प्रधान। २. भक्ति प्रधान। २. शान | आया । 


प्रधान। ४. विज्ञान प्रधान । आहा ! वह कैसा पुण्य दिवस होगा जव ऋषियो 
(न विज्ञान का भेद भगवान्‌ कृष्ण गीता म १, जे चेद की आज्ञा का प्रचार कर मनुष्य जाति को 
कहते हैं। संपूण मानसिकता किसी व्यक्ति में नहीँ १ पहिले पहल पशु से मनुष्य बनाया होगा। वेर 
होती, प्रत्येक में एक अंश की प्रधानता ओर अन्य क्तः 
आवश्प- 
झंशों की गोणता रहती है । इस नेसगिक आवश्य अहर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्ठाथा aara विवसन्तु विप्राः 
कता की पूति वेद के इस विभाग से होती ne 


अब हमें यह विचार करना है कि भूगर्भ विद्या 
दह उज्ज्वल ज्योति का दिन उदय होता) 
गर्भ की खोजों की उन खोजों का कया समाधान ik Sg 
७ जव आज्ञा मिलती है कि अब शानी छो 


$ 
+ 
| 
+ 
के ने 
mom है जिन के द्वारा पुराने मानव ज्ञान पूर्वक विविध २ रीतियों से जीवन-निवे 
l 
| 


निवासों से जांगलिक जीवन की सामग्री के अतिरिक्त 
कुछ उपलब्ध ही नहीं होता ? इस विषय में धमवादी | करें । व दी दिन मानव सृष्टि का प्रथम दिन होत 
ओर विकासवादी सहमत हैं । मनुष्य जहां अपनी 
वैज्ञानिक विभूति बढ़ा सकता है ' वहां उसे घटा भी 
सकता है । धम्मवादी विकास को भी मानते हैं हास 
को भी । जैसेव्यक्तियां उन्नत ओर अवनत हो सकती हैं 
पेसे ही जातियां भी | आराभिक ज्ञान प्रभु देते हँ,फिर 
उनके बढ़ाने घटाने में मानव व्यक्तियां तथा जातियां 
स्वतन्त्र हैं । 
भाषा तथा विज्ञान का विचार कर चुकने के 
आत्म-ज्ञान मे विकास पीछे आत्मशान का प्रश्‍न रह 
नहीं हुआ जाता है । उस पर भगवती 
श्रुति का कहना यह है कि 
नुन तदस्य देवस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य A धाम | 
Ho ४. १- ६ 


सार * 
विकासवाद का सिद्धांत है कि प्रारंभिक मनुष 
विकासवाद जंगली थे, जैसे कि आजकल alee 
के हबशी तथा हमारे यहां के भील गोंड हैं.। उत्त 
ने भाषा, विज्ञान, तथा आत्म-विज्ञान में उत्तरोत्त' 
उन्नति की है। 
इस के विपरीत धर्म का सिद्धांत यह है 
धर्मवाद प्रथम ज्ञान परमात्मा ने दियां। उर 
मनुष्यों ने कई अंशों में बढ़ाया ओर कई अंशॉ 
घटाया है। 
प्रथम भाषा ही को लीजिये | विकासवाद कहत 
भाषा की उत्पति हे कि पशुओं तथा अत्य पदा” ' ` 


| 
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ओर क्रियाओं की प्राकृतिक ध्वनियों को सुनकर 
मनुष्यों ने धीरे २ अपनी भाषा का निर्माण किया। 


परन्तु न तो कोई भाषा इस प्रकार से वनती देखी | 


गई है न किसी भाषा का शब्द-कोप ऐसे ag- 
नकारी meat से भरा हुआ है। भाषा के प्रारम्भ 
की समस्या विकासवादियों से नहीं सुलझी । मेक्स 
मूलर ने भी अन्त में भाषा को ईव्वर-प्रदत्त माना È | 
घेद में स्पष्ट कहा है: 
अपूवर्णेषिता वाचः | अ० 
अनादि परमात्मा;ने शब्दों की प्रेरणा की है | 
यही अवस्था विझान की है | यदि विज्ञान के 
sahara थी क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास ही हुआ 
हुआ, हास भी होता तो सब जातियों की आधु- 
निक अवस्था प्राचीन अवस्था से उच्च होती 
परन्तु ऐसा है नहीं | भारतीय ओर चीनी जातियां 
इस वाद का प्रत्यक्ष खण्डन हैं। मिश्र के मीनार, 
ज्ञावा के भवन: इत्यादि उन देशों के प्राचीन उत्कर्ष 
का प्रमाण हैं । aaa विद्या ने पिछले दिनों एक 
जूते की खोज की थी, जिसकी सिलाई आजकल 
की कलाओं के सदश Èl वह जूता लाखों वर्ष 
पुराना कहा जाता है। जावा के भवनों के पत्थर 
इतने बड़े हैं कि आजकल की कलाएं कठिनाई से 
डठाकर उन्हँईइतना ऊंचा ले जा सकतीं हैं । मिश्र के 
मीनार उच्च ज्योतिष तथाईगणित विद्या का परिचय 


देते हैं । जहाँ पक ओर यह प्राचीन उत्कर्ष का प्रमाण | 


मिलता हे, घहां कई देशों में जंगली मनुष्यों के 


Esmet उपकरण भी उनके पिंजरों के साथ पड़े 
मिलते हैं। इस समय£भी कई पशु-सदृश मनुष्य ! 
¦ ज्ञातियां हैं। घमेवाद का समाधान इन जंगलियो के 1 


DOL OOO NI SDD DYDD ~ 
विषय में यह है कि प्रारंभिक ज्ञान इन्हें भी मिला था 
ज्ञान का प्रारम्भ परन्तु इन्हो मे इसका हास कर 
परमात्मा पे हुआ दिया । धर्मवाद विज्ञान की प्रथम 
प्रेरणा प्रभु से मानकर उसके बिकाख तथा हास की 
शक्ति Aged में मानता है । वेद में कहा है:-- 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार | Bo ४, १. ३ 

वेद्‌ परमात्मा से प्राप्त किया ग्रा ! 

यही वेद वाणी ऋ० १०. ७१, ३ में “ ऋषिषु 
चार ऋषि प्रविष्टा ! कही गई है। ऋषिषु का अर्थ 
‘aga ऋषियों ? मेँ है। अर्थात्‌ बह ऋषि दो से 
अधिक थे। कितने थे? यह भौ इसी सुक्त में 
कहा है ;-- 
ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुःवान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्र्वरीपु | 
ब्रह्मा त्वो वदंति जातकिद्यां यज्ञक््यमात्रां बिमित्रीत उतत्वः ॥ 

Be १, ७१, १ 

यह विभाग वेज्ञानिक है क्थोंकि मानव:शाक्ति 
४ प्रकार की होती है;-- 

१. ज्ञान प्रधान, २. कम प्रधान, ३. भक्ति IAA, 
४, विज्ञान प्रधान। यही विशेषता mee: ऋक्‌, 
यजुः, साम, ओर AAA वेदों के मन्गो की है | 
आत्मज्ञान की पूणे प्रेरणा झारम्भ में हुई । 
वेष्ट कहता हैः-- 
नूनं तदस्य देवस्य काव्यो RAA महो देवस्य पूर्वस्य धाम । 

उस प्रभु का काव्य (वेद्‌ , उस भनादि देव के 
महान्‌ तेज का वणेन करता है | 

वेद में आए आत्मा तथा परमातमा के वर्णन से 
बढ़ना तो कहां ? वेसा वर्णम भी मजुष्यकत ग्रम्थों में 
नहीं पाया ज्ञाता । इस विषय में विकास का होना 
केसे माना ज्ञाप ? 


आत्म-शान 
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अध्याय पाँचवाँ । 
[मुक्ति ओर उसके साधन] 


धर्म का ध्येय मुक्ति है अर्थात्‌ छुटकारा। ? का उपदेश कर दिया है। कोई लाभ उडाले तो. 
न्न साधारण मनुष्यों के लिये संसार ९ उसकी इच्छा, न उठाए तो भी उसकी इच्छा gA 
जीवन बन्धन है| बन्धन है । वह जीते हैं, इसलिये & का हानि लाभ उसी को होगा। संसार के जीवन 
कि उन्हें जीना पड़ता है । वह परिश्रम करते हैं, इस १ का प्रभु के आनन्द पर कोई प्रभाव नहीं । 
लिये कि उन्हें परिश्रम करना पड़ता है । यदि भोजन ९ प्रभु निर्विकार हैं, एक रस, आनन्द स्वरूर हैं। 
का झंझट न हो तो वह हाथ पांव हो न हिलाएं | ee इसके विपरीत मनुष्य को मुक्ति परिश्रम 
उनकी दृष्टि में हाथ पांच न हिलाना मुक्ति है ! वास्तव मुक्ति साध्य है, स्वभाव-सिद्ध नहीं । यह जितना 
में देखा जाए तो आलस्य और मुक्ति एक दूसरे के + परमात्मा के निकट जाता है, उतना अधिक आनन्द 
ada विरोधी भाव हैं । मुक्त मनुष्य कमे करता है, १ का अनुभव करता है। मुक्ति की दशा में आत्मा 
हां ! कर्म को ग्लानि से सदा छुटा रहता है। परमात्मा का अत्यन्त सामीप्य होता है । वेद ने इस 

ऐसे भी लोग संसार में विद्यमान हैं भाव को बड़ी सुन्दरता से दर्शाया हैः-- 

मृत्युका जीवन को मानो त्योहार समझते हैं। यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति | E 

भय उनके लिये जीवन भार नहीं । हंसते १ इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा; स मा धीर: पाकमत्रा विवेश || 
खेळते समय-यापन करते जाते हैं, परन्तु मृत्यु उनके He १. १६४. २१ 
लिये भी भयंकर होती है। कोई आपत्ति आजाये ८ अथ-जिसमें सुकर्मचारी लोग .ज्ञान से अमृत 


तो अधीर होकर वेठ जाते हैं। अवच्यंभाविको * के प्रसाद्‌ को निरन्तर प्राप्त करने को घोषणा करते. 
भोग लेते हैं सही, परन्तु वाघा वश होकर । मुक्ति } हैं, बह समस्त संसार का स्वामी और रक्षक 
इन बाधाओं से ऊपर होने की अवस्था है। जीवनमुक्त { अपने ज्ञान में रमने वाळा मुझ परिपक्व (यम नियम | 
जीता है ओर संदा आनन्द पूर्वक जीता है । मरे ? से पके हुप) आत्मा में प्रविष्ट हे अर्थात्‌ मुझे उसका 


पीछे उसे कल्प पर्य्यन्त जीचन ल।भ करना है । उसै साक्षात्कार होता है । इस मुक्ति-सुख का भोग 
zm a = होता | i ता जावन मरण का + इन्द्रियों द्वारा नहीं होता । आत्मा अपनी शक्तियों से 
= a करता हे । इसी अवस्था को Y परमात्मा के सहरे उस परम आनन्द का भोग करता 
| है a 
(मुक्त स्वभाव? परमात्मा हैं हि नार 
हा मा त्मा ह | उन का ज्ञान-बल- तन्नो नशयः पितर न वेद्‌ | ऋ० १. १६४ २२ 
स्वभाव. स्वा नह Ñ व ; 
व्यान नई aa, ee उस BB वह A (प्रसाद) को प्राप्त न करेगा जो (जगत-) 
ठ TH » पिता को नहीं जानता | यज़र्वेद में है 
FAAR? णि : Aree 3 यजुवेद्‌ में भी कहा है;-- 
FAIR है । प्राणिमाज, के कल्याण के लिये aq wa विद्त्वा$ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय | 
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“जाता 


उसको जानकर मृत्यु से परे होता है। मुक्तिका 


` और कोई रास्ता नहीं । मुक्ति का!साधन। परमात्म 


ज्ञान है । यह शान मन आदि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त न 
साधन पर होता। परमात्मा का साक्षात्कार गुहा 
आत्म-प्राप्ति (अन्तहृदय) में आत्मा की एकाग्रता दवारा 
किया जाता है । अन्य द्वारों पर दृत भेजे जा सकते 
हैं, यहाँ आप अपना सन्देशहर होना होता हे । 
संस्क्रत में विद धातु का अथ ज्ञान ओर प्राति दोनों 
हे. ॥ परमात्मा:की सिद्धि के प्रकरण मं हमने ‘ara 
प्रत्यक्ष! का उल्लेख किया था | वास्तविक ज्ञान वही हे 
Rar उपलब्धि इत्दियो के आवरण हटा कर की 
आर परमात्मा के सबन्धम तो इसके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण Aza होता ही 
हीं । उर्पारलिखित मन्त्र (Ro १. १६४. २१) में ही 
साधक परमात्म-द्शन की अपनी Her देने से पूर्व 
अपने आपको “पा थात्‌ परिपक्व कहता हैं | 


' उसे कुठाली में ढाला जा चुका हे । वह अभ्यास 


द्वारा अव शुद्ध सुवर्ण वन चुका हे जिसका वण 
'आदित्य-चणः परमात्मा कर सकते हैं । वह कुठाळी 
कौनसी है ? स्रदविचार सत्योच्चार ओर रुदावार 


की | वेद कहता हे :— 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया सुतः | Ae 8. ११३. २ 


` महामुनि पतंजलि ने इस साध्य की सिद्धि के लिये 


अष्टांग योग का उपदेश किया हे | यम नियम से 
लेकर समाधि पर्यन्त सभी चित्त-निरोध के साधन 
हैं । यमों में समाज संबन्धी संयम का समावेश हे, 
नियमों में Aafen यन्त्रणा का । फिर आसन, 
प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि, चित्त का एकाग्र 
करने की सुव्यवस्थित प्रणाली की सीढियां द । 
आसन ओर प्राणायाम AARAA E शाररिक 
साधन हैँ तो घारणा ओर ध्यान मानसिर उपाय 
हैं। समाधि मन सहित सव कारणों के पीछे रह 
आत्मा परमात्मा जाने, को अवस्था हँ। वहां प्रभु 
- का ऐक्य और भक्त के वोच मं ओर कोई 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नहीं होता हे | तभी तो अथर्च वरुण से कहता हैः 
वेदाहं तद्यन्नावेषा समा जा । Ao X. ११, १० 
में जानता हूं जो मेरी तेरी समान ख्याति हं। इसी 
UJJA क रहस्य का अधूरा समझकर BOR 
विचारको ने मुक्त जीव की परमात्मा से स्वरूपतः 
पकता मान ळी हँ । यह उनकी भूळ दै । स्वयं 
वेदान्तदशन का अन्तिम सूत्र हँ;-" 
ATA साम्यलिंगाच । वेदान्त ४, ४. २१ 
एकता भोग मात्र को है । अर्थात्‌ प्रभु के आनन्द मात्र 
1 जीव प्रात करता हे । उसके सवेशक्तिमच्च, 
AA, आदि शुणों को नहीं । ऊपर आए वर्णन के 
पश्चात्‌ इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की 
कर्म-्ञान आवद्यरक्ता नहीं रहती कि क्या मुक्ति ज्ञान 
समुचय जन्य हैं या कर्म-जन्य ? आचार की शुद्धि 
कर्म-जन्य हे । वेद ने विदू धातु का प्रयोग किया है 
जो प्राति तथा ज्ञान दोनों का वोधक हे । ऋ० १. 
१६४. २१ में जहां aga की प्राप्ति 'विदथा? कही है 
वहाँ प्राप्त करने वाले को 'खुपर्ण” अर्थात्‌ शोभन-कर्म 
युक्त कह्दा हैं। फिर 'विद्थार का अथ हैं. बान से! 
था ‘qa से! | aq माग म न ज्ञान हय हे न यश | 
दोनों Agaa होकर मुर्कि के साधन Zl उन दो 
गौ का विदळेषण आधुनिक ताकिकों का किया 
ALE | योगीश्वर कृष्ण तथा योगिराज दयानन्द 
घुक्ति के लिये कमे ज्ञान का समन्वय मानते R 


र 


गीता में स्पष्ट कहा हं: 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः 
ज्ञान और कर्म का TAR बताने वाळे वालक हैं 
त नहीं । ज्ञान में कर्म को पूति होती हें अर्थात्‌ 
परिपक्व कम ज्ञान वन्ता हे ओर फिर कमें में ज्ञान 
की सफलता हादी है | अतः दोनों साथ २ चलते दैं.। 
आइकषो मुनेर्योगं कमे कारणमुच्यते | 
alze aria शाम कारणमुच्यते || 
योग की सीढ़ी पर चढ़ने के इच्छुक के लिये कम दी 
शान्ति का साधन हें.। उस सीढ़ी पर चढ़ गए के 
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लिये शान्ति कर्म का साधन हे । ऋषि दयानन्द ने 
aie को सान्त कहा है। इसमें कारण यह किजो 
मुक्ति सान्त है पदार्थ जन्य हैँ वह अनन्त नहीं हो 
सकता। आत्मा स्वभाव से मुक्त होता तो बन्धन 
उस पर Mea सकता। उसका वद्ध होना ही 
सिद्ध करता है कि घह स्वभाव से मुक्त नहीं। बन्धन 
को भ्रम मानना एक नए म्रमज्ञाल में पड़ना है । भ्रम 
ही हो तो उसकी भ्रममात्र सत्ता ही पारमाथिक 
मुक्ति को वाधित करती है । भ्रम मिटाने पर भी तो 
मुक्ति जन्य ही रहेगी। जिसका आरंभ होता है, 
इसका अन्त क्यों नहीं? | 

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मभामहे चारु देवस्य नाम | 

को सो मल्ला अदितदे पुनर्दात्पितरं च इशयं मातरं च ॥ 

अमवयं प्रथमस्यामृतानां मषामहे चाह देवस्य नाम । 

स नो सल्ला अदितये पुभर्दात्‌ पितरं च इशेयं मातरं च ॥॥ 

; . ऋ० १, २४. १-२ 
मुक्तों में से हम aera सुखस्वरूप आनन्दमय प्रभु 
का नाम अर्थात्‌ गुणों का सम्यकू मनन करते हैं। 
यह आनन्दुस्वरूप प्रभु हमें अपनी age विशाल 
' (कमेफल ) व्यवस्था के आधीन करे ( जिससे ) हम 
फिर माता पिता को देखे (अर्थात्‌ जन्म धारण करें) । 
मुक्तों में से हम विभु al ar ऋषि दयानन्द 
ने यह मार मुक्ति से पुनरावृत्ति पर लगाये हैं। 

` विपक्षी इनका प्रकृत JASA को बतळाते हे । हमारी 
समझ में 'अमृतानां (मध्ये) बयं? इन शाब्दों से स्पष्ट 
इस AAR वक्ता मुक्त age प्रतीत होता है । यदि 

` ‘agai’ का खंवत्थ 'वयं! के स्थान में 'कतमस्य' 
अत्यन्त सुखस्वरूप ओर 'प्रथमस्य” Ay अथवा 
अनादि प्रभु-इन शब्दों के साथ जोड़ क्या जाय 
तो भी प्रश्नु के माम का सभ्यक्‌ मनन करने का फल 
आवागवन चाहना युक्तियुक्त नहीं। सम्यकू ध्यान 
का फळ मुक्ति होनी चाहिये, “माता पिता का दर्शन? 

मात्र नहीं। इसके विपरीत मुक्त जीवों का प्रभु क 

महिमा का मनन करना स्कुभाविक है। वहां फल 
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की आकांक्षा नहीं । जन्म-प्रहण का विचार प्रभु के 
azz नियम 'मही अदिति! के पालनको दृष्टिसे 
ऐसा होना आवश्यक है ओर सप्यक्‌ ज्ञानी होने से 
मुक्त को इससे ग्लानि नहीं हो सकती ! वद्ध जीव 
को माता पिता का दशन इस जीवन में हो ही रहा 
है। उसे दूसरे जन्म की भावना प्रभु-भक्ति के साथ 
क्यों हो ? हम हैरान हैं कि साधारण पुनजेन्म पर 
यह मन्त्र केसे घटाए जा सकते हैं । ऊपर बताया जा 
चुका है कि ताकिक युक्ति मुक्ति से पुनरावृत्ति के 
पक्ष में है। वेद का आदेश भी यही है। ऋग्वेद 
मण्डल ९ का ११३ वां सुक्त मुक्ति का वर्णम सोम 
मुक्तिका नाम से करता है। सारा सूक्त पढ़ने ओर 
खरूप अपने विचार तथा आचार-भवन की 
आधार-भित्ति बनाने योग्य है । इस सुक्त का एक 
मंत्र हम नीचे उद्धृत करते हैं: 
यत्र कामा. निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ | | 
स्वधा च यत्र तृप्तिश्व तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिक्षव.॥-* 
Wo ३. ११३. १ 
जहां कामना का कामनापन दव जाता है, जहां 
आत्मावस्थिति की पराकाष्ठा है, जहां सर्व-तन्त्र 
स्वतन्त्र आत्मतृप्ति हे, वहाँ हे aga प्रभो ! aR 
अमर वना | इन्द्रियपति सयमी आत्मा के लिये सब 
ओए इस सुख का प्रवाह हो । मुक्ति के स्वरुप का 
ऐसा सुन्द्र-विषयवासनाओं से उच्च, भौतिक 
ब्रह्माण्डातीत, केवळ आत्मानन्द स्वरुप वर्णन वेदिक 
धर्म का सर्वोत्तम प्रसाद है । इससे ऊंचा न तर्क जा 
सकता है न कोई और देव-प्रेरणा | इस बात के होते 
यह केसे कहा जाय कि धर्म के क्षेत्र में विकास 
हुआ है 2 । 


सार 
कई लोगों को जीवन भार है । कई लोग aga 
बद्धजीव डरते हैं। मुक्त पुरुष जीवन की कर्मे 
कठिनाई से घबराता नहीं, और मृत्यु का जीवन 
सश स्वागत करता हे । उसका परिश्रम अनथक | 


i 


j ma 


4 


_ बना उसका आधेय बनना है | 
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है। सफलता निष्फलता उसके लिये समान हैं। : 


जीता हुआ वह ग्लानियों से ऊपर हे! मर कर कटप 
पर्यम्त जीवन लाभ करता है। उस जीवन में मृत्यु 
नहीं होती, इस लिये उसे ada कहते हैं। gT- 
श्वभाव परमात्मा हैं । आत्मा की मुक्ति परिश्रम- 
साध्य है । स्वभाव-सिद्ध होती तो अब भो प्राप्त ही 
होती | यदि मुक्ति भ्रम से वाधित हो तो भी बाधित 
ही है। तव भ्रम का उच्छेद परिश्रम-साध्य रहा | 
तमेवं बिदित्वाऽति मृत्युमेति | य° 
उसे जानकर मनुष्य मृत्यु से पार होता है | 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथा मिस्वःस्ति Ro 
जहाँ शोभन कमे युक्त मनुष्य निरन्तर aga पान 
करते हैं। मुक्ति का साधन परमात्मा को आधार 
इसी का परमात्म- 
ज्ञान और प्राप्ति विद्या कहते हूँ । संस्कृत में ‘fag’ 
घातु का अर्थ ज्ञान! भी है प्रात्ति' भी | दुसरा 
ज्ञान इन्द्रियजन्य दै, परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं 
आत्मा करता है । वही साक्षात्कार ज्ञान ओर प्राप्ति 
दोनों हैं । इस साक्षात्कार का साथन हे अष्टांगयोग, 
जिसते चित्त स्थिर होकर मन का निरोध होता है । 
“योगाभ्यास तब आत्मा ओर परमात्मा का आनन्द 


` बिषयक ऐक्य होता है । 


अध्याय छठा | 


> NS DS 


DS, is OS SO SO 


<>-<>-> > 


भोगमात्रसाम्यटिंगाव्य । वेदान्त ४. ४. २१ 
ZANA समुचय श्रीकृष्ण कर्म ओर ज्ञान का समन्वय 
करते हैं :-- 
सांख्ययोगो प्रुथग्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
यही मत श्री दयानन्द का है । वेद मुक्ति का साधन 
विदथ (E १. १६४. २१) को टहराता है, जिसका 
अर्थ है ज्ञान ओर यज्ञ | 
मुक्ति सान्त है gin सान्त है, जन्य होने से । वेद में 
कहा है :-- । 
कस्य नुनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
को नो मह्या अदितये gaala, पितर दृशेयं मातरं च ॥ 
हम मुक्त जीव खुखस्वरूप के गुणों का सम्यक्‌ मनन 
करते हँ, वह हमें अपनी कर्म-फल व्यवस्था के 
alata कर माता पिता के दशन कराण | 


मुक्ति का स्वरूप मुक्ति का स्वरूप ऋ० ११३ में कहा 
है । इस सूक्त का एक मंत्र यहां दिया जाता दैः 


य॒त्र कामा ALAA यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ | 

gaai च यतर तृत्तिश्र तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो Thea |) 
जहाँ कामेनां निष्काम हो जाती हैँ, जहां स्थिरता 
की पराकाष्ठा हे ; जहां आत्माधीनता ओर आत्म- 
तृप्ति है, वहाँ gA अमर कर -***** कंस इन्द्रियातीत 
केवल आध्यात्मिक आनन्द का वणन हैं | 


[ सुख दुःख की समस्या ] 


हम ऊपर वता चुके हैं कि निरपेक्ष विशुद्ध आनन्द 


SS तो परमात्मा ही का स्वभाव हैं । 
| ऐहिक सुख | 3 
| स्वयैस्य च केवलम्‌ ( अथवे ) उ 
५ में दुःख १ 


wee आनन्द में क्षति नहीं हातो, अन्तर 


| 


नहीं पड़त(। इसके प्रतिकू ङ जीरं फे खुजमै दुःख को ९ 


iat मिळी हुई है। ऐहिक सुख समी सापेक्षिक 
सुख हैं । ससार भर के प्राणी एक दूसरे की तुलना 
से सुखी दुःखी है । न कोई केवळ सुखी दे, न कोई 
केवळ दःखी है जीव को विशुद्ध सुख का अनुभव 
मुक्तावस्था में होता है । उस अवस्था की सिद्धि, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ll” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७ } 


awe $ ia 

NR Sea ca i itt CC A I नहं 
चाहे जीते जी हो जाय, चाहे गर कर, वह सुख | बरावर नहीं । कोई जन्म लेते ही मर जाता है, को। को 
देहिक नहीं, उस पार का सुख कहलाता है। इल सौ वर्ष ओर कोई उसमे भी अशिक आय भोगता पु: 
समय कई वाद ऐसे प्रचलित हैं जो दुःख की सत्ता / है । फिर स्वास्थ्प-सुख, सन्तान सुख. सम्पत्ति-सुत्र, यह 
दुःखाभाववाद से ही नकार करते हैं । इनमें प्रमुख € इन सव Gai की मात्रा. सव के लिये बरावर नहीं। से 
मानसिक चिकित्साबाद है | इस वाद के अनुपायियों ( न यह ही वात ठीक उतरती है कि प्रतेक व्यक्तिफे भा 
का मत यह है।कि मनुष्य संकटों की कल्पना अपने 1 सब सुख मिल मिलाकर cat व्यक्तियों के सुख कं 
मन से करता है। यदि हर समय यही विचार क्रिया ? दुःख के समान हों | हमारा इस तारतम्य. की ओर पे: 
जाय कि दुःख कोई वस्तु नहीं, में निर्मळ निर्लेप हुं, ९ निर्देश करने का यह अभिग्रोय नहीं कि दुःख केवल के 
मुझे कोई पाप पाखण्ड छू नहीं सकता, तो सभी { आपस को स्पर्धा में है, यद्यपि मत्सर ओर स्पर्धां पि 
रोगों का नाश हो जाता है । इस वाद ने क; स्थानों १ संसार के संकटों का बहुत बड़ा भाग हैं । हमने यहां हो 
में अपना सिक्का प्रत्यक्ष परीक्षणों द्वारा जमाया है। इस ताएतम्य का वर्णन इसलिये किया है हि. द 
aşa द्वारां विचार क्रिप्रा जाए तो यह संकल्प १ तारतम्य गे किसी भी वस्तु की सत्ताका बोध र 
करना भी कि में निष्याप हूं, मुझे दुःख नहीं छू $ अधिक स्पष्टता से होता है। यदि सव प्राणियों की म 
सकता, दुःख की सत्ता काव्पनिक हो तो भी तो + सुखको मात्रा समान हो, तो उसे सुख या दुःख छ 
उनको सत्ता हुई, जिसके विनाशाथ उक्त जप जाप » कहने में कोई हेतु निर्णायक न हो. :सकेगा। सुख, * 
का विधान है | वास्तव में यह समस्या इतनी सरल १ दुःख का तारतम्य ही सुख दुःख at पहेलीको। र 
aM a Ee ae = | A Sa हे। यह तारतम्य केसे आता है | : 
पर पो 9 au द्‌ इस तारतम्य का उत्तरदायित्व: परिस्थिति- डु 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ | a ई aa wR दे। यदि केवल पु 

परन्तु केवल संकल्प मात्र से ऐसा नहीं हो सकता । aan IN द इस तारतभ्य की पहेली को से 
जीव-मुक्त उक्त अवस्था जीवन मुक्त पुरुष की ही दुहा इ ताप्यत्मवाद।की/आवरयकता नहा रहती ह 
है। उसे आत्मरति के कारण शेष सुख तथा दुख } प्राकृतिक विज्ञान की आवश्यकता भौतिक परिस्थिति : 
का भान नहीं होता। जैसे किसी विशेष रस के ? AER Eaa त AUS ll दे। को 3 
प्रबल आस्वाद्‌ के समय शेष रस उस रस में लुप्त { शर र निवल ह । इसका कारण वैज्ञानिकों की दृष्टि 
हो जाते हैं; ऐसे हो आत्मानन्द-जो सव आनन्दो में ao a i ot थे,अथवाध्ये , 
परम है-की प्राप्ति की अवस्था में ऐहिक सुख दःखों ae A TeV aa नहीं meat, 
का भान लुप्त हो जाता है । परन्तु ऐहिक चा कर क suns खाने को पूरा मिले दूसरे को न यह. | 
का माप तो साधारण जनों की दृष्टि ही से होगा। | है! हे जि ही क्‍यों [बिविध स्थिति के aai में होता E 
मुक्त पुरुष सुख दुःख का ज्ञान रखता है, परन्तु १ को लि सफल नहीं होता ओर मेरे पड़ोसी a 


फा सफलता सहसा मिल जाती हे । भौतिक कारण र 
कुछ हा । इन से आत्मा की सन्तुष्टि नहीं होती। | 
| परनात्मा की इच्छा मात्र पर इस तारतम्य का भार. 
डालने वाले ARAA परमात्मा से न्याय नहीं करते। | 
Mates अपनी असफलता का उत्तरदायित्व 


अपने लिए वह उसके भान मात्र से ऊंचा हो जाता 
है । इसके विपरीत संसारी लोगों में सुख दःख का 
भोग की तारतम्य रहता ही है। स्वयं आयु एक 
भसमानता भोग है। इसकी अवधि सब के लिए 


१ 
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दुसरे पर डालना कुछ Aaa Aita 
नहीं । मनुष्य स्वभाव से न्याय चाहता है । परमात्मा 
को सभी प्राणो एक समान g) वह अपने ana 
पुत्नों के सुख दुःख में तारतम्य क्‍यों करता हे? क्या 
यह सब ठठोळ है ? फिसी ठठोली को इस उत्तर 
से संतोष हो ज्ञाता होगा | धीर पुरुष अवद्य अपने 
भाग्य के सूळ वीज का अपने ही कर्मो में अनुसन्धान 
करेंगे । कुछ आपत्तियां, असफलताएं, कुछ रीतियां 
ऐसी हैं जिनकी सत्ता का कारण हमारे इस जीवन 
के कर्म नहीं टहराए जासकते । उदाहरणतया MF- 
पितृ-जन्य संस्कार इस जम्म फे किन कर्मो का फळ 
होसक्ते हैं ? माता पिता की अपनी आत्मिक सत्ता मी 
वंश जन्य तो है । फिर उनके खुकर्मा या कुकर्मो का 
संस्कार फळ सन्तात को क्‍यों भोगना पड़े ? एक 
aga किसी रोगी अथवा व्यसनी पिता के घर 
जन्म लेकर पेतृक रोग तथा व्यसन का भी दाय 
भागी होता है, दूसरा इसके विपरीत स्वस्थ साधु: 
स्वभाव TAT की सन्तान होकर जन्मकाळ से ही 
हुए पुष्ट शरीर तथा निर्दोष मन ओर मस्तिष्क का 
भागी वनता है । कारण ? क्या यह सव कुछ 
आकस्मिक है ? या किसी लीला प्रिय विगत-मर्याद 
पुरुषाथवाद प्रभु की लीलामात्र है ? दोनों अवस्थाओं 
में पुरुषार्थ वाद के नीचे से इस वाद का योक्तिकाधा 
ही खिसक जाता हे । यदि जीवन केवळम 
आकस्मिक घटनाओं की शएखला हे तो कोई सुक 


क्यों करे ? पुरुषार्थ क्यों करे ? मिळता तो वही है जो 


परमात्मा कहता हे। ओर ( अथवा या) प्रकृति 
ला देती है । इस धारणा में न वीरता है न बुद्धि 
जीवन लला मत्ता । वास्तव में वर्तमान जीवन 
किसी भी आत्मा का पूर्ण जीवुन नहीं। जीवन- 
समस्या का समाधान इकले इस जीवन से नहीं 
होता । जीवनों की लड़ी प्रतीत होती है | इस जीवन 
से पूवे और पर अन्य जीवनो की “खला होनी 
आवश्यक है । वह cheat वर्तमान सुख दुःख के 


SP बक्कल गा जोर 


तारतम्य का कारण वताकर तत्सवमूधी समस्या का 
समाधान करदेती है | एक जन्म का किया कुछ उसी : 
जन्म में फलित होता है, कुछ दूसरे जन्मों में। 
अनन्तक्राल की अपेक्षा से किसी प्राणी का एक 
जीवन, समुद्र में पक विन्दु से अधिक सत्ता नहीं 
रखता | जैसे एक क्षण का किया उसी क्षण में ही - 
फलित हो, यह बात आवश्यक नहीं | जैसे पक ऋतु 
का वोथा किसी दूसरी ऋतु में उगता तथा पकता 
है, ऐसे ही एक जन्म की कमाई दूसरे जन्म में 
भी भोगी जाती है । अनन्तकाळ की अपेक्षा से 
पक क्षण ओर एक जीवन वरावर हैं । इस धारणा : 
अनन्त जीवन क हाते मृत्यु का महत्व कम हा जाता 
१ को भावना हैं। सुखवाद के उथलापन के स्थान 
में गंभीर St का विकास होता है, और मनुष्य 
उस रास्ते में पड़ जाता हे जिस का ध्येय पुरुषार्थ 
हे। अनन्त काळ की भावना में गहराई है। हम 
> अनादिकाल से आते हैं, अनन्त काळ तक रहेंगे। 
i हम विधाता को क्रीड़ा मात्र नहीं । हम अपने भाग्य 
| पुनजन्म का निर्माण आप करते हैं, केसे उत्तम 
भाव हैं ? इन सब भावों का प्रादुर्भाव पुनजन्म के 
faar. से सम्बन्ध रखता है । वेद कहता है 
$ यई चकर न सो अस्य वेद य ई ददश दिरगिन्ठु तस्मात्‌ | 
), परिवीतो अन्तबहुप्रजा निऋतिमाविवेश || 
$ Fo १, १६४,३२ 
1 जिसने इस ( गर्भस्थ को ) बनाया है ( अर्थात्‌ . 
7 पिता माता ) वह इसे नहीं जानता । जो इसे देखता 
$ हे, ( अर्थात्‌ परमात्मा ) वह इस से छिपा हुआ है । 
$ वह माता की योनि में लिपटा हुआ aga जन्मों को 
$ प्राप्त होकर भोग को प्राप्त होता है | 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मर्त्येना सयोनिः | 
मरणधर्मा शरीर का अमर जीव अपनी इच्छा 

से मरने वाले ( शरीर ) के साथ सयोनी होकर 

गमनागमन करता है | कई्यों का विचार है कि इस 
{ जीवन की समाप्ति पर एक नए जीवन का आरंभ 


स मातुयोना 
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होता है । उस में कुकमियों को अनन्त दण्ड और 
सुकमियों को उनके GET का अनन्त फल मिलता 
हे। सान्त कर्म का अनन्त फल युक्तियुक्त नहीं, इस 
बाद पर अंधेर नगरी चौपट राजा याली कहावत ही 
चरितार्थ होती है । क्यों ने अनन्त दण्ड के अत्या- 
चार को तो समझ लिया है, परन्तु अनन्त सुख-भोग 
में उन्हें आपत्ति नहीं । इसे वे परमात्मा की दया का 
परिणाम समझते हैं। यह मत कर्म-भीरुओं का ही 
हो सकता है। परमात्मा स्वभाव से दयालु हैं। 
स्वये कर्म-व्यवस्था उनकी दया है। पुण्य और पाप 
का फल भौतिक भी है, यह अध्यात्म-ादियों के 
लिये महान्‌ सन्तोष का .कारण है | इसी में उनका 
प्रायश्चित्त है। किसी पाप के लिये दुःख न भोग 
“केवल उसको वासना में रहना पड़े, अध्यात्म-दष्टि 
के अभ्यासियों को यह असह्य है | यदि बिना निमित्त 
दया के ही आश्रय से रहना है तो कम-फल का झंझट 
ही उड़ा देना चाहिये। कुछ समय के लिये भी 
पापियो को नरक का द्वार क्यों दिखाना ? जो दया 
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म्यूयार्क ईवनिग पोस्ट से उद्‌धृत:-- 
रागी बालक 

रागविद्या के क्षेत्र म॑ पक छोटा सा वालक ay 
को वड़े आइचय में डाल रहा है। उसने आठ वष 
की आयु में ही कई ऐसे गीत बनाए हैं, जिन्होंने कि 
डर्क फौच और थ्योडोर का भी ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया है । अमेरिकन ढंग के चेहरे से युक्त 
यह अद्भुत वालक निकोलिन जेडछर का लड़का है 
जो अव संसार की यात्रा को निकला हुआ है और 
अमेरिकन नेशनल ओचेस्ट्रा का प्रवन्धकर्त्ता है | 
उसकी असाधारण योग्यता का पता फल उस समय 
लगा जव उसने मिस्टर Engel के घर पर गान 
किया । टेडी न केवल गान विद्या में प्रवीण है किन्तु 
वह एक अच्छा कवि ओर छोटी २ कथाओं का 
लेखक भी है । .इनफे अतिरिक्त वह कई प्रकार के 


नये २ खेले भी खेळता है। छोटे वालको म॑ से क्यों | 


ने रागविद्या में अच्छा अभ्यास" प्राप्त किया, ÈI 
इनमें से मुख्यतम लोरेंस लुइस लिग्रन है। यह 


इस अस्थायी नरक के होने से भी बाधित नहीं f सीरळ में रहती है ओर उसकी आयु ३ साल की है 


होती, वह स्वग के अस्थायी होने से भी बाधित न 
होगी.। स्वर्ग वही है जो हम सुख विशेष के रूप इस 
संसारमै पोगते हैं। पुनर्जन्म की कई प्रत्यक्ष साक्षियां 
आए दिन प्राप्त होती हैं । थोड़े २ समय पीछे कोई २ 
- बालक ऐसा उत्पन्न होता है जो अपने पिछले जन्म 
. की स्मृतियां साथ लाता है । ऐसे वालक भी देखने 
में आते हैं जो बिना सिखाए छोटीसी अवस्था में 
किसी कला-विशेष, यथा गान, गणित, कविता 
इत्यादि में निपुण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के इन 
परीक्षणों का समाधान पुनजन्म के अतिरिक्त क्या 
है £ क्या अल्पवयरस्क मनुष्यों के यह चमत्कार-पूर्ण 
कतेव खुख-विशेष नहीं ! एल. ह. द्रिष्टम ने दिसम्बर 
१९२४ के 'थ्योसोफिस्ट' में “ चमत्कारी बाईक » 
शीषेक लेख छपवाया था जिस का कुछ उदाहरण 
झबुषादक के शब्दों में नीचे दिया ज्ञाता है ,-- 
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वाशिंगटन स्टेट स्यजिक मेमोरी नामक साम्मुख्य 
में इसने (oo अङ्क प्राप्त किये थे। यह पियानो पर 
कई कठिन से कठिन गीत निकाल सकती है 
Touch method ड्वारा/ टाइप राइटिंग पर भी तेज 
हाथ चला सकती है ओर चतुर्थ श्रेणी के योग्य 
रीडसे को भी अच्छी प्रकार पढ़ सक्ती है। 
मस्तिष्क सम्बन्धी विचित्रता 

ऐनिड ओकलहामा का वालक पेनवेल मौरो'बड़ा 
ही विचित्र वाळक है । उसकी आयु अब तीन वर्ष 
की है। उसने इससे १८ महीने पहिले पढ़ना आरंभ 
कर दिया था ओर. अब वह शरीर-विद्या, gaara 
ओर भूगोल के विषय में प्रायः सब कुछ जानता है | 
वह लेटिन में गिनती करता है ओर रागी है। वह 
उन पुस्तकों को अनायास ही पढ़ लेता हे जिन 


` चतुथे श्रेणी में पढ़ाया जाता है और इससे भी 
[ शेष के fer परिशिष्ठ देखो ] | 
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| जेन धमस एक स्वतन्त्र घम है। उच्च तर 2 साम्यता प्रतीत दोन से चे बौद्ध और जेन धर्म को 
कू ज्ञात, ATIU ANGA आर उपदेश-पृण प्राचीन 2 एक मानने लगे । परन्तु जन श्रम से उनका परि- 
1 इतिहास से समृद्ध ओर शोभायमान होने से सव ६ चय जेसे २ बढ़ता चला वैसे ही उस के सिद्धार 
anga प्रेमियों को भी वह अपनी ओर आकर्षित 3 ओर इतिद्दास बौद्ध ad से कितने faa ओर aga 
१ कर लेता है | £ के दे, यह उन्हें साफ़ २ प्रतीत हो गया । इस 
| जर्मन विद्वान्‌ डा० हर्मन जेकोबी ने कह! हैः-- % समय डा) जेकोबी, sto स्टीइव कीनो, डा० देल- 
य “Tn conclusion let me assert my convic- १ माउथ तथा अन्य २ विद्वान जेन तस्वक्षान और 
q tion that Jainism is an original system, £ साहित्य का अभ्पास कर रहे हैं और यूप के देशों 
तु quite distinct and independent from all 9 मे उसका प्रकाशन मी आरम्म at गया 4 
11 others and that, therefore, it is of great im- y जैन धर्म के मूल साहित्य से aar और 
के portance for the study of philosophical 9 संशोधक बुद्धि का अभाव यही इस धर्म पर किये 
i thought and religious life of Ancient India हुप आक्षेपो की जड़ हैं । 
| चह कहते है कि अन्त मे में इस fana पर आ शै प्राचीनता 
ह गया हूं कि जेन धर्म अव्यत प्राचीन व अन्य धमा ७ कक 
है। से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र धम है । इस लिये 41 इतिहास का अवलोकन करने. से मालूम होता 
हिंदुस्थान के प्राचीन तत्वज्ञान और धार्मिक जीवन 5 है कि जव हजरत मूसा का यहदों धर्म,प्राचीन चीन 
d जानन मै बह अत्यन्त उपयोगो है । j al कनफयूशियल धर्म, बुद्ध भगवान्‌ का बौद्ध धर्म; 
` एक समय वह-था कि जव जेन धम के विषय 0 महात्मा ईखा का ईसाई धर्म, हजरत मुहग्मर का 
a में बड़े २ विद्वानों मै भी भारी अज्ञान atl कोई 6 guaz धम, यह सब घम भविष्यता क गर्भ मे 
q जेन धर्म को ब्राह्मण धम को, तो कोई बुद्ध धम को f शांति का अनुभव कर रहे थे, उस समय अर्थात्‌ 
य शाखा समझते थे | कोई महावीर स्वामी को जेन- / आज से २४५१ वर्ष पूर्वे भगवान महावीर ने प्राचीन 
धमे को आदिप्रवतेक मानते थे। aga से तो इस / जेन धर्म मै सुधार करके उसका प्रचार किया था | 
धर्म को नास्तिक बताते थे और ऐसा कहने वालों 9 cae यह निर्णय अनिवार्य है कि ऊपर बताये हुए 
B का आज भी अभाव नहीं है परन्तु इन धमा के / aà धर्मो से जेन धर्म अत्यन्त प्राचीन 21 केवळ 
i साहित्य के रढ़ परिचय से विद्वानों में इस वात का ४; ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म ag ही एक प्राचीन 
È ठीक निर्णय हो चुका है कि भगवान बुद्ध के पूव 2 धर्म है परन्तु इने दोनों में से कौनसा धमं अधिक 
भी जन धर्म का प्रचार था । महावीर स्वाम! जन j प्रांचीन है, यह बिधान करना कठिन है। | तो भी 
i धमे के एक सुधारक थे आद्य प्रवर्तक नदीं । हम देख सकते हैं कि जैसे बौद्ध धर्मीय बिकट 
| प्रथम पश्चिमी विद्वान्‌ ब्राह्मण और बुद्ध धर्म से $ ग्रन्थ, महावगा ओर महापरिनिव्वाण सूत्र आदि 
हु परिचित हुए। जैन ai सम्बन्धी उनका शांत प्र ग्रन्थों में महावीर स्वामी जी के सम्बन्ध मे कुछ 
ई अप्यत्पथा। जेन धर्म सम्वन्धी यथार्थ ज्ञान न होने $ बात निकलती हैं बेसे ही रामायण महाभारत में भी 
यी से, महावीर स्वामी और भगवान्‌ बुद्ध समकालीन १ जैन धर्म का निदृश मिळतो है। हिंदू धर्म शास्त्र मे 
|... होने से और दोनों के कथन में और जीवन में कुछ भी उसका निदेश है | 
| 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सा” कळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


duc 


RICA RY LNAI De TED RID UY 
प्राचीन धर्म है । महावीर स्वामी उसके अन्तिम तोथै w 
कर थे और वे बुद्ध भगवान के समकालीन थे। 
ऋषभ देव उसके प्रथम ते थकर हो गये जिनका 
कॉल अत्यन्त ही प्राचीन 
तत्वज्ञान 

जैन धर्म का तत्वज्ञान उच्च श्रेणी का दै! उस्रं | 
धर्म और नीर की मीमांसा अनुपम है । कतब्या 
कर्तव्य Aad और ates विवेचन अत्युत्तम È | 
जैन दर्शन मै आध्यात्मिक अर्थांत मोक्ष आत्मा और ॒ 
परमात्मा सम्बन्ध में स्पष्ट ब्यवस्थित और बुद्धिगर्प 
विवेचन मिलता है । पदार्थ विज्ञान के लिए उसका : 
cota ( विचार शास्त्र) भो सरल और सूक्ष्म होने : 
से जैन तत्वज्ञान गहन. महत्व-पूर्ण और उदार हो 2 
गया है । माध्यस्थ भाष से पढ़ने वाले को प्रतीत 
होता है कि वह कितना सम्पूण है। इतना दी नहीं, 
उसको पढ्ने से उसके हृदय मै श्रनुपम आनन्द का 
अनुभव दोगा । जिन्होंने जैन धर्म का तुलनात्मक 
अभ्यास किया है, जैन धर्म की मुक्तकंठ से प्रशंसा 
को है। 

यह जगत क्या है? बह हमको जड़ और चेतन 
इन दो रूपा मे प्रतीत होता है । समग्र संसार इन 
दो तत्वों मै आजाता हे । ज्ञान शक्ति यही आत्मा 
का मुख्य लक्षण है | जो चेतन्य स्वरूप ata युक्त है 
वही जीव है और उससे विपरीत जो ज्ञान हीन है 
वही जड़ कहा जाता है । 


जैन तत्वज्ञान इतना उन्नत है कि वह वनस्पति, 
पृथ्बी, जल, वायु, अञ्न सबमे जीव का प्रतिपाइन 
करता है । उसमे स्थूल और सदम ऐसे दो भेर हैं| 
वतमान वेज्ञानिको की भी यह मान्यता है कि 
पाषाण मै भी aga जीव है | थेक्सस न(मक एक 
प्राणी उन्होने पाया है जो इतना सक्ष्म है कि पक , 
सुई की नोक पर वे एक sta प्राणी आरामसे 
रह सकते हैं । | 
विज्ञान-विशारद्‌ श्री जगदीशचन्द्र बोल 

ने अपने प्रयोग द्वारा: सिद्ध किया है कि. पोधों 


a 
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जैन धमं के आदि तीथकर ऋषभ देव का 
वर्णन श्रीमद्धागवतपुराण के पञ्चम स्कन्ध 
मिलता है । जिसकी स्मृति मै हमारे देश को भारत 
वर्ष नाम दिया गया। उस भारत के पिता यह ऋषभ 
* देव जी हैं। उसमें aa गया दै कि ऋषभ 
साक्षात विष्णु के अवतार थे | इतना दी नहीं वेदौ 
मै भी जेन तीर्थकरों के नाम आते हैं वे सव az 
प्रणीत नहों हे परन्तु चे तीर्थेकरो के ही नाम हैं। 
इतिहास-वेत्ताआओं के अन्वेषण के फळ रूप इस 
निर्णय के लिये कई प्रमाण मिल जाते हे | 
Slo गेरिनोर ने कहा है किः 
There can be no longer any doubt that 


‘oan I ANT 


Parshwanath wasan historical personage ac- 
cording to the Jain Tradition; he must have 
lived a hundred years and died 250 years 
before Mahaveer. His period of activity 
therefore, corresponds to the 8th Century 


| 

| 

। 

| 

। 

। 

B.C T} ts of Mahavee 
MO . The parents of Mahav $ 
| 

6 

। 

| 

| 

र 

| 


were followers of the religion of Parshwanath 
२००० Upto the age we live in there have 
appeared 24 prophets of Jainism. They 
are ordinarily called Teerthankaras........ 
With 23rd Parshwanath we enter into the 
region of history and reality 
अर्थात्‌ इसमें अब तनिक भी सन्देह नहीं है कि 
पाश्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे। जैन ग्रन्था में 
उनकी आयु सो वर्ष को बताई गई है और उनका 
अन्तकाल महावीर के पहल १० वष कदा गया 
है। उल WA MATAI के प्रबृत्ति का समय 
इसवी सन्‌ के YA आठवे शतक मे आता है 
मद्दावीर के माता पिता पाइवंनाथ के धमे के अर्था 
जैन धर्मी ही थे जिस युग में हम रहते हैं 
जैन धमं के चौबीस तीर्थकर यानी प्रवतेक हुए हैं 
(और) तेईसवे' तीर्थकर पाइवनाथ से तो 
इतिहास का भी प्रमाण मिळता है। 
सारांश यह है कि इन सब प्रमाणां से यह 
निःसन्देह सिद्ध दोता दै कि जैन धर्म ही सबसे 


| 
f 
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भी क्रोध लोभ आदि विकार पाये ज्ञाते हैं! वे सव £ भगवद्गीता मै बताये हुप कर्मयोग ही को जैन 
जीवधारी होते है. । यही सिद्धांत जैन दर्शन ने 9 शास्त्र पुरुषार्थ कहते हैं । यह कर्मचाद का पुरस्कार 
हज़ारों वर्षे पहले ही प्रतिपादित क्रिया था | नहीं है परन्तु fat किसी की सहायता के जीवन्मुक्त 

बहुत सी वाते ऐसी दिखाई देती हैं जिनसे कि % केवल्यावस्था प्राप्त करने को gand ही जैन दाखि 
यह अनुमान दो सकता है कि वह काळ दूर नहीं ॥ में प्रतिपादित है । आत्मा को सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ 
है जिसमें जैन शाख के समग्र सिद्धांत संसार भर £ केवळ ज्ञान प्रा होने से ag जगत को समस्त भावों 
मै स्वीकार हो जायेंगे । मं जान सकता है, उसका प्रत्यक्ष कर सकता है 

जैन दर्शन मै नव तत्व माने हं । १ जीव, २ अ- ८ और उसी के वाद बह मोक्ष पद्‌ पर पहुँचता है | 
जीव, ३ पुण्य ( अच्छे कर्म ), ४ पाप ( बुरे कर्म ), £ उक्त आत्मांओ के निर्मळ आत्म-ज्योति मै जो आ- 
५ ataa ( आत्मा के साथ wat का सम्बन्ध होने £ नन्द स्ता है वही परम खुख है | एसे मुक्त आ- 
का कारण), ९ Gat ( आगामी कर्मा को रोकने £ माओको HA म युत य | TTE 
चाळा आत्मा का परिणाम), ७ बंध (को का आत्मा 9 5 कहा है। 
के साथ दह सम्बन्ध), ८ AAT ( कर्मों का क्षय), 
& मोक्ष । 

जैन तत्वज्ञान का आधार कर्म Èl कम का 
आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध है। स्वभाव से 
आत्मा सच्चिरानन्द रूप है परम्तु कर्मों के आचरण 
से उसका मूळ स्वरूप ढक जाता है । जैसे२ कमे का 
नाश हो जाता है आत्मा को शुद्ध स्वरुप प्रकाश 
होता है, यही आत्मसाक्षात्कार है और इसी शुद्ध 
स्वरूप में मोक्ष का सुख प्राप्त होता है | 

जीव जैसे कमं करे वेसे उसे भोगने ही पड़े गे। 
इसलिए agi as कर्मों को छमूछ नाश न दोगा 
वहां तक उसे जन्म-मरण के क्लेशा सहने ही होंगे | 


ईश्वर 

इश्वर सम्बन्धी विचार में जन शास्त्र ने एक 
नवीन मार्ग किया है। करिसी अन्य धर्म में यह नहीं 
मिलता । यहद इसका भूषण है । परित्ती ण-सकल-कर्मा 
Dac, जिसके समस्त कर्म समूल क्षय को प्राप्त 
ina हैं उही ईश्वर दे यह जन शास्त्रका सिद्धांत है। 
इसलिए ईश्वर एक ही है aq सिद्धांत उसकों स- 
स्मत नहीं है | एकमात्र परमात्म-स्थिति को पहु चे 
हुए सवै सिद्ध पुरुष एकाकार होने से समष्टि रूप 
से उनका एक वचन में व्यवहार हो सकता है| 

जैन धर्म का एक सिद्धांत बिचार शीळ विद्वानों 
के मन को आकर्षित करता है । वह यह कि ईदवर 
a 


गत का कर्त्ता नहीं है । वीतराग ईदवर न किसी 
से प्रसन्न होते हैं न किसी से नारोज़ क्योंकि राग 
और द्वोष का उनमें सर्वथा अभाव है। निर्मल 
परमक्कतथे ईश्वर संलार का कारण क्यो बने। 
सामान्य बुद्धि वाढा जव देखता है कि जगत्‌ को 
समी चीज़े किसी न किसी की बनाई हुई होती दैं 
तब वह अनुमान कर लेता है कि जगत्‌ भी किसी 
का बनायो हुआ होगा। पर तु यह केवल श्रम है। 
क्योंकि सर्वथा राग द्वेष इच्छा आदि से रहित पर- 
$ माक्षाको (ईश्वर को) जगत्‌ बनानेसे क ग प्रयोजन? 
ईश्वर को-जगत्‌ का कर्ता मानने में और भी कई 


« सम्यक्‌, शान ( Right knowledge ) सम्यक्‌ 
दशन (Right belicf)atte सम्यक्‌ चारिञ्य(121871 
conduct) ag त्रिपुटी मोक्ष को साधन है | आत्मा 
नित्य है। समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष का 
अखंडानंद जिन्होंने प्राप्त किया है वे पुरुष मुक्त हैं, 
उनके लिये फिर जन्म मरण नहीं है यदद जन 
शास्र क्रा सिद्धांत है। जगत में जब अधमं बढ़ 
जाता है ऐसे समय महान्‌ आत्मा अवश्य जन्म लेते 
हैं। तीर्थकरों के जन्म से यह बात निश्चित है तो भी 
मुक्त आत्माओं को पुनः जन्म धारण कराचे के लिए 
कोई कारण नहीं है । 
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आपत्तिया खड़ी हो जातीहँ। तो भी एक प्रकार ४ आगम कहते हैं । उनमें ११ अंग १२, उपांग, ६ 
इश्वर जगत्‌ का कर्ता हो सकता है। qa, ४ मूलसंत्र, १० ae os हैं । प्राचीन 
जाते थे, शिष्य परस्प 
प'मैश्वरययुक्तत्व।त्‌ मन आ! वेश्वरः | Fi ES ibe a | 
बस्थित 
उ aa ea 2 आणि पर उनको पुस्तकों के रूप में छाने की आव- 
RS A S मना चाहिए। इस ट (यकता हुई | आश्रमौ मै जो उपदेश है वह महाबीर 
gaar है T है. क्यो 1 प्रा मे कतःता  स्वामो के जीवन का और उनके उपदेश का सार है। 
कथन मै दोष नही कै आह 


| 
| 
| 
ला? यह द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्मेकथानुयोग और 
í 
| 
í 
í 


५४ 


एवं चरण-करणानुयोग इन चार विभागों में बटा 
Saat जगत का कर्ता नहीं है यह केवळ जन 


हों है, वेदिक मतकी कई शाखाओं में भी इश्वर आ है। 

मत नही है, वे दि है A | 
को जगत का कर्ता नहों माना है ( देखो वाचस्पति चन्द्रप्रशप्ति, सूयप्रश्ञ ते, छोकप्रकाश इत्या 
मिश्र की सांख्यतत्बकोघुदी कारिका ५७ | ) ग्रन्थ अप्रातम ह इनमें सूय चन्द्र तारागण असंख्य 
द्वीप समुद्र स्वगे नरकादि कोक सस्बन्धी बाते 


A 


मिळती हैं । 


हीरसौमाग्य विज्ञयप्रशस्ति, iani 
qa, हमस्मीरपद्मरन, पाश्वाभ्युदय आदि काव्य 
ग्रन्थ, सम्पतितक, स्याद्वादरलाकर आदि न्याय | 
ग्रन्थ, योगबिन्दु योगदष्टिसपुःचय आदि योगग्रन्था 
ज्ञानसार, ANTRAT, AAA RIZA, अध्यात्म 
तत्वावळि इत्यादि आध्यात्मिक और सिद्धदेमचद 
आदि व्याकरण ग्रन्थ समी जैन साहित्य के शोभत 
अलंकार हैं । 


स्याद्द 
अनेक प्रमाणो से जत शास्त्र में wags सिद्ध 
किया है जिसको देखकर fagrat को aga आश्वये f 
होता है । एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्ध- 
नाना-धमेस्वीकारो हि स्याद्वादः। एक ही वस्तु क | 
अपेक्षा पूर्वक fia २ दृष्टि ले अवलोकन करना 
स्याद्वाद है जब हम कुछ भी विधान करते हे उसमे / 
लक्षित अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ सम्बन्धी एक ओर i 
भी विधान समाविष्ट होता है । यह मेरा भोई है, 
MR ce मार है यह faa है 3 प्राकृत भाषा का मौलिक साहित्य जेन पंडितो 
तो भी उसमें घह किसी का पुत्र और किसी का रा दतिया 8 न्याय, तत्र शान, नोति आ 
पिता है यह भो विधान गर्भित दै वस्त मात्र को ४ कं 
उत्पत्ति स्थिति ओर 
यह सिद्ध होता है। ल $f रै f है । स्तोत्र स्ततियां और पुरानी गुजराती aia 
बारीकी से देखने से प्रतोत होता हे कि सभो अलर ८ । 
द्शनकारों को स्याद्वाद स्वीकार करना पडा है! $ जन साहित्यके विषयमै) 2. Johns Hutel feat 
À |; है They are the creatures of a very exten 
साहित्य १ 


sive popular literature, अर्थात्‌ जेन साहिद 
जन arga अत्यन्त विशाल है । ऐसा कोई भी 

विषय नहीं कि जिस विषय मै जैन-प्रणी4 sant 

त्तम और विदवत्तपूर्ण पसा कोई प्रन्थ न हो । जेन 

दर्शन क ४५ शास्त्र गुथ हैं जिनको सिद्धांत या 


मै सामान्य जनता के लिए उपयोगी ग्रंथ असंख्य 
हैँ। | 

प्राकृत संस्कृत गुजराती हिंदी और तामिळ ११ 
भाषाओं मे जेन ग्रथ लिखे गए हें! 


|| 
|| 
$ 
i 
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श्रीमत्‌ सिद्धसेन दिवाकर, श्री हृरिमद्र az 
उपाध्याय, यद्योविजयर्ती उपाध्याय, विनयविजयनो 
श्रीमद हेमच द्वाचाय इत्यादि जन महापुरुषों न जन॑ 
सांहित्यकी सस दम अपने जीवन साथक्र किण । 


गत २५-१० वर्ष से जेन साहित्य का प्रचार 
विशेषता से आरम्भ हुआ है और तव से इंग्लंड, 
जर्मनी, फूस, इटली और चीन इन देशो में जैन 
साहित्य को प्रचार अच्छी प्रकार चळ रहा है। स्व 
der geza जेनाचाय श्रीमद्‌ विज्ञयधमसूरि जी 
मह,राज के दीघं प्रयल से इस any भी जैन सा- 
fear का प्रचार ओर अभ्यास अनेक देशां मै हो 


रहा है। 


हमारा यह zg विश्वास है कि जसे २ जैन 
साहित्य अधिक प्रमाण से लोग पढ़ने BAT और 
तुलनात्मक दृष्टि से उल पर विच.र करे'गे वसे उस 
का मनोहर परिमळ संसार भर मै Hem ऑर चा- 


स्तविक अदिस धर्म को सँसार को शिक्षा देगा। 


जेन इतिद्यास-कला 


जैन तथा जैनेतर बिद्वानो' का आकर्षण जैन 
इतिहास की ओर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं 
हुआ । जैनों का प्राचीन इतिहास गुजरात का प्र 
चीन इतिहास है और इस दृष्टि से जेन ठोगो ने 
गुजरात के इतिहास की रक्षा को, Tal कह सकते 
हैं। बहुत से ग्रथ शिलालेखपट्टक, Waal, मुहरे, 
ओर तीर्थ स्थान हैं ज्ञिन से जेन इतिहांस का अ- 
Aau हो सकता है। 


Sa राज्य खारवेळको बनाई हुई DAT, शत्रु - 
जय पर्वत पर के मंदिर, जनों के श्रेष्ट स्थापत्य और 
शिल्प के निदर्शक है । 


अनेक जैन राजो हुए हैं । जसे श्रेणिक कोणिक 
कुमारपाळ इत्यादि और वस्तुपाल तेजपाल ळोपा- 
शाह चांपाशाह आदि बहुत से जेन मंत्री हो गये 
जिन्होंने राज्य-शकट चलाये थे। 


SL IPERS LPNS RS SIAN SP SPR ५७ 2०: BENS BERD LPP 


अहिमा 

अदिसा यही हमारा विश्व-सन्देश है । संसार 
के सभी धर्मों में अहिसा को स्थान दै परन्तु जैसा 
अहिंसा धम इसमें दै कहीं भी मिळना कठिन है। 
कई प्रतिष्ठित आदमिर्या का आक्षेप है कि अहिसा 
घम से संसार की महान्‌ होनि हुई है। जनता का 
निर्वीर्यं ओर डरपोक होना इसी धर्म के संस्कारों 
का फल है परन्तु यह अक्षान है । अहिसा धर्म Ti- 
छन करने वाले धर्म के लिये लड़े हैं और उन्होंने 
राज भी किए हे । अहिंसा धर्म में जो आत्म--शक्ति 
है संयम और बिश्व-प्रेम है वह इतर मिलना मु 
Rae है। अहिसा के विषय में ऊपर कहे हुए आक्षेप 
वही करते हैं जो जैन शास्त्र मै प्रतिपादित साधु-धर्म 
और गृहस्थ धर्म पृथक २ समभते नहीं है। दोनों 
A को पृथक्‌ धम जानने वाला Tat आक्षेप कभी नहीं 
£ रंगा | p 

भारत-गोरव लोकमान्य तिलक ने अपने zat- 
ख्यान में एक समय कहा था-- 


१ 
A 
2 “अहिसा परमो धमः” इस उदार सिद्धान्त ने 
4 


fC AEN KOOL IS GOOD 


ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है ।"***** 
“और घोर दिला को वेदिक धर्म से बिदा कराने 
9 करा श्रेय जेन धर्म के fea ही में हे।' 


9 


| 


G 


aa ही डा० Sa कोनो कहते हँः-- 


इस समय भी अहिंसा को शक्ति पूर्णतया जागृत 
है । जहां २ भारतीय विचार या भारतीय सभ्यता 
ने प्रवेश क्रिया है वहा सदा के लिये भारत का 
यही सन्देश रहा है | इतना ही नदीं, वरन समस्त 
संसार के लिये भारत का यद्दी गगनभेदी संदेश है । 
मैं आशा रखतां g और मुझे इस बात का विश्वास 
है कि देवभूमि दिदुस्थान का भाग्य भविष्य में चाद्दै 
१ केला भी रहे भांरतवासियाँ का ae सिद्धांत अमर 
6 ही रहेगा | ~ 


$ वैष्णव शेव ईसोई और इस्लामी धर्म भक्ति- 


à 


मार्ग सिखाते हैं । वेदांत ज्ञान-मार्ग की शिक्षा देता 
है । झरथोस्थी चारिञ्य--सुघार करते हैं और बौद्ध 
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और जैन अहिसा और दया इन महान्‌ सिद्धांतों ४ बाद देता हुँ । साथ २ यह भी अनुरोध करता š 

का ढंढे/रा पीटते हैं। कि धर्म के सामान्य तत्वों में कही भी मतभेर नहीं 

ब्राह्मणों को जैनियों ने अहिसक बनाया ओर í पाया जायगा | 

गुजरातका जहा कि जन धम विशेष प्रमाणम मिलता Eternal truth is one but it is reflected jy 
है अहिंसा और दया धर्म का केन्द्र बनाया । १ 

a agaat मै जैव धमं की विशेषता अहिंसा ही ८ अगर हर एक धर्म का तुलनात्म 5 अभ्यास 

। में है । और यह भी साप्यिर विशेषता है कि जेन 
स।चुओं के आचार और रहन सहन संसार भरमै 

अत्यन्त प्रशंसनीय माने जाते हैं, इस बीस 


शतक मे जब कि अन्य मत के साधुओं ने प्राचीन भारत के धामिक उत्थान के थ्यि यह अत्यन्त 
साधु आचार को छोड़ कर प्राप्त सुरिधाओं का ८ आवश्यक है कि वद अपने धार्मिक क्लेशो को दूर 


/ 
2 
í 
| 
सेवन आरम्भ कर दिया 2 | | करे । तभी भिन्न २ मतवालो मै ऐक्य का उद्धव 
¢ 
| 


many ways in the minds_of the singers 
किया जाय ओर प्रक्षपात. रहित उद्दार अन्तःकरण 
से उनका विचार किया जाय तो मतभेद के लिए 
हुत ही कम अवकाश रहेगा। 


इस पेशो आराम के समय मै जा को निवृत्त- ॥ दोगा जिसके वळसे हम जगत, को अपना सत्य 
प्रधान जेन सिंद्धांत किस प्रकार प्रिय छगेंगे? $ VTA बता कगे | 
उसका मुख्य AT जो त्याग है वह saa Fa 
बनेगो ? परन्तु यह बात परम निश्चित है कि अन्त 
में सभी को उसी काम को करना होगा | 

asat ! fra धीरता ओर शांतिके लाथ आप 
डोगों ने मेरा यह व्याख्य.न सुन लिया है उसके 
लिए मैं आप लोगों को अत्तःकरण-पूर्वक धन्य 


जेन घम जिसका पोलन केवल गुजरात हो मै 
विशेषता से होता है भारत ओर समस्त संखार भी 
उसे प्रेम की दृष्टि से देख रहा है। वह समस्त भारत 
1 और समस्त संसार का धर्म बने यही मेरी इ 


a 


दसे प्राथना है। . 


विजयेन्द्र सरि | 


memes 
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तार फ़ उस ख़ुदा को AMA है जो मु- 
तकदीस मकिनात की शानाखूत से पाक है, समझने 
चाळ की समझ से मंजा है जिसकी इज्जत 
बे aaz है जो हमेशा अपने गर के ज़िकर से मु- 
कह रहा है और हमेशा अपने सिवा सब के वस्फ 
से बाळातर रहेगा इलके ज़िकर के आसमानों पर 
जैसा कि चाहिए कोई नहीं चढ़ सका न कोई T- 
खस जैसा कि लायक ATF इलाही है उसकी बुळ- 
न्दियाँ पर पहुंच सका उसकी अज़ाहृदीस को शैवन 
में हर शान से वेइन्तहो पाक तजब्लियात मशहूर 
दो रही हैं उसकी बुजुर्ग कुदरत के ज़हरों में हर 
जहर से वेशुमार नूरे नज़र आ रहे हैं | 
इसकी बुजुर्ग सल्तनत के अजीव जहर किस 
कदर बुलन्द हें जिनको अइना तजब्ली के सामने 
mantat और ज़मीन में जो कुछ है सब मादूम 
nes है । उसकी कुदरत बाछिगा की शान केसी 
Fat है कि अज़छ से अब्द तक जो कुछ पेदा हुआ 
है वह सब उसकी एक अदा तज़ब्ली के अरफां 
से ग्राजिजु व कासिर रहो ओर RT | हय़ाकुल 
aana ( यानी पेंगुम्बर ) मैदान तळव में तशना- 
लब व सरगर्दा हैं। मजाहर सिफ़ात ( यानी अन- 
तियाइ ) दौर तकदीस मै रब्बे अदना कह रहे हैं 
और उसकी वेजुवाळ रहमत के समन्द्र की एक 
मौज ने तमाम मुमकिनात को इज्जत हस्ती के लिः 
बास से मुज थ्यन कर दिया है । उसकी बेमिसाल 
wat के नसीम के एक भोके ने तमाम मौजूदात 
को पाक इज्जुत की खिळअत से सरफराज़ फ़रमाया 
है। इसके अहदियत सल्तनत के.दरियाप इरादे मे 
से एक ag ने बेइन्तद्दौ a regana मखलूकात 
. पैदा करदी है उसके अजाइवात बख़शिस कभी 
मौत्तिल नहीं हुये । उसके फ़ज़छ के जहर कभी 
मोकूफ नहीं हुये 1 इढ्तदाये बेइब्तदा से पदा किया 


४ 


आर gaga वेइन्तद्दा तक पेद करतां रहेगा । 
र दौर ओर हर असर में तजल्लियाते जहर से 
पनी मखलुक की अजीव फ़ितरतों को ताज़ा फ़र- 
lat रहा है ताकि जो कुछ आसमानों और ज़्मीनों 
में से ख्वाह आफ़ाकी वु ठुग निशान हाँ या अलन- 
फी मुकृदस ज़हर दा खमखानये अज़ाहदीत के 
वादे से महरूम न रहें और उसके अवर इनायत 
के कतरों से मायूस न हाँ | उसके बेइन्तद्दा फ़ज़ळ 
के अजाइबात क्रिस कदर मुहीत हैं कि तमाम काइ- 
नात को घेरे हुए हे पसे मुकाम पर कि मुल्क में 
कोई ज़रा पेसा नज़र नहीं आता जो अइदियात के 
agi mua की Rama न करता हो और 
उसकी ज़ातकी हम्दोशना में न बोळ रद्दा दो ऑर 
उस आफताबे इकोकत के अनवाॉर पर देलालत म 
करता हो । खुदा ने अपनी मखलूक को ऐसा जामे 
और कामिल पेंदा फरमाया कि अगर तमाम अहळे 
अकळ और अहळे fe san अदना-तरीन मख- 
लूककी aga हासिछ करना चाहे तो सब अपनेको 
आज़िज़ व कासिर देखेंगे | तो फिर इस आफूताबै 
हकीकत ओर ज्ञाते da लायदरककी (जो 
समझ से, बाहर दै) मार्फत qatar मुमकिन है। 
आरिफों का अरफाँ और पहुंचने वालों की 
पहुंच सव खलके खुदो की तरफ़ WARE 
और रहेंगी । » 

लाखों मूसा तौर तडब में लनतरानी (तुम मुझे 
नहीं देख सकते) की आवांज़ से बेहोश हैं और 
लाखों रूह अलकरस ओसमाने करब में कळमा 
लनतरानी ( तुम मुझे नहीं पहचान सकते ) सुनकर 
मुज़तरव हें । बह हमेशा से अपनी तक़दीस व तन- 
जीह की बुलन्दां के साथ अपनी मुक़द्दस ज़ात में 
i qatar रहा दै ओर हमेशा अपनी Tart व॒ रफ- 


= 


au 


८० Q 
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और व्यू कि इस जात sda 

मुरातिब तनजील ant आर बारयाबी के द्रवाज्ञ 
मसदूद व ममनूअ हैं इसलिये मह 

RAS ब बखशीस की रू से हर अदद वो aay 

अपनी इनाअत का आफुताव जूदों करम के मशरक 


VANNINA LE IP EPR OR 
अत को बरतरो के साथ अपनी हस्ती के खजाने 
भै Ragi रहेगा । आसमाने अरफां पर चढ़ने वाल 
हैरत की मञ्जिल से आगे नहीं पहुच सके। ओर 
हरम करव ब विसाल के कासिद Ala आजज़ व १ 
हसरत से बाहिर कदम न रख सके। _ 9 

ह जरी नाचीज़ ( बहाये अर्ल , तेरे मुकद्दस 
अरफा की मोजके चकरुरोमे सोचने से किस कदर 
gagat दै और तेरो सनअत के जहरी मै 


` 


रक्खी हुई .कुररत पर गौर करने से किस 


Ss 


AK आजिज lant में कहू Th तू 
नजर आ सकता है तो नज़र खुद अपने अ'प को 
नहीं देख सकती तुझे किस तरह देखेगी। अगर 
मे कहे किं तू दिल से औराक किया जा सकता है 
तो दिल अपने अन्दर की तजल्लो के मुकामात का 
आरिफ नहीं है तेरा आरिफ्‌ क्यांकर हो सकः 
है? अगर में कह तू मारूफ है तो तू मखळूकात के 
अरफान से पाक है | अगर कहूँ कि तू ,गेर्मारूफ है 
तो तू इस खे ज्यादा मशहूर है कि मस्तूर ओर ÀT 
मारूफ़ रह सके । अगचि हमेशा तेरे naz व 
वसल व लक़ाय के द्रवाज़े मुमकिन।न के सामने 
खुले हुए है और तेरे जमाल बेमिसाल A तजहिळ- 
यात के अनबार वजूद मशहूइ व मफकूद के अरशों 
पर जलवागर हे | बावजूद इस बड़े फजल के और 
पूरी और जबरदस्त इनाअत के जहर की मै गवाही 
देता हूँ कि तेरी grga बारगाइ जलाल तेरे गैर के 
अरफान से मुकद्दस रही है ओर तेरे बरतरांस की 
महफिल औराक्‌ मासिवाय से मुनउ्जा रहेगी ) तू 
हस्तो मे मशहूर ओर अपनी जात में मौसफ हे 
अजाहद्‌ स र (आरिफ ) मैदाने 
फिराक में फिद 
दियत र अत कार 
हर म मसवहुत हुइ | 


SS 0 


से तमाम चीज़ों पर रोशन फुरमांया ओर इस 
जमाल अदाइंयतको मखळूक़मं से ख़ुद मुन्तखिव 


से 
कर के खिटअत aaa से अपनी Rataa के 


लिये मवऊल फुरमाँया ताकि तमाम मखलूकात को 


/ सिल्साढ को सर Agaa ओर तसनीम कदस वे 
| मिसाल की राह दिखाई और तमाम चीजे गृफुछत 
/ ओर नफ़लाली ख्वाहिश की ETAT से पाक होकर 
fs बरूत अअश्का मै जो कदस बकाका 
काम हे दाखिल हो । बही सब से पहिला आइना 
| ओर सब से FAA लिवास ओर जलवये गब ओर 
y कलमये ata ओर सुलतान अहदियत का कामिठ 
/ ज़हर ब बतून का नुमा तमाम मखलूकात को 
|; इसी की अताअत जो ऐन झताअतुल्ला है मामूर | 
॥ फुरमाया। असम.ये इलाही के समुन्द्री की मोजे 
उसके इरादेस जाहिर और सिफात इलाही के सारी 
ह तारीफ उसके हुकुम से रोशन हैं । 
मौजूदा तकाग्ररफात और मुमकिनात की सारी 
/ तारीफ अजळ से अवद तक इसो मुकाम Raza 
या सिछाफ़त इळॉही की तरफ़ राजअ हें और किसी 
शै क लि इस वुलन्द और आला मुकम से आगे बढ़ 
/ जाना मुमकिन नहीं | जो ऑफ़ताब अहदियत और 
.खुरशंद हकीकत का मुकाम है क्योंकि ऐसा गैब 
/ लायद्र+ ( समझ से बालातरे) हो उस तक प 
हु चनो gafn है कि महाळ है । पस इस बहरे 
i चातिन वो जात अद्ददियत की मौज़ इस ज़हरे सुभ 


हाना रसूलअहला के जाहिर म॑ at 

३ | मशहूद है । और इस 
<i a = हड्तिय।क ड ae Alaa ४ आफ़ताब गुं बके अनबार इस E सहमदावी । 
फेराक ले से जळ गये ओर से स्व | 

आजाद्‌ तेरे विसाल की उम्मीद मै S ॥ vue Rn q 


जान वे ज 
न आशिका की आहोजारी तेरे मैदाने o नजर आते है । और सुबह अद्ददियत से यह दूर 


H 
पहुचा न इताका क खश हस्तयां एसी जबरदस्त SSH जाः. 
क gatat का चीखना चिल्लांना | हिर हुई हे कि इन ae cs. केल | 
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हस्तियों के सिवाय तमाम दुनियां इनकी सी इज्जत 
पेश करने से आजिज ओर कासिर È | 
खञ्जनो, नमस्ते ! 

श्रे मद्दयानन्द्‌ सरस्वतो की जन्म शताब्डी के 
मौके पर आपने बहुत ही अच्छा बिचार किया है 
कि हिंडुस्थान में जो २ पत ओर पन्थ है उनको 
gaat उन सबसे एक जगह मिलकर उन बातों 
पर बात चीत कराये जिन पर कमी बाजारों और 
हार म ऑर कमा वेठ कर झगड़े हो जाया करते 
हैं। यह बात आपने बहुत अच्छी सोची है क्‍योंकि 
बड़े अफ़लोल की बात है कि दिन पर दिन 
ळोगो के दिलों का लगाव परमेश्वर से घटता जाता 
है और दिल दुनियां की तरफ़ feaa जाते हैं खुदा 
की वात घटती जाती हैँ ओर लोगों की बात बढती 
जा रही हैं ओर वात यहां तक बढ़ गई है झि 
ससारो ढोग चढ़ाई पर चढ़ाई कर रहे हैं और 
aA और दोनदारी आन पे आन मिटती जाती है। 
अधमा ने धर्म को दबा लया है। इसका असली 
सवव ओर कारण यही है fH धार्मिक एकही बातको 
अलग २ तरह से बताते हैं और पन्थां और 
समाज में फूट फेली हुई है और वह एक दूसरे 
से वेर रखते हैं और आपस के zana हैं | संसारी 
धमा ने इस फूट की बजह से मोका पाया है ओर 
बह्‌ रात दिन धर्म की जड़ उखाडंने में लगे हण 
हैं। धार्मिको को आपस को फूट की वजह से वह 
खुद दिन पर दिन कमज़ोर होते और दवते चळे 
जाते हैं अगर किसी सदार और उसके सिपाही में 
आपल मै लड़ने के बारे मे इखलाफ हो तो वह फौज 
ज़रूर हार जायगी | आज धार्मिको में फर और 

UR है। दुश्मनी और भगड़े और एक दूसरे 
पर इल्जाम रखना उनका क्राय रा होगया हे | आपस 

म एक से दूसरा नहीं मिटता और अगर जरुरत 
पडे तो एक दूसरे का ga बहाने के लिए तय्यार 

हैं| ( एन० ggo ) 

३ ठकुलीद ने बुनियादी सचाई को छिपा लिया 

इयां मै aia छाया है और धरम का 
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उजाला जाता रहा है । इस अन्धेरे से ळड़ाइयां और 


ATS फळ हुए हैं रसूम ओर अक्रीदे एक दसरे से 


नहीं मिळते ate वे--गिनती हैं इस लिए पन्था 
वासको आर दोनदारों में फूट हे! antag 
आर दोनदारो से छोगों मे मेळ मिळाय केट 
चाहिए, AMS दीन ओर धरम से लोगों में ga- 
व्यत आर प्यार होना चाहिए ओर अच्छी बातें 
पंद होन) चादिये, लेकिन लोगों के हाथ में नकली 
चौज्ञ' है ओर वद्द असली सचाई छोड wach है 
जो मिळाप कराती है । लोगों के हाथ मै ag अधम 
हैं जो उनके बाप दादा से उन्हे दिरसे में मिले द 
ओर यह इतने केळ गये हैं कि आतप्रान का उजाला 
इन तक नहीं पहुंचता ओर चह अन्धेरे म॑ वेडे | 
जो उनमें जान डालने का ज़रिया होना चाहिए था 
वद जान निकाळन का सवव होगया दै । जो ज्ञान 
आर माफत की पहचान होता वह उनकी नादानी 
ate मूरखी का सबूत है। जो चोज आदमी की 
ज्ञात वुलन्दी ओर ऊंचाई का aaa होना चाहिए 
थी उसी के सबब से लोग नीचे गिर रहे हैं 
और gale होरहे हैं। इसी वक्त और समय के 
लिए श्री भगवान ने ag वचन और बाइद्रा दिया 
था कि जब-२ धरम गिर जाता है ओर aadi 
उभर आतो है तो धरम का पालन करने के लिए 
अधर्मी का नांश करने के लिए ओर धार्मेकों का 
धारण करने के लिए में औतार लता हूं । 

सच तो यह है फि आज्ञ दुनियां की यह giza 
है कि अगर एरमात्मा की तरफ से कोई शक्ति या 
ताक़त हमारे हाथ बँटाने के लिए न आये और इन 
ana आफ़तोँ को जो बुराई और बिगाड़ के रास्ते 
में ळग रही हैं भलाई को तरफ न ale तो तमाम 
दुनियां ह शाके लिए नाश और वर्वाद्‌ ददो जायगी । 
बहाई ढोग यह कहते हैं कि रीप गन के इस 
aaa और वाइदे को पूरा करनेके लिए एक ओतार 
हो चुक्रा है ओर उसीकें आत्मबळ और रुद्दानी at- 
कृत का असर है कि दुनियां की स्री चाल ढाळ 


FS 
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बदल चली दै । इस ओतार को दुनियां Ale 
अल्ला के नाम से जानती है और जवसे उन्होंने 
जन्म लिया है विद्वानों का gata है कि तब ही से 
दुनियां सुधरती दिखाई दे रही है। 


इतिहास लेखक ओर तारींखदां कहते हैं 
पिछले सौ बरस उससे पहिले के एक लाख बर 
के बराबर थे क्योकि जो कुछ पिछले जमाने 


i 
í 
| 
होगा ने काम किये हैं उनसे मिलान किया जाय तो । 
£ 
í 
! 
! 


जै 


४ , a, t 


मोळूम होता है कि इस सो बरस में जिन बातों के 
खोज लगाये गये हैं जैला कुछ साइन्स आगे बढ़ी है अ- 
नात्मवादी सभ्यता यानी माद्दी anaga की जो जो 
बात इस जमाने मे निकली हैं बह उसके बराबर El 
जो किताबे' लिखी गई हैं ओर जो कुछ साहित्य 

_ (यानी अद्रबियात ) पेदो हुई हैं अगर खाडी उसे 
ही लिया जाय तो मालूम होगा कि इस ज़माने के 
At के दिमागी कामका नतीज। पुराने ज़मानों से 
बहुत कुछ बढ़ गया है | इससे aan होता है कि 
पिछले सौ बरस बहुत अहम और भारी थे । सोचो 
कि केसे कैसे करामात और माजिजे इस ज़माने में 
हुये हँ । लोगा ने केसे २ खोज लगाये हैं। लाइन्स 
ने केसी २ नई वाते मालम की हैं। मेल मिलाप 
और सेवा समिति के केसे २ रास्ते ठू ठे हैं संसार के 
कैसे२ भेद पा लिये हैं। छिपो शक्तियाँ और ताकते 
Ge निकाली हे और wa काम ले रहे हैं 
ओर सचमुच का जादू बनाकर खड़ा कर दियो है, 
जो आज तक संसार के वोझ से बाहिर था । यूरूप 
के लोग पळभर में तार देकर पश्चिम पाताल से 
खबर मेगा लेते दै, लोग उड़कर आसमान की 
तरफ़ चले जाते हें या पानी के अन्दर फुर्ती के 
साथ सफ़र कर सकते हैं। भाप की ताकत ने 
परदेशों को पक देश बना war है, रेल की गाड़ियां 
सुनसान जङ्गलो को तीर करती और पहाड़ियों को 
छेदती निकल जाती हैं, जहाज़ सहद्रौ पर ६गे 
भटके हुए चछते हैं और दिन पर दिन नई २ वा 
"मालूम होती चली जां रही हैं। यह केसा अचम्मै 
डालने वाला समय और ताउतुव-अंगेज़ जमाना हे 


a 
में 
। 


| 
य 
। 
। 
| 
र 
य 
| 
| 


NINH 
आज हर चीज़ सुधार पर है। बादशाहतों और | 
राजधानियों के कानून रोज़ बरोज़ बदले जा रहे है | 
AGH च फ़नून कलां और ज्ञान नये साँचो मे ढाले 
जा रहे हैं। खयाल वदळकर फुछ से कुछ हो रहे 
हें यहां तक कि इन्सानियत की बुनियाद तक ब 


$ 
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कर नये सिरे से इसको मज़बूत किया जा रहा है। 
पुरानी साइन्स वेकार हो चुकी, मिसर के मशहूर 
जोतिषी टोळोमी का जोतिष काम नहों देता और 
साइन्स ओर फिलीस्फ़ी के पुराने बयान ओर व्या 
ख्यान गळत ओर अकारथ समझ कर छोड़ दिये 
गये । स्वभाव ओर इखलांक़ को पुरानी agit 
और कायदे आजकल काम नहो देते। पुराने 
खथा& और AHA बेकार हो चुके । गद्दियां और 
राजधातियां गिरकर मिटती चढी at रही हैं। 
पुरानी dist ओर हालतो में जो कुछ भी आज की 
हालत के काबिल नही है उसमें बड़ी २ तबदीलियां 


दो रही हैं इसलिये अब यह बात बिलकुल खुल | 
गयी कि हम को धार्मिक पुस्तकों के नकली और 


N= अर्थ याती दोनी किताबों के गळत और तक 


ta वेचुनियादी तफसीरे' और तमांम ऐसे बना- 
चटी और अकारथ रिवाज ओर परखों की मनघड़त 
अटकले' जो हर तरह से सच्चे धर्म के खिलाफ हैं 
ज़रूर छोड़ देनी पड़ेगी और wat के अथो 
और बाप दादा की तकलीदी तफ़सीरो को 
सुधारनां पड़ेगा । इन में से कुछ बिलकुल छोड़ 
देनी पड़ेगी ओर जो नई वाते अब पेद! दो 
गई हैं इनका ख्याल करना पड़ेगा । संसार 


` 


के स्वभाव यानी दुनियां के इखलाक्र बदले 
जायेंगे और आजकल की ज़रुरतों को सुधारने और 
सुलभाने के लिये नये ढंग और तरीके सोचते 
पड़े गे। यहां तक कि लोगो को अपने सोचने के 
तरीके तक बदलने पड़ेगे और इनको संसार की 
भलाई के मातहत बन।ना पड़ेगा जैसा कि पुराने 
ज़माने के खयाल ओर अर्थ आज काम में नहीं आं 
सकते इसी तरह पुराने लोगों के खोज लगाने के 
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तरीके कायदे और कानून भी धर्म और दीन में 
काम नहीं दे सकते । 

वहिक खुदो के कानून के नाम से 
frat मै लडाई ओर झगड़े फेले हुए 
। दु नियांके खून वह्दाये जाते हैं और 
तमाम छोगोंके मेल frets लिये इनमें कोई गु जा- 
इशा नहीं, इसलिए आज हमारा काम यह है कि खुदा 
के धर्म और सच्चे दीन का तत्व और सत्त Ze | 
दुनियां के atar और मिलाप की खोज और az 
aa ga निकाले जिससे सारी दुनियां प्र म ओर 
आनन्द और खुदाइ Fests क [रंदते म जुड़कर 


खोज इस्तनवात 


` एक हो जाय | 


oni पदे ga नित्य उज़ालो है धमं 
आनन्द चैन-आराम की जान है परमात्मिक रोशनी 
a CA ओर खुदा की बादशाहत का 
दान दे | 


हमे चाहिए, कि इस kc Eies दान 
के दाता का पता लगावे' और उस 
को कभी न छोडे क्‍योंकि अगर 
दम पुरखों की लकीर को पीटते रहेंगे तो आये दिन 
दुनियां गिरती चली जायगी, लड़ाई atc झगड़ा 
बढता चला जायगा और राक्षसी शक्तियां मिलकर 
एक दिन आदमी की नसल को मिटा दंगी अगर 
मोहब्बत और प्रेम किसी एक खानदान में पाये 
जाते हो तो वह खानदान तरक्करी करेगा और उस 
के इखलाक और रूहानियत में तरक्क्री होगी । ळे 
किन इनमे येर और दुश्मनी पाई जायगो तो इनका 
बर्बाद होना मिटना यकीनी और अटळ है ओर इसी 
तरह अगर तुम से चो तो तमाम दुनियाँ के लिए भी 
यही वात सच है । 
जव मौहङवत फेल ज्ञायगी | त 
agaaa सच्चे आत्मिक रिइतों में लोगो 
आलम इन्सानी दिल बंध जायंगे। मनुष्य, जीव मा 
का दर्जा ऊंचा हो जायगा । 


नित्य दायमी 


2 


> 
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दुनियां का आत्मवळ रोज़ ब रोज़ 
आत्म-बल 
रूहानी ताकत चारो तरफ ज्यादा हो जायंग, Z- 
ड्राइयां और mag मिट जोयंगे 
CHANG और फूट बाकी न रहेगी | 
और तमाम at पर दांत और 
शान्ति-चेन . सुलह अकबर छा जायगी सारी 
दुनियां एक कुनवा होकर रहेगी। 
या एक हो समन्दर की लहरों की तरह हो 
जायगी या ढोग एक ही आसमान के तरे बन 
जायंगे, या एक दरख के फल हो जायंगे तब giit 
को पूरी ,खुशीं और पूरा आराम मिलेगा | 
तब दुनियां में पूरा उजाळा हो 
ज्ञायगा यानी परमात्मा का शांति 
प्रताप हासिल हो ज्ञायगा | 
लोग as ज़िन्दगी पा aa 
शांति प्रताप यानी यानी aaa को प्राप्त होंगे और 
दायमी जलाल कहेंगे क्रि देखो ईश्वरीय धमे यानी 
खुदा का दीन इसे कहते हैं । 
( अब्दुर बहाई का SHAT अमरीका ) 
` अपनी बातों के लिये वहाईअल्टा ने औतार 
लिया था और सख से सख तकलीफ उठाई थीं 
और बहाई समाज को जन्म दिया था, वल्कि .खुद 
की ज़िन्दगी में दुनियां के मशहूर ढोगाँ ने पेशीन- 


गोई की थी कि एक दिन यह धर्म सारी दुनियां 
पर छा जायगा और विद्वान्‌ लोग इसके पढले को 
बहुत भारी मान लेंगे इसलिये अब आप चाह रहे 
होंगे कि थोडीसी बहाई समाज की इतिहास और 
तारीख को बयान करूं। 
: वहाई अदला ईरान के पुराने 
इतिहास और तारीख खानदान में पेदां हुए थे और 
बचपन से ही वह ऊपने तमाम 
खानदान में बिलकुल अलग थे । लोग कहा करते थे 


परप्रात्मा-खुदा 
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लिराही वात कहने मै वह अपने बरावरके बच्चों में 
aaa बढ़े हुए थे, जो कोई इनको देखता था 
उनकी तेज़ी पर तअज्छुब करतो था। अक्सर लोग 
कहा करते थे कि यह वच्चा नहीं जीवेगा क्योंकि 
यह आम तोर पर मशहूर है कि जो बच्चा बहुत 
ज्यादा तेज़ होता दै वह mea मर जाता है | लडक- 
पन मै बहाई अब्ळा किसी मदरसे में नहीं बिठाये 
गये क्योंकि बह किसी से पढ़ने पर राज़ी नहीं होते 
थे | तहरान के ईरानी इस वांत को अच्छी तरह से 
- जानते हँ तो भी जो कोई उनसे कोई मुशंकिल बात 
पूछता तो वह वता देते थे और जिस जगह भी 
होते ओर वहां लोग साइन्स या दीनी गुफ्तगू करते 
होते तो हर gre सवाल पर सब इनका ही 
कहना मान लेते | 
जब तक इनके बाप ज़िला रहे, इन्होंने कोई 
नोकरी गवनेमेंट की न करनी चाही अगचे इनको 
बहुत आसनी से मिल सकती थो, इसपर लोग 
बहुत तअज तुच करते थे और अक्सर आपस में इस 
का जिकर किया करते कि यह कया वात है कि ऐसा 
होशियार और समझदार आदमी कोई बड़ी तन: 
RAE को नोकरी नहीं करता अगर वह चाहे तो 
उसे at जगह मिल सक्तो है (क्यो इनके बाप 
बादशाह के वजीर और चचा और Tar रिइते दार 
सब बड़ी २ जगहों पर नोकर थे ) यह पत्ती बात है 
Uh इरान का हर शखस इसे है, चा 
जिससे पूछ लो। | र ene 
बहाई अल्ला बड़े सखो थे और गरोबों को बहुत 
कुछ दिया करते थे ओर वह कभी किसी को खालो 
प फेरते थे IST दरवाज़ा हमेशा खुला रहता 
alc जब लोग देखते थे कि वह अपने ल्यि 
नोकरी या इज्जत नहीं चाहते तो बहुत क 
करते थे। उनके दोस्त उनको - a 


क नः समझ।यो करते थे 
कि इस तरह से तुम गरोव दो जाओगे क्योंकि इन 
का खच बहुत बड़ा था और इनका मोठ दिन पर 
दिन घटता चळा जाता था। वह एक दूसरे से 


पूछा करते थे कि यद राखत अपने बारे मै क्यो 


| 
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नहीं सोचता है लेकिन उन्हे जो छोग aaa : 
थे वह कहते थे कि यह शाखल दूसरी दुनियाका 
मालूम होता है। इसमें कोई भेद है जो आज 
मात्यूम नहीं होता, मगर किसी न किसी दिन यह 
भी खुळ जायगा। सच तो यही है कि बहाई अन्ना. 
हर कमज़ोर को पनाह देते थे, हर डरपोक को 
देळासा देते थे हर ग़रोब को सहारा देते थे, हर 
शाखस से मोइळ्वत ओर पपार करते थे । 

amid वाब के उठने से पहिले ही बह इन बातों 
में मशहर हो चुके थे. और उनके उठने पर बहाई 
अल्ला ने कहा कि हज़रत बाव सच कहते हैं और 
उनकी तालीम फेलाने लगे | | 

हज़रत बाब कहते थे कि उनसे बड़ा Aan 
होने वाळा है जिसको उन्होने बिनयुज हर अल्ला 
के नाम से बतायां था, यानी वह awa aR 
खुदो उठायेगा ओर कहा tH मेरे उठने के नौ वरस 
वाद प्रेरे काम की ज़रूरत माळूम दो जायगी क्‍योंकि 
नौ बरस वार्‌ वह बडो रोशनी ज़ाहिर हो जायगो। | 
नव वर्ष वह बडो तेज्ञो के स.थ आगे बढे गे । | 

ages और हज़रत बाव के दृ्भियान | 
लिखा पढ़ी हुई थी । हज़रत बाब ले बहाई अल्टा 
को एक खत लिखा fay aes, बहाई से तीन सौ | 
साठ gga वन।ये थे । 

हजरत बाव को ठबरज में शहीद कर दिया 

और बद्दाई अरर को चुराइार्‌ की तरफ देशनिकाला 
दे दिया जहां सन्‌ १८५४ ko में बहाई अशा ने 
लोगों को अपनी तरफ़ बुडाना शुरू किया। ईरान 
की गर्न मेट ने haat क्रिया था कि aaan | 
वह इरान में रहंगे तब तक झगडा नहीं मिटेगा । | 
इसलिये इनको ईरान से feats दिया था कि अब 
इरान मे सब चुप हो जायँगे | लेकिन इनको तिका 
a से उल्टा नतोजा निकला और यह नई खबर 
Ş जोर से मुल्क मे फेलने लगो और बहाईअर 
का बड़ाई का facet जगह होने लगा । उन्होने 
अपना दावा लोगों के साधने बुश दाद मै पेश किया 


— am 


~ 


| 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


+ ६९ छ s 
POUR P PES GBF ONY IPR PSS LD) AG. RD SGI RE ८७७ RS 
था। वहां उन्होंने अपने दोस्तों को जमा किया A इनको वहां बुला भेजा और बुग़दाद के जमाने में 
और ,खुदा का जिकर किया । इसक वाद्‌ वह ९ वहाई अल्टा ने किसी रोक की परवाह न की। 


ओर वहा गारा ऑर झटाम रहा किये और कुछ ¢ तरफ़ ता ज़रा भी तवज्जद न की । इसलिये tua 


£ 
6 
। 9 
हर खुलेमी नियां मै भं के लीड 
जमाना शहर छुलेमानियां मै भी रहे, इसमें दो बरस y के ढीडरो न फिर अपना असर इस्तेमाल किया 


PPM IPDS RODE LBS PPL 


गुजर गये और न उनके दोस्ताको ख़बर थी कि वह 6 और बहाई अल्ला को कुस्तुनतुनियां से पड़यानों 
कहां है आर न उनके खानदान वाळा को | पळ भिजवा दिया । ताकि ईरान से और भी ज्यादा 


ANA बहाई अच्छा अकेले थे और अलग अलग र दूर दो जावे ओर उनकी ताळीम वहाँ न केळ सके, 
6 
3 


0 


रहा कएते थे और किसी से मिळते जुळते भी न थे £ मगर वह और भी जयदा ज़ोर से फळी । 
मगर फिर भी कुरदिस्तान मै यह मशहूर होने लगा % आ।खरकार उन्द्रान आपस मै मशवरा करके 
कि बड़ा अजीव आर ज्ञानी करामात वाळा awa कहा कि हमने बह'ई Deal को एक जगह से दूरी 
जो आज कळ यहां आया हुआ हे लोगों के दिल पर £ जगह भेजा और दर दफे छोगों में उनकी शौहरत 
बहुत वड़ा असर करता है बहुत Hest तमाम कुर- % पहिले से ag गई उनकी mat दुर २ फेल गई 
¢ 
i 
6 


0 


OS 


Ra मे इन की at वात का असर fans की ओर उनके चिराग का उजाला [इन प द्नि ज्यादा 

द फिर गया । ये तमाम ज़माना बहाई अल्ला ने % दी होता गया | इसकी वजह यदद है कि इनको बड़े 
बड़ी गरीबी में गुज़ारा इनके कपड़े भिखारियों और ठ «डे शहरों में रक्खा दै जहाँ आवादी बहुत ,ज्यादा 
गरीबों के से थे इनका खाना छाचारों और नीच 
ज्ञातो का था मगर gant की सी शान इनमें इसी 
तरह मोजूद थी असे सूरज के गिदे दोपहर के वक्त 
हाळा होता है। हर जगह लोग इनसे बड़ी मोहव्वत 
और इनकी इज्ज़त करते थे । 


थी। इललिप हम उनको काळांपानी Bq करके 
भेजे गे ताकि लोग wae कि वह कांतिलों और 
डाकुओं और इमं करने वालों के साथी हैं और इस 
तरह से बहुत थोड़े से दिनों में धइ और उनके सब 
साथी खतम हो जायंगे । 
जव बहाई Heal मक्का पहुंचे तो खुदा की 

मद्द्‌ से उन्होंने अपना झंडा खड़ा किया 
पहिले उनकी रोशनी पक छोट। सा तारा थो ले- 
किन अब वह पक सूरज हो गई और युरुप और 
पश्चिम इसकी रोशनी से जगमगा उठे । जेळखाने 
के अन्द्र से इन्होने तमाम दुनियां के बादशाहा को 
खत लिखे और उनसे कहा कि तुम लोग पंचायत 
और खुशह अकबर को इखयार करो । बाज बाद- 
met ने उनके दावत के arpi को गरूर और 
नफरत के साथ देखा । इनमें एक सुल्तान रुम 
( अब्दुल अज्ञोजखां ) थे दूसरे नेपोलियन सालिस 
Weta जवाब न भेजा । दूसरे ers, में यहाई 
अल्ला ने इनको यह लिखा कि पहिले मैंने तुमको 
दावतनामा भेजा था जिसमें तुमको खुदा की तरफ 
बुलाया था मगर तुमने परवाह नहीं की बल्कि 


3 
g 
दो वरस के वाइ ब॒गदाद वापस चळे आये í 
इसके वाइ उनके सुलेमानिर्या वाळे दोस्त उनसे £ 
मिलने आये और उनको अपनी सी हालत में देखा £ 
जिसमे वह पहिले रहा करते थे और बह तअउ्जुब / 
करने लगे कि यह शखस सुलेमात्तियाँ म॑ एसी तंगी 
और गरीवी में कैसे रहा करता था। - í 


इरान को गवनसेट कां यह खयाल था कि 
बहाई अदा को देश निकाला देने के बाद उनके 
सव साथी उनको छोड दे'गे अब इन लोपौ को 
Sais हुआ कि ये तो पहिले से भी ज्यादा जोर 
पकड चले इनका असर वढ चला, और इनकी 
VUGA दूर २ फैलने लगी तव ईरान के लौडरों ने 
अपना असर डालकर इनको वुगदाद से भी निक- 


oN 


aatar चाहा और कुस्तुनतुनियाँ के बादशाह ने 
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यह इद्निहार दिया है कि तम मजलमा को पनाह , आराम से सोते थे ओर उन्होंने az सब तकलीफ | 
देते हो । खूब मोलम होगया कि तम पेसे नहीं हो ४ ओर मुसीबत इस लिए उठाइ कि दुनियां पक 
यह! तक कि तम अपनी रेय्प्रत तक पर मेहरवान % 
नहीं हो जो जुल्म और तकलोफ मे. मुबतिला हैं। 
तम्हारी ये बाते खुद तम्हारी अच्छाई के खिलाफ | 
हे और तुम्हारी बाइशाहत जाती रहेगी | फ्रांस q- १2 अनहोनी बात और माजिज़ होने लगं। धमं का | 
उदारे हाथो से निकल जायगा और तुम बडीं शिकस्त £ पालन att ईमान को तकृवियत हो। gat को | 
खाओगे । बडा रोना और पीटना होगा और y कीमती ओर सबसे (बड़ी नियामत यानी इन्सानी 


> 


aata fazaa का ज़हर एक दास ओतार को 
देखळे । संसार में शांति और सुलह अकबर फेल | 
जाय | आदमी आसमान के फरिस्तो जैसे हो aia | 


औरत अपने बच्चें के लिए मातम करेगी । ने- & ज़हन daa के मन्दिर में पूरी २ जोरसे तरक्की करे 
पोलियन की aria आम मुल्कों में फल गई ओर YZ ताकि आदमा खुद ,खुदा का तसवार ऑर उसके 
लोगो ने इसको पढ़ा। जैसा बेन जाय | जैसा कि इनजील में कहां है कि 


हम आदमी को अपने जैसा बनायगे | 
तम भी इसको खुद पढ़ो और गोर करो एः 


YH 


क दी अकेला तनहा बग र किसी यार मददगार क 


र्‌ गर्जे, कि बहाई अल्ला ने इन तमाम मुसीवता 
परदेस मै जहां इसको कोई नहीं जानता. मक्का जैसे 


| और परेशानियां को इसलिए झेला कि हमारे दिल 

लखाने से नेपोलियन और सुलतान रूम के नाम ८ रोशन होजाँय हमांरो रूह बाजलांल होजाय हमारी 
खत लिखता है इसको सोचो कि बहाईअह्डा ने | ati बोते अच्छी बातों में बदल जांय 1-हमारी 
किसी ज़ोर के साथ जेल्खाने के अन्दर से अपनी 6 नादानी जाऋर इल्म आज्ञाय ताकि इनसानियत | 
दावत का झंडा खडा किया तारीख को उठाकर i के असली फळ को पा ले ओर आसमानी लक्षण 
देखो मगर तमको दूसरी ऐसी नज़ीर नहो मिलेगी 9 और इखलांक हासिल करले, अगचे जमोनके यात्री 
यह TH लाजवाब है न तो पहिले कभी ऐसा हुआ | हैं लेकिन आसमानी रास्तों पर सफर करे, अगच | 
गरीब और लाचार है लेकिन असली ज़िन्दगी का | 
खज़ाना पाले | बहाई अल्ला ने इस गरज से तमाम 
tH और तकलीफ उठाई | 


न बाइ को | एक क दी जलावतनी परदेसी अपनी 41 
तालीम दुनियां में फेछाता है और आखिरकार वह 
ऐसा जोरावर हो जाता है कि खुद उसो बादशाह ४ 
पर फतह पाता है जिसने उसको जळावतन किया À 
qt | | अगचें आपके तमाम aatal के जवाब मैं आगे 
बहाद reat की तालीम दिन पर दिन फेलती चुका हुँ तो भी मुख्तसिर तौर पर फिर बया 
चली गई । पच्चीस वर्ष तक कं द्‌ मै रहे ओर इस $ केये देता gl लेकिन इससे पहिले में आ | 
पूरी nea में लोग उनको घुरा भलां कहते, सताते 9 जताना चाहता हुँ कि अगर गौर करके देखे गे a 
कडियां और बेडियां पहनाते । ईरान में इनका सब £ आपको मालूम हो जायगा कि दुनियां के सब धर्म . 
माल लट लिया गया और जायदाद्‌ ज़ढ्त होगई। f और दीन यही जवाब देते है क्योंकि जितने धम 
पहिले शरान से बुगदाद फिर बगदाद से कुस्तनतु सबही की बुनियाद सचाई पर है। 
नियां, फिर पडयानोपल और अखीर मै रूमेली से $ 

कको के क दखाने में भेजा गया | 4 


वह तमाम उम्र बहुत ज्यादा काम किया करते 
थे और कभी थकते न थे मुश्किल से कोई रात वह 


हज़रत बहाई अदला ने हमको बताया है कि 
अगर तुम कहीं देखो कि कोई जाति (मिल्छत) 
किसी पुस्तक को लेकर अपनी धर्म पुस्तक मानती 
है और उसमें ही जो बाते' लिखी हैं उनसे व 
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|... अपने चाळ चलन सुधारते हैं ओर संलार की सेवा 
म लगे हुए हैं और वह अइना धर्म पुस्तकों कं 
जिनमें चाल चलन और स्वभाव के क्रानून हैं किसी 
महात्मा या ओतार की वताते हैं तो तुम staat 
क्रि वह खुदा की तरफ से ओतार था क्याँकि पर 
React (खुदा) कभी किसी एसो पुस्तक को दुनियां 
में कोई जाति में नदीं बनाने देता है जो उसकी 
तरफ से न हो । इस लिए हम दुनियां की तमाम 
धर्म पुस्तकों को ख़ुदा की किताब मानते ओर उनके 
लिखने या fara atat को महाक्राषि और ओतार 
मानते हैं । इसी तरह हम azt को भो ,खुद की 
किताव मानते है और वेदिक ओतारों और महा- 
ऋषियों को अपना ggi मानते हैं ओर उनकी 


BiDOD RMS MARY 475 DY DBRS LATIN 
भी कोई इन्कार नहीं कि लोग हमें हिन्दू या आर्य | 
या gagna या ईसाई समझ क्या. ? जव हम | 
सबको सच्चा मानते हँ तो हैं ही सब कुछ | 


_ चूकियह्‌ पक विल्कुळ नई वात है कि हम 
सिफ, अपन को सच्चा ओर दुसरे धर्मों को झूठा i 
नहीं बताते इसलिए वाज़ लोंग ख्याल करते हैं कि f 
शायद हम यद्द वात बनावट से या धोखा देने के | 
लिए कह रह ह आर यह नहीं समझते कि वह ,खुद 
भूल म पड़े हैं जव सब ध, एकद्दी बात थोड़े से 
फक से बताते है तो हम कैसे किसीको भ ठा धरम 
कह सकते हैँ या तो सब धरम सच्चे हैं या सब 
भूठे दै-और जव दम देखते हैं कि सब में सचाई है 


CA CAF OOS SS न रिल फाट जाना 


i इज्जव करना जुरुरी समझते हैं। एसे हो महात्मा 5 3 ऋ तरफ़ सह तो जो चीज़ ,खुदा की 
5 औत मानते हे अब लाय @ Ce है हम saat कूड़ा केसे बता सकते हैं 
‘ ga का आतार मानत है। अब रहाय के कोई २ & ओर आर हम वतार्यमी तो कौन हमारी बात 
À बात इनकी आपके लिए ठीक नहीं रहोहै तो यह 5 
९ c ~ A : a ह सब द q S 
म्‌ । कोई नई बात नहों। हज़रत मूसा की पुस्तक की ae conc, See BE has दज 
‘aga सी वाते ईँसाइयां को पुस्तकों में बदल दी दि a: A आ pace ॥ re 
गई हँ । ईसाइयों और aghat की वाते कुरान £ पया मल कि आप आग चळकर उन गा अमा हाळ | 
| में देहली में हमारे ख़िलाफ़ एक इदितिह्दार छपा है ; 
i TORA बदळ गई। जब इसकी सना ad लिखा है कि हम मुसलमानों में मुसलमान | 
हज़रत gat ओर हज़रत ईसा को wat नहीं बताते 3 N 3 i ? 
पृ तो हम इसी इख्तलाफ़ की वजह से वेदों को कैसे 6 आया म आय, हिंदुओं में हिंदू और SMSU मा 
पनि) a पक्तपांत है। वेदों के हुँ रसाई बन जाते हैं ओर अपनी असली तालीम नहीं Ei 
लिखे ज्ञान जज Se Te व हि त ur बताते | यह कोरा वेर और दुशमनी है। झू ठ कमी 
गे | 5 ही TANLA S PS नहीं चळ सकता और इसका भांडा जल्द फूट जाता 
की जरूरत थी । आज वह जरुरत नहीं रही इसमें ८ है | हम चू कि अलग २ धर्मों के अथों को मिला 
वेदों की क्या खोट है | लड़ाई के जमाने में मुल्क % _ "खा देते और शिली कालक 
षी 'मैऔर कानून की _रूरत है शांति और अमन के 8 के इनका एका दिखा डुर 


नहीं कहते, फूट नहीं फेलाना चाहते और उनकी 
पक्षपाती चलने के खिलाफ हैँ इसलिए बो लोग 
हमारे खिलाफ लोगों को एसी बाते कहकर उभा- 
रना चाहते हैं, मगर जब ईरान में बीस हज़ार आ- 

मी औरत बच्चों को बड़ी२ सख्तीसे Has करने से 


i । IRR और बातों की कोई किताब थोडाही कहती 
मं. है कि ज़रूर लडो | वह तो यह बताती है कि जब 
č लडाई हो तब ऐसा करो | अगर लडाई होरही हो 
और फिर भी उस्ताद लडाई का कायदा न बताये 


> 


HOTS SOO TOC SOOO SSOOHO TOO GAIA GAOHO GOSH OGSAAI GSE 69999 OOOO SSOQGRQY NOTIONS HESSD x 


के तो उसका खोट है | इसलिए हम सब धर्म पुस्तकों i 
न) रो खुदा की किताब और पवित्र शास्त्र मानते हैं £ और हजारों टोगो को वनी igs pe | | 
ती और इसी हिए हमने कोई शुद्धि या वपतस्मा या रो न मर गई तो एसे के कया होगा | बह i 
इ | * ख़बानी का तरीका नहीं रक्खा । बल्कि हमे इसमें ८ हाल हमारा APA यह है । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 R 


BE POL LBD LINDO DY LBD PERDEN LY LY RIB EHF DZA न्य 


ब चीजें इसी से निकलीहे ओर सब 
खुदा व ईश्वर Stal fags । सब चीजे खुद्रा 
मे ही हैं मगर खुदा खुद किसी चीज में नहीं है । 
सब इसमे से इसी तरह निकले हैं जैसे काम करने 
वाले मै से कोम, या बोलने चाले मै से बात, या सो- 
चने वाले मै से ख्याल निकलता है, जो इन्हीं लोगों 
की जान है मगर फिर भो जान इन सबसे ऊची 
है । एक मानी मै चीजें खुद वही हैं लेकिन तो भी 
दूसरे मामी में बह और ही कुछ हैं। 
.खुदो के सिफात्‌ शुत भी एसे 
हो दायमी हैं जैसे वह खुद 
है यानी उसके गुन भी एसे ही सनातनी और नित्य 
हैं-बह हमेशा से इसमें थे और हमेशा रहेंगे। 
हादिस नहीं हैं बल्कि अनादि हैं । 
खुदा में से निकली है जसे हुकुम हाकिम 
से निकलता है ओर एसी हो अनादि 
[ अद्चछो व अब्दो ] है जैसे ,खुदा । फिर भी get 
के बराबर नहों कही जा सकती अगर्चे खुदा के 
az और सब चीजों से इतनी ही ऊँची है जितना 
खुदा रूह से ऊंचा है रूह का न कोई शुरू है न 
अखोर है तो भी gata इसका शुरू है । 
संसार आलम Gaza खटकत आलम मोजुदात 
सप्टि रचना | सश्मी अनादि 
है न इसका कोई शुरू है न अखीर है क्याँक्रि जब 
,खुदा सनातनी है तो सृष्टे के वगर वह केसे कहा 
जा सकता था । बस सँसार भी सनातनी है मगर 
खुदा के सामने माया ओर मादूम है । 


¡ जब ,खुदा को सिफ्ताँ [गुर्नो] म॑ से 
एक सि.फृत आंलिम [ज्ञानी ] है और 
दूसरी हमदान है तो विद्या भी सनातनी है अगरचे 
Auge यह है कि सब से पहिले यह तब शुरू हुआ 
है जब arta अपने दिल मे स्ट निमित्त प्रेम 
पाया । जैसे कि उप्तने कहा है कि में एक छिपा 
हुआ खज़ाना था मुझे मांलूम था कि मेरी मुहब्बत 
तुझ में है इसलिये मैंने तुझे पेदा किया । तेरै ऊपर 


सनातन नित्य दायमी 


रूप-आत्त्र 


gen विद्य 
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निजात मोक्ष 
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अपना साया डाला और तुझे अपना सरूप दिखाय 
| gezia मकनूता अरबी ] l 
मुक्ति कई प्रकार होती है एक तो शरीर. 
को, एक बुद्धिको, एक चत की, एकल. | 
भाव AAE की, एक धार्मिक, एक कुटुस्वी, एक | 
क्रोधी और एक सारे जगत की | 
तरीके, aga से š 


Se 
ओर हरदज की मुक्ति पाने | 
लेकिन इन सब मुक्तियां में एक gf सब से ऊँची | 
बताइ गई हे । दर हकोकत खुदा का सवसे पहिला | 
हुकम जो उसन चन्दो के लिए लिखा है ag यह है 
कि लोग इसके वही के अफुक्रयानी औतार को पह. 
चाने जो उसके इकम को दुनियां में पहुंचाते ši 
और आलम Gena जिनके ahs से खुदा स 
को रचता और अपने हुकम दुनियाँ में पहु चाता है | 
और अमर सृष्टि रचना और हुकम देने मै इसके 
कायम मुक्ताम और ओतार हैं। जो कोई उनको 
Wea उसने सब कुछ पा छियां। और जिसने 
उनको न पाया वह अन्घेरे में है चाहे वह दुनियां 
भर के सब काम कर डाले | लेकिन जब तुम इस 
ऊंचे दर्ज पर W's जाओ तो तम को चाहिए 
कि ज़रूर इन बातो पर चलो जो उस प्यारेकी तरफसे | 
तुम को कहो जायं। क्योंकि इसको मानना और | 
उसक StH पर चलना यह zat जरुरी हैं 
किसी एक के वगेर दूसरा कबूछ नहीं क्रिया जायगा 
यह CFH तुम को इळहाम के gaza परमेश्वर की 
तरफ़ से द्या जाता-है। जो हद्द खुदा ने तुम्हारे | 
लिए बनाई हैं उसमें बुद्धिमान दुनियांके सुधार और 
ळोगो-के बचाव का पूरा इंतजाम.पाते हैं। - 


A 
आर एक आर्थिकी, 


go 


SEUS a ee 


Ba gart सब से बड़ी 

दुःख सुख के असबाब वजह नादानी और Rael 
: है, दूसरी aag यह है कि 
सारो दुनियाँ ऐसी get हुई करि एक आदमी के 
अच्छे बुरे काम का असर सारी दुतियां पर पडता 
है। इसमें से कुछ काम तो ऐसे होते हैं क्रि उनकी 
असर कोशिश करनेसे मिट जाता है और कुछ ऐसे 
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n होते हैं क आदमी को ,खुद अपना रुख वदळ कर हो उसको भी मुतद्दरिक at ने 
| मुतद्वारंक ओर तर्कको करने वाळा 
| और खुशी के साथ उस हालत पर सवर करना होना चाहिये | हर चज की सूरत azza 
र्‌ पड । है। $ 


हती है और यह सदा नई जान और नई सूरत का 
माना है। साइन्स और आर्ट, कळा इन्डरटी और 
AZIA सवमे इसछाह और दुरुस्ती हो रद्दी है। 
नून और इखढाक नये सिरे से तरतीब द्यि 
TREI सोचने के तरीको में नई जान डाळी 
/ जा रही है। पुरान ज़माना को साइन्स ऑर फि- 
went आज काम नहीं देते। बल्कि मौजूदा . 
FRIA RI Gana क लिये नये arial की जरू- 


| हज़रत बहाई acet की एक बुनियादी ताळीम 

के | चूंकि यह है कि सचाई की तलाश करनी चाहिये 

॥ | इसलिये यह पूरा ववान अधूरा रह जायगा अगर 

X यह न बतळार्‍या जाय कि इन में से किसी बात को 

| उख वक्त तक मानना ज़रूरी नहीं जव तक कि 4 

a आदमी ,खुद समझ कर यह न देख ले क्रिये बातें 

है क्यों की गयी हैं । इसके अलावा ये है कि हज़रत 5 

| बहाइ अल्ला की ताळीमात मे लिखा है कि दीन ara 3 

1] ज़िन्दा चीज़ है और वह तरक्क्रो करता है तो फिर £ 

ए तमाम इस क्रिस्म की तालीम फक्त हमें रास्ता % 

रै | दिखाती है, कोई aaga आखिरी नतीजा और 2 

फी, haat हमको नहीं सुनाती है। यह बात तमाम £ 

| दुनियाँ के धर्म और मज्ञाहिव से इतनी अलग है $ 

i] कि अगर मै आप को यह aaz अच्छा तरह खोळ ४ 

'कर न बताऊँ तो बड़ी भारी terra ea 3 

१. का डर है। इसलिये अब्दुल वद्दाई का एक छोटा 4 

उ SRAL इस मतलव पर आपको सुनाता हुँ। ४ की तरक्को से गुज़िइता तमाम ana की मालुमात 
| हरकत का नाम है। खुद हरकत हो जान है ) को कब घुन लग गया है | क्या पिछले जमाने के 


०००००००००० ७७5७७ SS 
ne ál 


4 eA 


G 


à 
जसा आज हं, पसी कमी नहीं थीं | पुरान खयाळ 


A 
ओर तरीके बड़ी फुर्ती के साथ छूटते चले जा रहे 
हैं। पुराने कायदे और पुरानी रस्म आज की ज़रू- 


रतां को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यह सदा नइ 


A 


ज़िन्दगी का ज्ञमाना है। 

हक्रीकत के ज़हर का ज़माना है, इसलिये 
GGT तमाम सदियां से भारी ज़माना है । सोचो 
तो सद्दी कि पिछळे पचास साळ की साइन्स 


7 —- 
ania 


i 

५ R जो चंज़ चळती [फिरती हो वही जॉनदार जोतिपियोँ की जोतिष हमारे ज्ञमने को जोतिष की 
l कहलाती है और जो न हिलेन चले तो % sanat को सुलझा सकती हे और बहतसे Gam 
| गोया वह बेजान है जितनी जानदार चीज़ें हैं वह £ शमशी ओर कई सेयारोक मिळापको समझा सकती 
|... अपनी २ जगह अपनी जान और त,कत मर तरवको £ है। क्या उस अन्धेरे परदे में जो कुछ साळ पहिले 
RTE | सर्वं शक्ते और gaa मुद्दीत ख़ुद 8 तक दुनियां पर पड़ा था, ये तेज़ नजुर और रोशनी 
i तरक्क। करने वाली चीज़ है, sata जिसमानी £ मिल सकती थी जो आज दुनियां को चुधिया 
चोज्ञो को लो, ,ख्वाह खयालही या रूह्दानी चीज़ों को, / रही है। क्या पुरानी बादशाहतों की सखिया और 
कोई भी एक जगह बन्द होऋर नहीं रहती । धर्म 6 बन्धन आजकल की आज़ादी की मांग को जो इस 
( दीन ) .खुदा के वजूद का ऊपरी लक्षण है इस- £ रोशनी के ज़माने में लोगो के दिलों से निकळ रही 
लिये उसे Gee जानदा( हरकत और तरक्की ९ है, पूरा कर सक्ती l यह Aego खुली हुई 
करने वाळा होना चाहिये । अगर दीन में हरकत £ बात है कि पुरानी TA, पुराने कायदे, पुरान तरीक 
न हो ओर वह तरक्की न करे तो वह ga और % आज कोई बड़ा नतीज्ञा नहीं पेदा कर सकते। 
Tate है। खुदा की तमाम सिफ्ते हर वक्त ८ जब हालत यह है तो क्या ata दादा की लकीर 
जाहेर होती रहती है और इनका ज़हर तरक्क्री 9 dza (MAR अथ ) दोनी तफसीर पर उनके 
करता रहता है। इसलिये जो चीज़ इनका. ज़हर 2 करम पर कदम रखना आज़ दुनियां के दोनदार 
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चन्ने, धसे की सेवा करने, रुहानियत हासिल / 
करते, आत्मबळ TAH काम दे सकता है क्या / 
आदमी जिसको ख़ुदा ने अकळ और समझ दी है 
gan यही चाहिये कि बगेर सोचे समझे Tara, 
रस्मो ओर परखो की ऐसी लक रों का FR बना 
रहे, जो एक पछ भर भी इस उज़ाले के ज़माने की 
जांच मे पूरी न उतर सके । यह वाते आजकळ के 
विद्वान्‌ ओर साइन्स वारे कमी नहीं माने गे, Fai- 
कि जब कभी वह देखते हैं कि सुकददमा,या नतोजा 
गलत है तो दह गळती को निकाले बगेर कभी 
आगे नहीं बढ़ते ओर उसे फौरन निकाळ देते हैं। 
खुदो के पेग़रबरों और औतारों ने धर्म की बुनियाद 
डाली है । उन्होंने कुछ कायदे और तरीक लोगों 
की आसावी के लिये बना Ra हैं। उन्होंने खुदा 
कां होना और उसकी पहचान बताई है । अच्छे 
इखलाक ( स्वभाव ) के कानून AP किये 
ओर लोगो के लिये ऊँचे से ऊंचे चाळ चलन का 
प्रचार किया है । होते होते यह अचो ada जो 
घचाई की बुनियाद थो नकली और अटकळी अथौ 
( तफ़सीरों ) से ढक गई ओर बेसमझे qa पीछे 
लगने वालो ने असलियत को बिलकुल ही छिपा 
दिया । जिन बुनियादी सचाइयों के लिये पेगम्बरो 
ओर ओतारो ने मुसीबते' उठाई" तकलीफे झेळीं 
और हर तरह से सताये गये मगर लोगों. के 
Ret में बिठाकर छोड़ा बही बाते आज मिउने 
के लगभग दो गई हे । इन औतारों में ले बाज़ को 
me किया गया और ag को कोद किया गया, 
मगर सबसे नफरत की गई और उनसे पीठ फेरी 
गई | लेकिन वह हपेशा खुदा की सचाई का ही 
प्रचार करते रहे। उनके चोला छोड़ने और अन्त- 
काळ करने के बहुत थोड़े दिन वाद से ही उन की 
तोलीम ( विद्या) की असली सुरत मिटने लगी 
ओर amet अर्थ फेछने लगे) 


गए 
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चूकि छोगां के अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग 
२ होते हैं, इसलिये धार्मिकों मै फूट और झगड़े 


GO 
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S 


गई है ओर दुनियाँ का एका ( इत्तफ़ाक़ ) टूट गया 
है। खुरा के औतारों ने लोगों को एके और faan 
की तरफ़ बुलाया था। उन्होंने ,खुदां की सचाई को | 
दुनियां में फेळाया था। इसलिए अगर दुनियां की. 
AA नकळी अर्था ( तक़छीदी तफसीरो ) को छोड | 
दे ओर अललियत की तलाश करें ओ हर घरम म / 
मौजूद है तो सव मिल जायंगे और पक दूसरे के | 
गले लग जायंगे | क्योकि सब तो पक दो है और | 
टुकड़े २ नहीं हो सक्ता | a 


ne 


alt और दुनियां के तमाम दीन, आंखों पर * 
तास्सुब ( पक्षपात ) की पट्ियाँ बांधे हुए हें । यहूदी | 
इस लिए यहुदी है कि उसका बाप यहूदी थामुसह- | 
मान अपने वाप दांदा की लकोर पर चल रहा है। 
बौद्ध लोग अपने पुरखों के ईमान पर क़ायम हैं और | 
हिदू अपने gaa का साथ दे रहे हैं । इसके यह | 
मानी हैं कि सब के सब अपनी आंखे बन्द करके | 
दूसरों के धरम ( दीन ) पर ईमान wit हुए है | 
और उन्होंने कभी इन वातों के समझने की कोशिश | 
नहीं की! ऐसो हालतम मिलाप हो तो कैसे हो और | 
यह भो साफ है कि यह हालत तब तक नहीं सुधर | 
सक्ती जब तक धरम को नई सूरत मे पेश न किया | 
जाय । यानो वही असली बुनियादी दीन-कटीम | 
( सनातन धर्म ) दूसरी सूरत में दूसरे तंरीक से. 
डुनियां को बताने की ज़रूरत है । | 

संचाई पहिले एक बीजकी तरह थी। इसके बाई | 

रम की हालत एक ऐसे दरख्‌त की सी होगई जिस 

पत्ते भी लगे और शाख भी gat । फूल भी. 
निकले और फल भी आये। कुछ दिन बाद पॅच 
और फूल मुरझा कर गिर पड़े और दरख भी बुड! 
होकर बे फळ होगया | अब यह कोनसो समझ की 
बात होगी अगर लोग इस ges दरख को पक; 
वेडे रहें ओर कहे जायं कि अभी तो इसमे जान 


खिलाफ oore 


a 


यह फल देगा और यह कभी नहीं सूख सक्ता | नही, | 


अवे फिर से लोगों के दिलो में सचाई का बीज १ 
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की ज़रूरत दै । ताकि नया द्रख पैदा हो और ताज़ा 
धार्मिक फळ खांकर दुनियां खुश हो । इस तरह से 
बह सब कोम और मत ( Agd ) मिलकर पक 
हो जायंगी जो आज जुदा २ दीन रखती हैं | नकछे' 
छूट MAN ऑर सच का वोळ बालो होगा | maz 


डौर लड़ाइयां बन्द दो जायंगी और सव एक दसरे 
को खुदा का बन्दा समझकर मि-प कर लेगे। 
क्योंकि सब खुदा को रहमत ( उदारता ) के दरख 
के साथे में वेठे हैं । ,खुदा खर पर महरवान है बह 
सब पर कृपां करता है जैसे क्रि हज़रत fat ने 
कहा था कि He तो सब पर ही aaar है | यानी 
खुदा की नियामते' [ दया ] सबके छिये हैं । सारी 
दुनियां उसकी मोहब्बत और रहम के साथे मे है 
और उसने हर पक के लिप तरक्की करने ओर सीधे 
रास्ते पर चलने को इन्तज़ाम कर रक्खा है | 
avant भी दो क्रिस्म की है, एक जिस्मानी 
[ शारीरिक ] ओर एक रूहानी [ आसिक ]। 
जिस्मानी तरङक्री आंस पास की वांतों का ख्याल 
रखने से होती है और जिस्मानी angga ( शरीर 
का सुधार ) इसो पर वनी दे । रूहानी तरककों 
[ आत्मिक सुधार ] रूहउलक़द्स के दम का नती ज्ञा 
है। पवित्र आत्मा के ज़ोर से Haat है और यह 
तब मिळता है जव आदमी की रूह(आत्मा) जागकर 
खुदा को असलियत को जात लेती है। जिस्मानी 
तरक्की से दुनियां की खुशी पूरी होती है । रूहानी 
TER से अत्मा को शांति, रूह को सरूर और 
जाइुदानी ( मोक्ष ) हासिल होती है। खुदा के औ 
तारों ने रूहानी तमद दुन ( आत्मिक सुधार) को 
बुनियाद्‌ डाली और सब ज्ञान और इल्म की जड़ 
आर उसका सोत वही थे । उन्होंने ही लोगों का 
पका जोड़ा है ओर एका भी कई तरह का होता है। 
सा कुनचे का पका, Gea पेशा का एका या 


च्छ ७५ कु 
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9 कुळ wat का एका । ये सब बिरादरियां और प्के 
ह बाळे और जल्दी मिट जाने बाले 
कांड वडा पका नहीं निकळता। 
अक्सर तो लड़ाई भाड़े के सबब तो यही 
कट इतले नहीं मिटती । ae इनसे 
ए, तङ्ग ,ख्याढी, वेर और नफरत केळ जाती 
जिस AUT को धरम फेळा३ी है उस 
कामे मिलकर एक हो जातो हैं और ळ- 
मिट जाते हैं । इसले shan एक बड़ा 
: कवीला [ gga ] वन जाता है और जगत एक हो 
£ जाता है, इसी से क्रोमो में मिळाप छा जाता है और 
सव शांति ( खुळ अकबर ) छा जाती है | इस 
लिये हमें चाहिए कि इस बड़े मिलाप का सोत टढे | 
सव नक़छी aat को छोडदे और परमात्मा 
असल दीन सत धरम को के ठावे | आर हमने एखा 
किया तो ,खुरा भो हमारी मदद करेगा और Fe 
स्मानी ओर रूहानी ,खुशी हमें मिल जायगी । जब 
तक सव कोमै और सब आदमी इस सच्ची विरादरी 
में खुदा से मिळकर एक न हो ळेंगे, अब तक 
कौमी और मुल्की तास्सुव ( पक्षपात) छोड़कर 
लोग इस रुहांनी विरादरी मै दाखिळ न हो ma 
वे त; सच्ची तरक्क्रो खुशहाली और दायमी 
खुशी ( सनातन शान्त ) लोगों को नसीब न हो 
सकेगी। ag जमाना नया ओर जगत बिरादरी का 
है | साइन्स बढ़ रही है, तिजारते' उभर रही हैं, 
पोलिटिकल [ सियासत ] बदली जा रही है, आ- 
ज़ादी काँ बोल वाला है । इन्साफ नींद से जाग रहा 
है | यह युग हरकत करने और जांग उठने और 
कुछ करने धरने का है। यह युग जगत के एके और 
सेवां [ खिदमत ] का है। यह युग जगत शान्ति का 
है। यह सचाई का जर्माना है | 
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इसा मसीह Falk मत का आधार है । ईश्वर 9 
Sit के धर्म-सन्देश मै इसाई मत को इस प्रकार 
समभाया गया है; | 

“मे आकाश एवं ay लोक के निर्माता खव 3 
शक्तिमान्‌ परठोत्मा ओर उसके इऋलछोते बेटे तथा £ 
हमारे स्वामी ईसा मसीह मे विश्वास रखता हूं । / 
इसा मसोह्‌ का विचार पित्र प्रत (Gh०8।) द्वारा 
हुआ था | उसका जन्म कुमारी मेरो ( Mary ) से $ 
हुआथा | उसने पौँटियस पाइलेट (Pontius Pilate) 
के नीचे तीब्र वेदना सहन को थी तथा सूळी प्र 2 
चढ़ाये MAR पश्चात्‌ मरने पर उसे ज़मीनके भी तर $ 
गाड दिया गया था। तीसरे दिन वह मत्युझोक से 
उठकर आकाश में ( Heaven ) मै चढ़ा और इस ४ 
समय aa शक्तिमान्‌ परमात्मा के दाहिनी ओर 
विराजमान है । उसी रथान से चलकर वह सज्ञीघ 2 
तथां नि्जीतर प्राणियों का निर्णय करने के लिये i 
हम तक आयेगा | पवित्र प्रेत मै, पवित्र केथो 
लिक aa में, महात्माओं के सत्संग मे, पापों की | 
क्षमा में, शरीर के पुनर्जीवन मे, और सर्वदा रहने 
वाले जीवन में मेरी अटल विद्वाल है । एवपस्त 1” शै 

१8२५ वष व्यतोत घुए, ऐलेसटाइन के नगर 9 
बेथेटहम ( Bethlehem ) मै कुमारी मैरी से ईसा 
का जन्म हुआ थो | बाइबिल के पुराने रेस्टामेण्ट ; 
( Testament ) मै उसके जन्म से कई nazaj 
qa amad ने जेसस क्राइस्ट वा Lar के अवतार f 
को घःषणा की थी। ईसा के अवतार से ७०० से ४ 
अधिक वष पहिले amu इसाइहा (Isaiah) 
ने घोषणा की, “हमारे मध्य एक बालक का जन्म g 
हुआ है, हमे एक पुत्र प्रदान किया गया है। गव 

मेट उसके कन्ये पर होगी, वह आश्चर्यं जनक | 
एरामदाराता, शक्तिमान परमात्मा शादवत पिता £ 
और शांति के राजकुमारके नमसे पुकारा जायगा | j 


उसके शासन और शांति की उत्तरोत्तर वृद्धि का 
न्त नहीं होगा । 

इसा की माता का, कुमारी सेरी का, यहूदी शा 
जाऔं के वश मै जन्म हुआ था, परन्तु पेटेस्टाइन 
( Palestine ) चिरकाळ तक रोप राज्याधीन रह 
चुका था, एवं राजवंश शक्ति हीन होकर बहुत 
निधन हो गया था। 

इला का जन्म एक बड़े निर्धन परिवार में हुआ 
था ag तीस वर्ष waa AMA के नगर में रह 
at ओर वहां बढ़ई का काम करके अपनी जीविका 
चलांता था। 

तीस वर्ष की अवस्थां में उसने सावंजनिक 


~+ 


सेवाएं आरम्भ कीं । वाइबिळ के नवीन रेस्टाप्रेट | 


की चार इज्जीलों अर्थात्‌ Req, सार्क, ल्यूक ओर 
जन (Mathew, Mark, Luke & John )@ 
ईसा के उपदेशी. जीवन एवं काथ का, जो उसने 
सावे जनिक सेवा के तीन वर्षों में सम्पाइन किया 
था, संक्षिप्त विवरण विद्यमान है। उसने १२ निधन 
पुरुषों को अपने शिष्य बनाने के लिए चुना । उसने 
उनको अपने सिद्धांतों की शिक्ष दे अ.देश किया 
कि वे समस्त संहार मै जाये और समस्त जातियों 
की अपना शिष्य वनाये। उनमंसे पक शिष्य जूडास 
zentaz (Judas Iscariot) ने उसको उसके 


र 


( इसाके ) शत्र यहदियो के पुरोहितो के हवाले कर 
atl ये छोग इसाको पोंटियस पाइलेट (Pontius 
Pilate ) नाम के रोम के शासक के समक्ष ले गये 


? 


au? 


एन “नुक 


ON 


~= 


= 


ace te etre 


और उसने उसे (ईसाको) सूली द्वारा मृत्यु दण्ड 3 


आज्ञा प्रदान की | ईसा मसीहका खूली पर प्रण 
हुआ, तदनन्तर ATTEN के भ तर गाड दिया गयौं | 


तीसरे दिन वह मृत्यु ena से उठा तथा ४० दिव | 


तक समय २ पर अपने शिष्यों को RET 
डा। इसके पश्चात्‌ ५०० maat की sated 
म वह आकाश में agil उसने फिर आने 
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बच्चन दिया है | आज समस्त देशों में sak शिष्या 
को संख्या लगभग ५० करोड दै, जिनमें से anan 
५० लाख भारतवर्ष म॑ हैँ । 
७१० ~ 
इसा क उपदश : 
उस ta (Sermon ) में, जिसका 
मथ्य ( Mathew ) के पांचवे, छठे ओर सातवे 
अध्याय में उल्लेख किया गया है, ईसा के आने 
शिष्या के प्रति उपदेशों को संक्षिप्त विवरण भी 
मौजूद है। यहां पर उसके कतिपय उपदेश दिये 
ज्ञाते हे 
“वे धन्य हें at अतरात्मा मं अपने आप वो 
fata मानते हैँ ! 
“(वर्ग के साम्राज्य के वे हो अधिपति हैं । 
“ किसी की मृत्यु पर शोक प्रगट करने वाळे 
धन्य हैं| उनको शांति प्राप्त होगी । 
“an व्यक्ति धम्य हैं | 
पृथ्वी के स्वाम। बही बनेंगे | 
“वे धन्य हैं जिन्हें भलाई की भूख ओर cata 
लगती है । 
वे सन्तु किये जाये गे 
“वे धन्य हे जो दयालु 
उनको दया प्रप्त होगी | 
“वे धन्य हे जिनका हृदय पवित्र दै । 
उन्हें एरमांत्मा के साक्षात्‌ दंन होंगे। 
“वे धन्य हैं जो शान्ति प्रिय हैं । 
“उन्हे इइवर के पुत्रों का पद प्रदोन होगा | 
E धन्य हैं जिन्हें भलाई के कारण तीव्र वेदना 
पहुंचाई ज्ञा चुकी है। 
स्वग का साम्राज्य उन्हीं का है । 
“तुम उस समय धन्य हो जिस समय मनुष्य 
म्हारा तिरस्कार करे, तुम्हे कष्ट दे, और मेरे 
कारण git विरुद्ध सब प्रकार की बुरी 
बाते बके | 2 
र हषं प्रगट करो क्योंकि स्वगम तुम्हारा 
पारितोषिक बहुमूल्य होगा। इसी कारण, तुम्हारे 


PESTO PF ०३७७ 
समक्ष उन्होंने धर्मोपदेश को तीव्र वेदनां 
पहुंचाद हे । 

अ í तुम पृथ्वी के लिए way रुप हो। यदि लवण 
फोका होजाय तो फिर उस दशा में कौन वस्त 
उस नमकीन बनाने में समर्थ हो सकती है ? उसके 
az बह किसी काम के योग्य न होगी, केवळ इसी 
योग्य cit कि बाहर फेकदी जावे और मनुष्यों 
के परा के नीचे कुचळी जावे | 

“ तुम संसार की ज्योति हो । पर्वत शिखर 
स्थित नगर नहीं Barat जा सकता है और न 
Ag एक प्याले के नीचे रखने के ofan से 
SH जळते हैं। वे उसको एक ऊचे स्थान पर 
रखते हैं और वह सम्पूर्ण गृह को उज्ला. बना 
देता है । इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति जनताके समक्ष 
प्रकाशमान होने लिप है जिससे कि वह तम्हे परो. 
पकार वा भलाइ करता हुआ देख सके और स्वर्ग 
मै तुम्हारे पिता का गुणानुवाद कर सके | 

“तुम लोगों ने इस वात को सुन लिया है कि 
किस प्रकार प्राचीन काळ के पुरुषों को चितावनी 
दी जया करती थी ? ‘aa मत करो! | 

जो कोई बध करेगा ag निइचय रूपेण मृत्यु 
दरड भागो होगा। 

“जञा कोई अपने सहोदर से ईर्ष्या करेगा, वह 
अवश्य दी सनहेडिन के सम्मुख आयेगा | 

जो कोई अपने भाई को शाप देगा वह निउचय 
रूप से जहैना ( ७९०९००६ ) की अग्नि में प्रवेश 


करेगा । 
“परन्तु में तुमको बतलाता हूं कि जो कोई बिना 


feat कारण के अपने भाई से रुष्ट होगा वह पर- 
मात्मा के द्वारा दण्ड भागी होगा । 

“अतः यदि तुमको वेदी पर भेट चढाते समय 
इस बात का ध्यान भी आज़ाय कि तुम्हारे सहोदर 
ने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है, अपनी भेंट 
को वेदी पर छोड कर चलते बनो, पहिले सहोदर 
से मेळ करो तब वापिस आकर अपनी मेंट 
चढाओ | 


(31 
Py — 
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“तुम लोग सुन चुके हो कि किस प्रकार से 
कहा जायो करता था “व्यभिचार मत करो'। 

परन्तु में ठमको वतलाता हुं कि जो कोई किसी 
स्त्री की ओर घुरी राष्ट से देखता भी है az पहिले 
ही अपने हृदय मे व्यभिचार कर चुका है। 

“यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हे र्कावट जान 
पड़े, इसको निकाल बाहर HH दो । अच्छा यही है 
कि सम्पूर्ण देह को नरङ में डालने की अपेक्षा शरीर 
के किसी एक अङ्ग से वञ्चित हो जाओ। 

“ओर यि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें रावर 
जान पड़े, इसको काट कर फेकदो | अच्छा यही 
है कि सम्पूर्ण शरीर को नरक में डालने की अपेक्षा í 
शरोर के किसी एक अङ्ग से वञ्चित हो iN | 

(यह भी कहा जाया करता' था. 'जो कोई अपनी 
स्त्री को तलांक Fale उसको चाहिए कि उल (सह- 
धर्मिणी) को तळ क़ कां प्रमाण पत्र प्रदान करे! | 

पर तु. में तुमको वतळातां हुं कि जो कोई 
सतीत्व धर्म के सिवाय अःय किसी कारण वश 
अपनी St को तलाक देता है, वह sant व्यसि- 
चारिणी बनाता है ओर जो तलाक-शुदा स्त्री के साथ 
विवाह करता दै वह भी व्यभिचार करता È | 

| तुमने सुना है कि प्राचोन काल के मनुष्या को 
किस प्रकार आदेश दिया जाया करता था, ‘ga 
झूठी कसम मत खाओ, Wg अपने प्रणो को 
स्वामी के समक्ष पूरो करो) परतु में तुम को 
बतलाता हुँ कि तुम कोई सोगन्द मत खाओ।, स्वर्ग 
की भी नहीं क्योंकि घह परमात्मा का सिंहासन है 
ओर पृथ्वी की भी नहीं, क्योकि बह भी उसके 
चरणों के टेकने का स्थान है, तुम अपने सिर की 
भी कसम मत खाओ, क्योंकि तुम एक वाळ को भी 
खुफेर और काळा नहीं कर सकते हो । - 

जो कुछ तुम कहो वह साधारण रूप से हां: 
वा नहीं! होना चाहिए i जो कुछ इत उत्तर से बढ़ 
जाता है उसका कळ बुराई है | 

“तुम ने कहावत सुनी है आंख के वदले आंख 
और दांत के बदले दांत ।! 


SOTO ESO CEO CO CEO TO 
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पर तु मैं तुमसे कहता ह' कि तुम किसी 
का प्रतिकार करनके लिए नहीं हो, जो कोई 
दाहिने गाळ पर चोट करे, तो दुसरां भी उसी 
ओर झुका दो, यदि तुम से कोई कमीज की याचना 
रती ले आएन we भी रो मा 
माल जानंक [लप तुम a अचुरोधकरे तो तुम उसके 
साथ दो मील जाओ । जो तुमसे याचनाकरे उसको 
दो और जो तुम से उधार लना चाहे उसकी तर 
से भी मुंह न मोडो | 


| 


फ़ 


“तुमने “तुमको अवश्य ही अपने पड़ोसी के साथ 
प्रम तथा शत्रु के साथ घ्रणा करनी चाहिप' इस 
कहावत को सुना है! 


UR ७, 
3९७ 


Tea | 


|| 
i 


। 


SIS: 


पर त में तम को वतळाता हूं कि. अपने दात्र के | 
v 


A 


AaS 


बूदी के 
म परमात्मा के पुत्र बन सको । वह FUE भलाई 
रां के ऊपर उदय होने के लिए अपने सूर्य्यं को 
जता है और न्याय और अन्याय दोनों पर वर्षा 


७ 


Hy A 
qv 
a 
0 


~ 


क्योंकि यदि तुम 
प्रम करो तो उस प्रमके लिए तुम को 
तोषिऊ प्रप्त हो सकता है ? 


“तुम को ठीक उसी प्रकार परं पूर्ण होना 


चाहिए जिस प्रकार कि तुम्हारा परम पिता परि | 
© है १७ | 
पूण है। । 
“ ध्यान रखो कि उन लोगों के सामने जो | 
तुम्हे देखते हो, दान मत करो। 


ञ्ज 


á 


न्यथा ईश्वर से पोरितोषिक प्रप्त न होगा! 


“ जव तुम भिक्षा दो, तब अपने बाये हाथ को | 


इस बत का परिज्ञान न होने दोने दो कि दहिना 
हाथ क्या कर उद्या हे जिससे कि तुम अपनी मरना 
भिलाषाओं को गुप्त रख खको, तब तुम्हारा पिता 
जिसको तुम्हारे गुप्त भेर का पता है, प्रत्यक्ष रूप 
तुमको पारितोषिक प्रदान करेगा | 
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पनन न ¬ 


केवल अपने प्रोमियोँ से ही | 
क्या पारिः | 
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‘fa समय तुम परमात्मा से प्राथना करो £ “शरीर का लैम्प अखि है अतः यदि aad 


उल समय तुम पाखंडिया को चाइ मत बनो क्योंकि ५ आंख उदार दै तो तम्हारा समस्त शरीर 

खे यहूदियां के मन्दिरा और agat के wat म॑ | जायगा | यदि तुम्हारी आंख स्व्रार्थ-- र > 
खड़े दोकर प्राथना करना पसन्द करते दै जिससे 2 तुम्हारा समस्त शरीर अम्धकोरमय ae | और 
कि लोग उन्हे देख सके । मे तुमको बतढाता हूं कि 6 यदि तम्द्वारा प्रक PIFI 
षि आप्त ca देह य TI अन्धकार म॑ परिवर्तित हो जाय 

£ तव यद कसी भयानक afad होगी ? 
“ जब तुम प्राथना करो, अपने कमरे मै जाओ 9 

और दर्वाज aa करदो, और तब अपने गुप्त £ “कोइ व्यक्ति दो स्वाप्रियों की सेवा नहीं कर 
पिता से प्रार्थना करो और तुम्हारा पिता ।ज्ञसको १ सकता है। या तो वह एकसे घृणा करेगा और दूसरे 
तुम्हारे गुप्त रहस्यों का पता है तुमको पारितोषिक ८ से प्रेम, वा वद्द एक का सहायक होगा और दुसरे 
देगा । तुम्हारे पिता को तुम्हारे अपनी आवश्यक- y को घृणा की दृष्टि से देखेगा । तुम परमात्मा और 


ताओंको प्रगट करने से पूर्व ही, उन सब आवश्यक % मेमन (Mammon) दोनों की सेवा नहीं कर सक्ते। 


ताओं का ज्ञान होतां हे | bo castane वतंलाता त 
“ निम्न प्रकार प्राथना करो ! 'हे सेब झा j पीने, ओर वस्त्रा के छिए परेशान मत gt निस्लन्देह 


क्तिमान्‌ पिता, तेरे नाम का सर्वत्र आइर हो, तेरा $ भोजन की अपेक्षा जीवन का अधिक मूल्य है। 
राज्य प्रारम्भ हो, पृथ्वी तळ पर ठीक उसी प्रक £ वस्ततः वस्त्रों की अपेक्षा शरीर अधिक ag है। 


जिस प्रकार आकाश में तेरो इच्छा पूर्ण होती हे, % वन्य Waal को ओर निद्दारो । न वे वीज बोते ह॑ 
पूर्ण हो) आज हमको भोजन प्रदान कर । जिस £ और न फस्ळ काटते ZI खलिहानों में भी वे कुछ 


प्रकार हमन स्वय अपने कज दारां का क्षमा किय है f नहीं जमा करत तिस a भा परमात्मा उन्ह खाने 

तू भी हमारे ऋणों को क्षमा कर | तू हमको gat को देता H क्या पक्षियों की अपेक्षा तुम्हारा मूल्य 

भनो की ओर प्रेरित ल कर वरन्‌ gui से हमें i अधिक नहीं है ? 

la / “qat के ढिए ate परेशान होने की क्या 
क्योंकि यदि तुम मनुष्यों की अनधिकार चे- 6 ज़रूरत है ? खेत में कमल के फूलों का खिळना 

एओं को क्षमा करो तो इश्वर तमको क्षमा करेगा | ४ खो । वे कातने gaa के लिए कोई मेहनत नहीं 

यदि तुम मनुष्यों को क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारा / रते, तो भी में तुम से कहता हूँ कि सोळोमन 


पिता भी तम्हारो अनधिकार-चेष्टाओं को क्षमा £ (Soloman) वस्त्रों मे galaa हाने पर भो इन 
फूलों में से एक के समान भी शोमित नहीं हो 


í मनुष्यो ! जब वह परम पिता परमात्मा 
थ्वी त हुआ था। हे 
छ पर अपने हा जो खेत की उस घास को जो आज खिलती है 


३०७८ 


SS 


0 


०. 


© 


न करेगा | 


= क्योंकि यहां पर दीमक तथा जंग खा जाते हैं और कळको aa मे फेक दी जाती दै इतनी सुन्द 
और चोर चुरा लेते हैं । रता से वस्त्र धारण कराता है तो क्या तुम लोगो 


स्वग स अपने लिए घन इकट्ठो करो जह ४ को अधिक वस्त्र नहों प्रदान करेगा ? हन्त ! तुहारा 
पर न तो दीमक और जंग खाते हैं और न चोर £ उस पर कितना थोड़ा विश्वास है ! तब परेशान हो 
; कर मत चिबढ्छाओ, हम कया खाय अथवा 


जुरते हैं। क्थ कि जहां तम्हःरा धन होगा वहां 
हम कया पिये! हम किख तरह अपना तन ढक | 


GRIT मन भो होगा । 
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J 
रे पणम पिता को तुम्हारी सारी आवश्यकताओं ४ “पिगस्बरा और धमं का यही अथ हे! : 
का AT है। के साथ ठाक वसा हो व्यवहार करो जेसा फि | 


“बर के साम्राज्य ओर उसकी भलाई कं 2 दूसरे लोगों से अपने साथ कराना चाहते हो । 
दूंढो तथा उस सवंस्व का जिसके मालिक तुम हो शै ` तंग दुर्वाजे से प्रवेश करो क्योंकि चह दबा 
अनुसन्धान करो । ओर माग जो विनाश की ओर जाता है चौडा 
बहुत से उसी माग से जाते हैं। परत जीवनच 
ओर जाने वाला मार्ग सकरा और तंग है। संता 
मै बहुत कम व्यक्ति उस मार्गे को ढू'ढ पाते है। 


“ज्ञांच मत करो जिससे तम्दारी जांच न हो 
सके, क्योकि जेला तम जांचोगे उसी प्रकार तम्हारी 
भो जांच होगो । ओर जिस मापका तुम दूसरों के 
लिए प्रयोग करोगे उलो माप का तुम्हारे लिए 
प्रपोग किया ज्ञायगा। 


“gimat से सावधान रहो, जो dz | 
वस्त्र पहने हुए तुम्हारे निकट आते हैं पर) 


के 

हृदय में चे भयानक भेडियो के समान हैं। उन 
“तुम अपने भाई की आंख का तो तिल भी 6 फ़ 
अ 


देखते हो ओर अपनी आख का . शहतीर 
तक नहीं देखते ! तुम अपने भाई से क्रिस 
बल पर कहँ सकते हो, 'भाई में तुम्हारी आंख 
से तिल निकाल g जव कि तुम्हारी मै शहतीर 
पड़ा हुआ है ! अरे पाखण्डी ! पहिले तुम अपनी 
_ आंख से शहतीर निकालो, तब तम्हे मोळूम होगा 
कि किस तरह अपने भाई को आँख से तिल 
निकाला जाना चाहिये | 


ल से तुम को उनका ज्ञान होगा | का 
दागी कांटोसे अ गूर ओर भटकरैऔ- (Thistle) 
अञ्जीर पाते है? कदापि नहीं । प्रत्येक अन्ने 
वक्ष पर अच्छा फल लगता है परत as gy 
पर बुरा फळ लगता है । अच्छे वक्त पर बुरा ak 
सड़ हुए वृक्ष पर अच्छा कछ कभी नहीं हा| 
सकता | अतएव त रहें भी उनके Tala उनका | 
ज्ञान होगा । उस युक्ष को जिस पर अच्छा फर 
नहीं लगता है सब छोग काटकर आग में फे क ेग। 


हरेक व्यक्ति ‘qa स्वामिन्‌ ! स्वामिन्‌ !!' केता 
सम्वोधन नहीं करता है | स्वग के साम्राज्य 
एसा कहने वाळ! व्यक्ति नहीं प्रवेश करेगा | प 
बहा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो परम पिता की © 
पूर्ण करता है। उस दिन बहुत से मुझसे कह 
स्वामिन्‌! स्वामिन्‌ !! क्या हमने तेरे नाम | 
सम्बन्ध में भविष्य वाणी का उच्चारण नहीं कि 
था ? क्‍या हमने तेरे नाम पर भूत प्रोतो की उ. 
नेहों की थी ? क्या हम ने तेरे नाम पर आर्चा 
जनक कार्य नहीं किये ah तब मैं ॐ 
कहंगा, “मै तुमको नहीं जानता! हे अन्यायियी 


! 
| 
f 
. 
! 
i 
“याचना कर, तब तुझे भेट प्राप्त होगी 4; 
! 
! 
í 
१ 
í 
! 


और दरवाजा तेरे लिये खुलेगा, क्‍योंकि जो कोई 
मांगता है उसको मिल्तां है। खोज करने वाले 
को मिलता है । दार पर खटखट।ने वाले के लिये 
दवाज़ा खुलता हे | 


तुम मे से कोन अपने पुत्र द्वारा रोटी के 
टुकड़े की याचना होने पर, उस को पत्थर देगा? 
अथवा यदि वह मछली मांगे तो तुम मे से कौन 
उसको सांप देगा ? अच्छा मान लो कि 
तुम्हारी लब बुराइयों के होते हुए भी तम्हे इस 
बात का ज्ञान है कि किस वस्तु के प्रदान करने 9 तम मेरे सामने से हट जोओ। 
मे तुम्हारी सन्तानों का कल्याण है तो वतलाओ “अब जो व्यक्ति मेरे इन शब्दौ को गी 
कि तुम्हारा परम पिता याचकों को कितनी अः पूर्वक सुने और उन ee अमल करेगा, वह 
भेट प्रदान करता होगा | बुद्धिमान पुरुष के aaa हो जायगा जिसने अ ; 


तलाश कर, तुझे मिलेगा । ga पर खटखरा 
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a | घर चट्टान पर बनाया था । वर्षा हान लगी थी। 9 परमात्मा से होना चाहिये, तम सब जता आसी 
ण बाढ़ आ गई थी । आंधियां चलों ओर घर परे टक- 9 मत करो । 

| 9 ~ £ es 

|| परर घर CT पौ इसक = . 
|| राई परन्तु घर नहीं गिरा क कि इसकी नींव वायु की जहां इच्छा दोती है वहां चलती है । 
| चट्टान पर थो | म इसक आवाज़ खुन सकते हो परम्त तम को 
j Ca ओ व्यक्ति मेरे इन शाठरों को ध्यानपूर्वक 9 इस वात का ज्ञान नहीं होता कि यह किधर से 
| | सुनकर भी उनपर अमळ न करेगा तो वह उस aq आती और RaT को जांती है | आत्मा ( Spirit ) 


ही 


सा के त॒स्य होगा जिसने बाळू पर अपना घर बनाया 
था वर्षा की ast ठगी | वाढू आई। आंधियां 
चलीं ओर घर पर टकराई और कड़कड़ाहट 
के साथ घर गिर गया ।?' 

जब ईसा अपने भाषणों को समाप्त कर चुक्रा था 
तब उसके उपदेशों पर जनताने आश्चयं प्रकट किया 
था) इसका कारण ag था कि उसने उनकी कातिबा 
की भांति नहीं, प्रत्युत एक अधिकारी की भांति 
शिक्षा दो थी । 

जॉन (John) रथित gata के तृती 
अश्वाय में ईसा उसके ( इएदर के ) साम्राज्य 


स उत्पन्न हुए, हरेक व्यक्ति के विषय में भी यही 
कहा जां सकता हे ।” .निोडेमल ने फिर पूछा ये 
वात कंस हा सकता है?” इसा ने उत्तर feat, 
“परमात्मा संसार से इतना प्रेम करता हे झि उसने 
इस अभिप्राय से कि उसका भक्त नाशवान जीवन 
के स्थान में अमर जीवन प्राप्त कर सके, अपने 
इकळीते पुत्र को न्योळावर कर दिया । परमात्मा ने 
अपने बेटे को संसार के नाश की आज्ञा देने के 
ये महीं वरन्‌ संसार की रक्षा करने के लिये 
सार में भेजा था। जो ब्यक्ति उसमें विश्वास 


खता है उलको दण्ड नहीं मिक्षता और जो उसमे 


A A 29 


प्रवेश करने की रीति का उपदेश देता है । यहूदी £ विश्वास नहीं रखेगा उसे पहिल से दंड मिठ चुका 
अधिकारियों में एक निकोडेमस Nichodemus) 2 है. क्योंकि उसने परमात्मा के इ हटोते पुत्र पर 
नाम का RRA था ag जीवन का मार्ग पूछने 2 विश्वास करन से इनकार किया |” 


az aga ( Luke ) रचित इञ्जीळ के १५ वे 
अध्याय मै, हम पढते हैं कि यहृट्री धर्मे के उपदेशक 
फैरिसियों और स्क्राइयाँ ने ईसा की शिकायत की 
fag पोपियोक स्वागत करतां है तथा उनके साथ 
भोजन करता हे ।' अतपव उसने उ हे यह ZIA 
दिया कि “तुम में से कौन १०० भेड़ों का aat 
मालिक होगा जो उनमें से एक के खो जान पर दोष 
EE को मरुभूमि मे छोड़ कर उस एक क थिय जब 
तक कि वह मिल न जाय, दोड़ धूप न करता रहता 
हो? उसके मिल जाने पर वह प्रसन्नता पूवक 
gaat अपने कन्धों पर रख लेता है। घर उहुंचने 
पर अग्ने मित्रों और पड़ोसियों को इकटठा करके 
कहता है, तुम लोग मेरे साथ आनन्द मनाओ 
क्योकि मुझे खोई हुई भेड़ fas गई है। अतः में 
तम को बतलाता हुँ किं उस एक पापी करे. ऊपर, 


~ 


लिये पक रात्रि को ईसा से मिहने आया । ईसा ने 
उसे कहो “ तमसे मै खच २ कहता हुँ क्रि कोई 
व्यक्ति जब तक कि उसका आंकाश-लोक के 
“स्वामी परम पिता परमात्मा से जन्म न हो परमात्मा 
के साम्राज्य का अवळोकन नहीं कर सकता है | 


डस फरिसी ने इसा के आशय को न समभते 

हुए पुनः प्रश्न किया, कि “ वृद्धावस्था में कोई 
व्यक्ति किस प्रकार जन्म ले सकता दै?” ईसा ने 
उत्तर दिया, “जब लक किसी व्यक्ति का जळ और 
सात्मा ( Spirit ) खे sea न होमा, तब तक वह 
ईश्वर के arga में प्रवेश करनं का अधिकारी न 
होगा । जिसका जन्म भौतिक पदार्थ से होता हे 
तिक पदार्थ ही -रहता है, जिसका जन्म 
आत्मा ( Spirit ) से होता है वह आत्मा ही रहता 
lat इस कथन पर कि तुम सबका जर 


AY, wy 
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जो उन ९९ अच्छे मनुष्यों की अपेक्षा जिन 
पश्चात्ताप करने की आवश्यक्ता नहीं अधिक 
पश्चात्ताप करता है, स्वग मै आनन्द मनाया 
mam” 

ऐसा ने यह भी कहा कि “एक आदमी था, 
जिसके दो पुत्र थे । छोटे ने अपने पिता से कहा, 
पिता जी ! मेरे हिस्से का माल मुझे दे दो । पिता 
ने उनके बीच सम्पत्ति बांट दी । थोड़े दिन पश्चात 
छोटे बेटे ने अपने Rea की सब वस्तप' बेच डाली 
ओर दूर देशो में चला गयां जहां पर उसने अपनी 
सम्पत्ति का अपव्यय किया | जिस समय वह अपना 
सब पेसा खर्च कर चुका. उस समय उस देश में 
भीषण ढुभित्त पडा ओर वह agh अनुभव करने 
लगा । वह उस देश के एक नांगरिक का मित्र हो 
गया । उसने उसको अपने खेतों में सअर चराने 
के लिप भेज दिया । जो फली लअर खाते, उन्ही 
को बह प्रसन्नतापूवंक खा लेता था। किसी ने उसे 
कुछ न दिया | जब उसको चेत हुआ तब वह 
सोचने लगा कि मेरे पिता के नोकरों के पास 
कितना - अधिक खाने को होगा ? और यहाँ पर 
मैं भूखों मर रहा हूं । में अपने पिता के uta क्‍यों 
न जाऊं ओर उससे ag पिता! मैन ईश्वर और 
आपके साथ पाप किया है। में अब आपक्रा पुत्र 
कहलाने योग्य नहीं रहा । मुझे अपने किसी नौकर 
की तरह ही आप रख लोजिये।' यह सोच वह 
पृथ्वी पर से उठा और अपने पिता के पोस पहुंचा | 
दूर से ही (पता ने उसको देखा। उस पर दया 
आई । बह उसका चुम्वन करने के लिए Ast 
पुत्र ने पिता से कहा, 'पिता | मैंने परमात्मा ओर 
आपके साथ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र 
कहलाने के योग्य नहीं हूं ' पिता ने अपन wat से 
कहा, शीघ्र ही Galan पोशाक लाओ ओर. इसको 
पहिनाओ इसको एक अगूठ' दो | इसके पेरौ के 
लिए खडाऊ लाओ | मज दो ओर आमोद प्रमोद 
मन।ओ क्या मरा पुत्र मर कर पुनः AT _आ 
है। az खो गया था ओर अब मिळ गया | 
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हम सरर ल्यूक क १६ वे अध्याय मे इसा का 
निम्न लिखित दृष्टान्त पाते हैं । 


कोई सम्पन्न व्यक्त पीली और सुन्दर मखम 
के वस्त्र प'हना करता था । चह प्रत्येक दिन बडे 
as बाट से रहता था । लाजरस ( Lazarus ) 
नाम का एक निधन मनुष्य उसके द्रवाज़ के बाहर 
पड़ा रहता था। उसके शरीर मे स्थान २ पर घाव 
हो रहे थे । वह उस धनाढ्य व्यक्ति की मेज से गिरे 
हुए टुकड़ों के खाने मै हो प्रसन्न था । कुत्ते आ 
आकर उसके Tat को चाटा करते थे । देवयोग से 
वह मर गया और स्त्रगंदूत उसको स्त्रगं में लेगये। बह 


धनो पुरुष भी मर गया ओर गाड दियो गया | जिस 
समय नरक में उसको तीव्र वेदना पहु चाई जा रही 
थी उसी समय उसने अपनी आंख ऊपर उठाई और 
स्वग में लाजरस (Lazarus) को देखा | 
उसने ESIET कहा, 'मुझपर दया कर और लाज 
रख को पानी में अपनी अंगुडी डुबा डुबाकर मरी 
जिह्वा को ठंडा करने के लिए भेज कयाँकि ये उवा 
SIT मुझको अत्यन्त कष्ट दे रही हैं ।' परन्तु उसको 
उत्तर मिळा पुत्र, याद करो । जर तुम जीवित थे 
तब तुम को सब प्रकार का आनन्द था। SAT 
उस समय दुःख में था। अब वह खुख में है और तुम 
दुःख में इसके अतिरिक्त तुम्हारे ओर हमारे बीच एक 

मुहं बाये खडी है। न तम्हारे पास से हम तक 
ओर न हमारे पास से तुम तक कोई आ जा सकता 


है, इस पर उस धनी न कहा, 'अच्छा ! मेरी तमसे 


यही विनय है कि तम उसको मेरे पिता के घर भेज 
दो क्यौकि मेरे पांच भाई हैं। उसको उन तक यह 
प्रमाण पहुंचाने दो जिल से fs वे भी इस AE 


मे न आवें। उसको उत्तर मिला कि. उनके पास 
ससा और पेगम्दर हैं। वे उनकी बात सुन सके 

ZV घनी न नकार मै उत्तर दिया और कहा, य॑ दि 
इस लोक से कोई उनके पास जाय तो वे उसकी 
बात मानेंगे ।' उसको फिर उत्तर मिला, यदि a 


Jat ( Moses ) ओर पेगम्बरों की बात न 
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मानेंगे तो उनको विश्वास हो दी नहीं सकेगा भे 
ही कोई इस लोक से उनके पाल जाय ।” 

ईसा ने उसके चेले ( शिष्य ) बनने की इच्छा 
रखने वाले व्यक्तियाँ के लिये निम्न लिखित दातं 
निर्धारित की हैं । “जो मेरी अपेक्षा अपने माता 
विता को अधिक चाहता है वह मेरे थोग्य नहीं 
है। जो पुत्रों तथा gaat को मुभसे अधिक 
चाहत है वह भी मेरे योग्य नही 21 जो काल 
(Cross) अर्थात्‌ इसाई धर्म को स्वीकार न कर 
के प्रेरा अनुयायी नं होगा वह मेरे योग्य न होगा। 
जिसने जीवन पाया है वह इसको खोयेगा, 
और जो मेरे छिए जान गंवायगा उसको यह 
मिलेगा । ' 

“ कोई शिष्य गुरू की अपेक्षा बड़ा नहीं होता 
है। न कोई भृत्य अपने स्वामी से बड़ा होता है 1” 

St कोई तुम्हारे मध्य महान बनना चाहता 
है उसे ठुम्दारां सेवक वनना चाहिए । जो तुम्हारे 
मध्य प्रथम होना चाहतौ हे उसे तुम्हारा दास 
बनना चाहिए । टीक वेसे ही aa कि मनुष्य के 
पुत्र का (इसा का ) जन्म सेव्य बनने के लिए नहीं 
प्रत्युत सेघक बनने तथा बहुत सी जानो के बरळे 
अपनी जान को अर्पण कर देने केलिये हुआ थां |” 

निर्धनो, पीडितों, तथा दलितों को ईसा ने यह 
निमन्त्रण दिया है, “ हे उम्र परिश्रम करने वाले 
तथा बोझ से ळदे हुए व्यक्तियों, ठुम मेरे पास 
आओ, मैं तुम को तरो ताज़ा करूंगा। मेरो AA 
अपने कन्धा पर wat ओर मेरै विषय में aa 
प्राप्त करा, क्योकि मेरा हृदय नम्र और सभ्य है 
और तुम अपनी आत्माओं को . तरो ताज़ा पाओगे 


. क्योकि मेरा जुआ आप्तान है और बोझ हलका ।” 


e 


ईसा का अन्तिम उपदेश जो उसने मृत्यु से पूर्व 
सूली पर चढे हुए दिया था, वह यह था | “gA अब 
भी रोगों से aga कहना है, परन्तु तुम अभी इस 


DIRE LI IDL 


८२ कै 
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का सहन नहीं कर सकते हो। तो भी जब सत्या- 
त्मा का प्रादुर्भाव होगा तब ag तुमको सत्य की 
ओर छे जायगा। बह मरा यश गान करेगा 
वर्याकि वह मेरी बाते ग्रहण करके तुम पर प्राट 
करेगा |" जव ag atan तब पापियाँ 
salamat और न्यायमर्तियाँ को निश्चय दिलाता 
दुआ, संसार को अपराधी उहरापगा |” 


खतात्थान के पश्चात्‌ ईसा ने अपने शिष्यां को 
आशा दी, “आकाश तथा सृत्युोक में मुझे पूण 
अधिकार प्राप्त दो गया है । समस्त देशों को शिष्य 
बनाओ | पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा (Holy Spirit) 
क नाम पर उन्हे ईसाई बनाओ और जो आदेश 
में ने तुम लोगों को दिये हैं उनके अनुसार चलने 


की शिक्षा दो | में हर समय IZA तक, तम्हारे 
साथ रहूंगो | 


असंख्य gatot द्वारा तथा चालीस दिवस 
पथ्यन्त अपने आपको प्रगट करते हुण और पर 
मात्मा के राज्य सम्बन्धी मामळात पर वाद विवाद 
करते हुए, ईसा ने अपने Tat का अन्त हो जाने 
पर अपने शिष्यो को दिखळा Rat कि ag मरा 
नहीं प्रत्युत जीवित था। उसने उनके साथ भोजन 
किया और उनको जेरुसटम (Jerusalem)a छोड़ने 
और पिता ने जिस बातका वायदा किया था उसके 
लिये प्रतीक्षा करने का आदेश किया, क्योंकि जॉन 
(John) ने पानीके साथ तमको बपतिस्मा(B2।८९) 
दिया था परन्तु इसके थोड़े दिन बाद पवित्र 
आत्मो द्वारा तम्हें वपतिस्मा दिया जायगा | जब 
एवित्रात्मा आविभूत होगी तब त॒म में शक्ति का 
सञ्चार होगा ओर तम सब समस्त जूदिया(/ ५१९2) 
और समरिया (Samaria) और पृथ्वी के अन्त तक 

zaza में मेरे साक्षी होगे | 


राकवेल म्लेन्सी | 
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बर्भ-सस्मेलन का संक्षित्त विवरण 
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भर्म ated मै जो निबन्ध पढे गये थे वह 
पीछे आ चुके हें । इस सम्मेलन की,शत,ब्दी उत्सव 
मै क्रमशः ato १५, १६ और १७ फरवरी को aia 
बैठको हुई थीं और इसका TIT २ लाभ श्रोताओं को 
पहुंचाने के लिये, जो चार निबन्ध पीछे छापे गये 
है, उनके सिदाय पारसी, बौद्ध और इसलाम BAT 
के प्रतिनिधियाँ से भी अपने २ धर्मो पर निवन्ध 
सुनाने की प्रार्थना की गयो थी परन्तु. दुःख है, 
इनमें से किसी का कोई प्रतिनिधि शताढदों उत्सव 
में सम्मिलित नहीं हुओ | faa ; at के निवन्ध 
इस पुस्तक मै दिये गये हैं उनमें से 'इसोइ मत 
का निबन्ध अंग्रेज़ी भाषा में था अतः उसका हिंदी 


अनुवाद ही यहाँ प्रकाशित क्रिया गया है। इस. 


निवन्ध के लेखक रेवरेड डा० कळंसी स्वयं भी 
निबन्ध पढ़ते समय स्थान २ पर ऊपना अभिप्राय 
श्रोताओं को दिदी में समझते गये À l 


धर्म सम्मेलन का उद्द शप क्या था इसका उत्तर 
सम्मेलन के सभापति श्रीयुत गंगाप्रसांद जी THO 
fo के आरस्मिक भाषण से पाठको को भली भांति 
ज्ञात हो जायगा, जो संक्षेप मै यहां दिया जाता है। 


सभापति का SAREE भाषण | 
प्यारे भोइयो, 

आप ने इस सम्मेलन का सभापति बना फर 
मेरा जो सम्मान क्रिया है में उसक लिये अपने को 
किसी प्रकार भी योग्य नहीं समझता, परन्तु गुरु- 
Sat की आज्ञा शिरोधाय होती है अतः इसका 
पालन करना मरा धम है ओर में केवल इसीलिये 
यह कार्य अपने ऊपर ले रहा हूँ । 

आज इम उस महर्षि की जन्म शताब्दी मनाने 
के लिये इस पंडाल में इकटठे इप हे जिसने अपने 
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$ धर्म के लिये अपने जीवन को न्योछावर कर दिया 
¢ था । मेरी सम्पति में ऐसे अवसर पर पक धार्मिक 
सम्मेलन का होना MAZAR था | अतप में इसके 
लिये इस शताब्दी के कार्य-कर्त्ता प्रधान श्री नारा 
यण स्वामी जी एवं इस के संचाळको को संक्षेप रुप 
ते बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण aea 
की योजना को È l 

अब में केवळ इतना ही कहना चाहता हूं कि 
संस,र मै भल ही हज़ारों श्रमं हा, wa इसको 


2 


3 


हो सकता है तो aw ही हो सकता है। यदि आए 
विचार पूर्वक देखे ओर संसार के भिन्न २ मतों के 
साथ तुलना कर' तो आपको ज्ञात हो जायगा कि 


को बहुत बढ़ा देते हैं। यदि हम इस एकता की 
दृष्टि से संसार को देखे तो, में समझता हुँ कि जो 
विरोधी घर्म बाळे फेले हुए हूँ वे बहुत कुछ काम 
कर सकते हैँ । - 

स्वामो जी अपने ' सत्यार्थ प्रकाश” के आरम 
मै प्रश्न करते हैं कि सच्चा घमं क्या है!. स्वामी 
जा ने इसको उत्तर cag “ सत्याथ प्रकाश! में बह 
दिया है कि संसार मै सहस्रो मत प्रचलित हैं परतत 
उनमें से एक ही को सच्चा माना है। यदि आप 
बौद्ध और जैन मत वाला से पूछेंगे कि स 
-बोळना अच्छा है वा नहीं, तो वे aed कि अर्‌ 


जिस धर्म में सच्चाई हा उसी धर्म को मां 
चाहिए। 

महर्षि ने “सत्या्थप्रकांश ' 
यदि सब धर्मों का परस्पर मिलान किया ज 
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म लिखा है fä | 


है 


सव मानते हैं कि किसी के लिये यदि सच्चा धां | 


उन सब मतों मै समानता विद्यमान है। भेद नहीं | 
है। यह हम लोगो की भूल है कि दम छोटे मतमेरी | 
| 
gl i 


है | चोरी छोड़ना अच्छा है ar नहीं, वे अबईय द | 
कहेंगे कि अच्छा है। महर्षि दयानन्द ने कहां E 


Ry 


a 


fad 
— 
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सब में समानता मिलेगी । इससे ज्ञात हो ज्ञायगा 
कि AES का संसार एवं अन्य मता, धर्मा के प्रति 
Far विचार Wl आजकल ढोग स्वामीजीक 
विषय मै कहते हैं कि उन्होंने अन्य मतवालों की तीत्र 
आलोचना करते हुए अपमान पर्व घृणा का प्रदर्शन 
क्रियां है , यह नितान्त असत्य बात है। यदि आप 
'लय्यार्थप्रकाश' को देखे गे तो आप को महि के 
अन्य oat के प्रति विचार का भली भांति 
शान हो जायगा | में यह मानता g कि 
भा सत्यार्थप्रकादा' में उस समय कतिपय धमौं की 
आछोचना की गई थी । जिस समय महष मैदान 
मे आए थे उस समय भारत देश eat की 
गोद में पडा था। आंग ढोग जानते हैं कि जिस 
समय आदमी खोया पड़ा रहता हे उस सपय उसे 
जगाने के हेतु से धक्का देते हैं, इधर उधर हिळते हैं 
परन्तु तिस पर भी वह अपना अपमान नहीं सम- 
झता। aff आप पेखा र करे तो ag घोर निद्रा 
में पडा हुआ मनुष्य शाताब्दियो तक न जागे। 
डस समय भारत ay की भी एसी ही अवस्था 
थी । स्वामं। जी के लिए भी यह. आवश्यक था कि 
खण्डन मण्डन करके लोगा के हृदया में जोश 
उत्पन्न करदे | यदि वे Lal न करते तो जनता उन 
पर तथा उनके उपदेशं पर भ्यान न. देती | आज 
भोरतब्ष जाग्रत होगया है ओर आप लोग देखते 
हैं कि अच आय्य समाज में इस प्रकार का खण्डन 


(१) 
कौन कहता है कि स्वामी जी कोई ओतार थे, 
BRA, ऋषी, योगी, नेता जगउद्धार, थे। 
बस फकत दुनियां मे सच्चाई के पेरोकार थे, 
और यज्ज ना अहल # हरे ज़ झह के गमख्बार थे। 
धमं और विद्या के सूरज उनसे वाकिफ हैं समी, 
जर ज़मी ज़नका न उन पर ददो सका कावू कभी ॥ 


(R) 

भो s SS NN 

थे gatai स्वामीके चेहरे पे आसारे जलाल, 

सुस्तइद्‌, TT SRE, THT नाजुक तया जोरावर कमाल! २ ० यानी वाहन गणपती का आ चढ़ा शिम्पू क खर | _ ज़ोरावर FATS | 
* कुपात्र 
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मण्डन भी नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य 
यह है कि महि दयानन्द Afa श्रम का प्रचार 
करन क साथ २ संसार के अन्य धर्मों को घृणा 
की दृष्टि से नहीं देखते थ, वरन कहते थे कि उनमें 
भी कुछ सच्चाई बर्तमान दै । उनका कथन at कि 
वेद्‌ से सच्ची बात निकल कर संसार में तथा संसार 
के श्रमा में फेली है । यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो 
पता लगेगा वस्तुतः शताब्दी सभा के इस निश्चय 

afa fear मतों के विद्वान्‌ अपने मतों की 

व्याख्या करके आपके सन्मुख AA, वाद विवाद 

का कोई सम्बन्ध नदीं है। केवळ अभिप्राय यह 

है कि संसार के जितने वड़े २ धर्म हैं उनके 
विद्वान इस शताब्दी मै आये और उस महर्षि की 

दातावर को जिसने अपना जीवन घर्म के अर्पण 
कर fat, देखे ओर समझे | 


-+ 

कुछ कवितायें 
सभापति के भाषण और उक्त चार निवन्था के 
अतिरिक्त धर्म सम्प्रेलन में स्वामी दयानन्द जी के 
गीवन पर कई कविताये' भी पढ़ी गयी थीं। उनमें 

दो यहां दी जाती हैं। 

पहिली कविता मुन्शी हरसहाय MIER, 
उपदेशक आयप्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्त, साक्षिन 
अमरोहा वारिद बिज्ञनौर की थी । जो निम्न 


प्रकार है! -- 


ai 
a 


इढतदा ही में थे वह बेइन्तहा रौशम ,ख्याळ, 

ज़र थे ,खुरशीद उनको कतरे दरिया की मिसाल | 
उनमें ओसाफे, हमीदां सबके सब थे ATA, 

बात जो मु ह से कही, साबित हुई ag ला जवाब ॥ 


(३) 
श्रीगणेश उनको हुई थी ज्ञान की इस तरह पर, 
fara की पूजा में पिता के साथ की इक शव सहर । 
बाँ उन्हे मंदिर मै ये इक माज़रा आया नज़र, 
यानी वाहन गणपती का आ चढ़ा शिम्भू के खर । 
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शक हुआ दिल मै कि इस मूशक्गकी क्या औक्रात है, $ सीनाकावी :: मै रहा मलरूफ होकर बे जिगर, 
मूरतो भगवान है या ओर कोई बात È I करारे दरिया से निकाले जिस तरह कोई गौहर | 


(४) कान से ज़रदार हो जिस तरह कोई कानकन, मृ 
सोचने की बात थी दिळ में बहुत था पेचोताब, आर्ष ग्रन्थो से समेट! आपने इस तरह घन ॥ स 
किस लिये शिवजी का चूहे पर नहीं है रोबो gal (९) 
बाप से भी a faa तिसकी न पाया कुछ जवाब, ६ साळ में बाईसवें बह वाप मां को चांद था, रो 
महबे हैरत दीदये बेरार थे हम रङ्गो .ख्बाव | ब्रह्मचारी, ATA खानदां का चांद था | g 


कोह पर रहरो को शब मै वर्क, जू दिखलाये राह 
X JERA शब मै नज़र आया उन्हे यू रूप माइ॥ 
(५४) 


दिन न था वह रात थो शिवरात्रो की वे मिसाल, 


पूर्णासी की तरह कामिल जहां को चांद था, | 
इदम मै यकता ज्ञमीनो आसमाँ का चांद था। || क 
बापमां को व्याह की उस: मेहर के थी बस उम्भ अ 
बात पक्की होगई होने लगे घर राच रङ्ग॥ | 

। 

| | 


घट मै प्रगट जब हुवे स्वामी के शिव शिस्मूदयाल | (१०) ज 
इक चमक के बाद बांकी रह गया दिल मे ,ख्याळ, पर न थी मंजूर स्वरोमो को सगाई देखना, a 
उख महा प्रभू की पूजा मूर्ति मै है महाल | सुनके शादी की न फिर उनको कल आई देखना। उँ 
प॒तमा पूजा से कब परमात्मा पूजन हुआ, WAZA उसझी (HR इन्तहाई देखना , | 

निविषय रखना था उल्झन मे यह उल्टा मन हुआ ॥ ४ वाप मां से भागता हे उसको भाई देखना। | वा 


(६) 


हे age दुनिया को कुटुम्भी गौहरो या,कूत हैं । 
रङ्गो, वू ) गुळ सबञ्ज्ञा,गुढशन,कोहो,सहरा वर्गा,वार 


| 
| 
धर्म सम्बन्धो को नाकिस रिशते उलके सूत है ॥ | a 


चांद सूरज पृथिवी आकाश जल थल सब्ज़ा ज़ार। 9. * 

` गो A ° omy nie ह ( १ १ ) | 
मुर्गा मोरा माहिओ इसानो dat मग gz, , जिया में i ह आ 
उख महाप्रभु को मत Yat ये सबकी है पुकार | छा रहो था हर तरद दुनियां में गइरा अन्धकार, कू 


थी यतीमौ की दुहाई ओर बेबी की पुकार | 


| 
मूर्ती दशन से रोशन है वचण्मे दूरबीं, य हाई औ की पुकार | 
कमसिनी की शादियों के हो रहे थे सब शिकार, | = 


यांनी इन अशिया से उसमे फौकियत कुछ भी नहीं ॥ 


(७) बाज़ कळजुग के पुजारी कर रहे थे लूट मार | का 
RA को तहसील का शांबक था स्वामी बे RAA, कोई था naga मौला का कोई TAH! पिसर , बेद 
दिन मै उनके हाथ से छुटतो न थी एकदम किताब। लूटते [:]अय्पार थे ओर लूट रहे थे बेखबर ॥ दे 
रात को आंखों में आता था बहुत मुश्किलसे ख्वाब, (१२) | 
ज से È T > ` जिः 
क्छ छ बस्तगो थी क्या व अश्या मे शवाब। ४ कुछ अहम ब्रह्मास्मी कहने पे बेहद थे अड़े, B 
gen के द्रियाको पीजाऊ यह थी उस दिल में लहर मूर्ति पूजा के बाजे, बाजे, शैरा थे बड़े | 
चांद की जानिव कशा हो डि से rar ts प ठै खड 
z at हो जिस तरह से मोजेबहर॥ जब खुळी झाँकी तो श्रद्धा से ataga ह खड, ह 
होगये पट बन्द तब पेशे नज़र पदें पड़े । a 


: < 
इल्म की तहसील ही का शोक था आठौं पहर, 


र we थे aga से नास्तिक naa ,ख्याले राणो रङ्ग, 
द्‌ थी गोया किताव औरथी चकोर उनकी नजर। 


£ झि ० ~ सोन ङ्ग श्र ॥ i 
बाज़म वामी हेच था जिनके लिए नामूसोनरन __ | 


GOSS HILT SOTO TES KOI OTD SOTO TO SSO TBS SOOO. 


> अधेरा + जगल चरायह :; छाती कुरेदना 0 गहराई i सूरज J चालाक * चोरतो की इज्जत 
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(१३) 
|- में आतिश परस्ती हो रद्दी थी atat वार, 
सैकड़रां agaa थे ओर फ़िश्के थे उन म॑ AJAT | 
देखकर इस हाल को स्वामी का fe था बेकरार, 
इस मुसोदत पर किया आराम को अपने निसार | 
daa से शान की नाबूद हो यू दिळ से राग, 
चोर जैसे भाग जाये घर मै जव हो जाण जाग ॥ 
(१४) 
काम को एक वक्त, है किस वक्त, मै है काम क्या, 
आग जब घर में लगी हो नोंद में. आराम क्या। 
काहिली तुम ,खुद करो फिर NRN अय्यौम क्या, 
जब इरादा कर लिया फिर सुवहक्या ओर शाम FAI | 
चळ दिया इक रोज़ स्वामी ATA नाता तोड़कर, 
मुल्क का मौलिक बना दुनियां से रिइता छोड़कर I 


( १५) 
atg ! स्वामी आपसे इन्सान दुनियां में कहां, 
ब्रह्मचारी इस तरह रह जाय ऐसा नोजवां। 
वरना इन्लानो की निस्त्रत शायरों का है वयां, 
परदे से ये और भो ज़ाहिर हुआ राज्ञे निहां। 
आंखे परवाने हैं दीपक महज़बनों का. AAS, 
कू बकूबे परके उडते है ब Ta खयाल ॥ 
( १६) 
सत्यधारी, घर्मध्यज, निष्काम और बलवान था) 
कामो के उद्धार का हरवक्त, जिसको ध्यान Atl 
बेदक्षाता, ब्रह्मनिष्ठ योगी, दया की खान था, 
देख लो तारीख़ को ऐसा कोई इन्सान था। 
मोजज्जे के कायलौ देखो ये आकर AAF, 
ज़िन्दगी स्वामी की थः बेशक़ सरसर मौजज़ा ॥ 
द ( १७ ) 
बह गए तनद्दा मगर घर सोगो मातम आ गया, 
चाद निकला घुप अंधेरा सारे घर में छा गया | 
राम बन में सिर्फ़ चोरह साल को AM गया, 
देवू बस सवस सीता को और लक्ष्मण को भी लेता गया। ७. राण. को और लक्ष्मण को भी Sat गया। 


=: 


अ दुश्मन $ ईसाई 
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खास मकसद को लड़े थे राम तो ढङ्केग से, 
फ़ायदे को आम के ये भिड गए सब देश से ॥ 
(१८) 
रीळ बानर फोज में उनके करोडों साथ साथ, 
या फकत इक ग्रात्मा बलवान दो मज़बूत हाथ । 
ARI और सुध्रीच उनके पास थे दो ढोकनाथ, 
वालिए मुल्को को उनके चास्ते था दांव ata | 
एक वहां RURA था और बीस भुज वाळा उदू, 
यां करोड़ों सर थे अरबों हाथ वाळ aaa ॥ 
(38) 
आज दुनियां पर ये रोशन स्वामी का उपकार है, 
आज मुल्क मुल्कां स्वामी जी की जय जय कार है। 
फतह है उपकार की खुद मतलबी की हार है, 
झूठ, हिंसा, मक्र ,खुदगर्जी ये इक फिटकार है। | 
साधुओं सन्तं में स्वामी घर से आकर जा मिले, 
इस चमन मं फूल देखो कैसे कैसे हैं खिळे ॥ 


(२०) 


चाप मां भाई वहिन ने वां किया मुदि से सत्र, 
चू'कि स्वामी på à समझा न घर वारला ने जब्र। 
जानते थे जाके बरसेगो ये इन लोगों पे अत्र, 
हिँदु, मुस्लिम, जेनी, छुसरानी यहूदी, बौद्ध, गत्रःः। 
बाप ने भेजे थे पीछे ठू ढ़ने प्यादे सवार, 


द 


एक दफ़े आए भी लेकिन फिर गए EtA TaT I 


"9 


(२१) 


योग के अभ्यास की स्वामी के दिल मै थी लगन, 
चारण में यम नियम के दिल में रहते थे मगन | 
जिस किसी साधु को सुनते रखता दै इद्राके फन, 
जाकर उससे सीखना चाहे पहाड़ हो या कि यन। 
पूर्णानन्द आपके विख्यात खन्यासी गुरू, 
योगोनन्द्‌ जी आपके थे योग अभ्यासो गुरू ॥ 


(२२ ) 
स्री व्याकरण का उस्ताद था, 
थी वेदा से दिल आंबाद था। 
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था जो ज्वाला नन्द्‌ पुरी स्वामीसे वह दिल शाद at 


रोग सिखलाने की सेवा नन्द गिरी चुनियाद था । / द वेदांग ओर पट दर्शन के जो मफ़हम थे 


स्वासो जी इन दोनों के ममनूने एहंसा थे कमाल 
स्वामी जी के दिलमे इन दोनो का बेहद था ख्याल ॥ 


(23 ) 
चन्द आमिल योग के आबू पे रखते थे क्याम, 


पहुच स्वामी जी वहां उनका सुना जस वक्त नाम | 
हल THE आमल ने उनस योग के ALBA मुकाम, 


AAA ओर योगो विद्या का था यह वेदोक्त काम । 


जिन महा विद्वानों का स्वामी पे कुछ उपकार है, 

उन महापुरुषों की बाल आज्ञ हम सब मिलके जव॥ 
(२४) 

हैं बहुतसे अहले फन दुनियां मै ओर कामिल हुनर, 

afent फ़ाज़िल हैं यकता ए जमाना हैं वशर | 

वूरियां जंगल में हैं पिनहां बहुत हैं काने जर, 

पर वही पहिचानता है ast हासिल है नजर | 


गुन ग्राहक तवा थी श्वामी की ओर जोहर Tara, 


अपनी हर हर चइमे पर जाकर बुझाता था प्यस ॥ 
(२५ ) 

चोटियां पर आबू विन्ध्याचल हिमालय के गया 

साचुऔं के दशताभिलाषी ने देखो हर गुफा | 

ah ओर पस्थर से fanz पांव कांटों से कबा 

हाथ में सोटा लिये वह शेर बन वन में फिरा | 

दूध या फड HS खाकर घूमता था सुबह शाम, 


` मंजिले मकसूद की जोनिव था हरदम तेज़ गाम ॥ 


(२६) 
जांवजा स्वामोने यह सुन कर कि एक पंडित महा 
वेद के लासांनी माहिर फाजिळो wet जहान | 
इस्म मे गहरे अथा इज्जत मे ऊंच आसमान, 
नाम विरजानन्द है मथुरा मे है उनका मकान | 
हो गया शागिद्‌ स्वामो जाके विरजानन्द का, 
छक गया AZA को चइमा पाके विरजानन्द का ॥ 


fee aak eg हृष शोक 
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(२७ | 


स्वामी विरज्ञानन्द को अच्छी तरह मालूम थे। 
देखते थे चश्म वातिन से जो कुछ मरकू म थे 
गहरी अलबाब उन नज़रों से सब मादूम थे। 
उनसे की ताढोम हासिल स्वामी ने वस तीन ate 
साल में चांढीलवे' पूरा हुआ कह वा कमाढ॥ | 
(२८) 0 

जब कि स्वामी ईफ़ारिग-उल-तहसील और कामि हइ 
तब श्री गुरुदेव ने एक रोज़ ate से कहा। | 

हो बढी पुरषाथी रखते हो तम फिक्के रसा 

आप गालिब है हवासा पर नहीं &बीमो रिज्ञा। 
तारक-उळ-दुनिया हो उपकारी हो और रोशनस्यार 
आप जेस आप दो ख़ुद जानते हो अपना हांह | 

(२९) 

आजकल दुनियां मे कोई ओर तुमसा हो तो हो. 
Ra खदियाँ तक भी कोई और ऐसा हो तो हो। 
आप से saa किसी ने सुक परखा हो तो हो | 
धम को ऐसा किसी ने ओर समझा हो तो हो। | 
जिन्दगी को जाने हैं आप È अञ्जाम क्यो | 
| 
! 


| 


| 
) 
| 
| 


क्या इरादा आप का है कीजेगा अब काम क्या॥ | 
( ३० 

बोले स्वामी हे द्यानिध आप का अहसान है 

है अगर कुछ KA मुझ को आप ही का दान है। i 

नोथ सन्यासी रहूग। मेरी जय तक जान है, . 

ओर वह कत्तव्य है जो आपका फरमान है। | 

बोल एक दिळ की तमन्ना हे उसे घर wet | | 


|| 
| 


Í 


घम जो वेदा का अज़छी है उसे har 
(३१) 
अजुली इख के मखजन हैँ अजमत के कमा ह 
WAG उनसे हुआ जिस वकत लाजिम था जवा! 
जब कि देखा ग.र gart ने कि यहां अबतर है i 


हमला आवर और भी करने लगे तब पाय ale! 


| w mH VEO BN) RS दर 
थे, राज ताक़त धम दोलत नंग ओर इज्जत गई । 
| | उस पै बोमारा डे प AIZ HAZA की नई ॥ 
थे, $ `$ थ्रि । > / 
ca वेद है दुनियां व उकृवा के लिये सीधी सड़क 
van | उखकी (a : ख हौ जाते है al बेधडक | 
1॥ काढ न ग पि 
al वेद को दुनिया ने रक è मिलाळ मदु मद्र 
| वरना ठा tat फ, E] मिट गय जेरे फछक | 
à | 2 कसौटी धम की बस वेद उसको जानिये 
oY इस परल म जोक पूरा हा ग ANRA ॥ 
| (33) 
सुन के स्वामी न किया फ़ोरन सरे तसलीप्र खम 
sill) और Fai हे नाथ है जव तक कि मेरे दम में zH | 
Tenta यह इरादा हे रह इस राह मै साबित कदम 
छ ॥ | यतन उतना चाहिए जितना कि मकसद हो अहम | 
। मेंअकेळा हुं इधर और सारी दुनियां है उधर, 
ry | आप को कृपां की मुझपर चाहिए RTA नज़र ॥ 
हो (३४) 
हो, | कौ तसल्लो स्वामी वृजानत्द ने और दो दुआ, 
ti | सर झुका कर परो पर गुरुदेव के स्वामी उठ | 
| ज पुकारा धर्म ने ओर फतह बोली ATWA, 
गा ॥ | आई नुसरत* की सवारी जब चले वह पियादहपा। 


इंद स दार।सज़ां WAU बहार राने लगी 
| देर रावर वादे बहारी फूल बरसाने ळगीं 


(au) 


आगर A आके मथरा से हुप स्वामा मुकाम 


००२०२>००००>००००>७०००>००२०>७०००२००२०२०००००>६ ०२००५७०००२>७०९०००७०९०००७००००७००००५०९०००००००%७०९०००७०२००७०२००& IE 


मुशक़ो अस्वर की छिपाने से नहीं Saat aaa, 
Tal उत्तर के.लिए आने ळगे सदहा फहीम | 
सूखे धानां पानी वरसाने amt अवरे RTX 

त सव सराव थे ओर उन्नसे वह निकळा बहीर | 


द) 


वासे चलकर tege आये गये फिर ग्वालियार, 


< आंख की पुतली [:] किताब ' फतह 


भर क दामन Het से चलने लगी वादे नसीम। . 


फिर करोली जैपुर अज : र और हुआ पुशकर पेवःर। 
; खुशबू x बरसाऊ बादल + गुरूर 


ESS): 
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DIAG FH PE BN NY HP 
रामबाट, अवरोती, सिरसा, कासांज, सोरों अद्वार, 
TRANS, कानपुर, RAA, काडी चार बार | 

AFAR, WHA Ama, उ डीसा आर विहार. 


यू? पा? मद्रास राजपूताना व करनाटक ATIT ॥ 


5) 
ज्यों GHAT में कोई प्रवश कर जाये मगर 
TAAI हो सिंह बन में जिस तरह से बेखतर | 
चाइ जस आँख तारों की झवावे रात भर, 
ज्यों कोहर क दळ पे ALA फ़तह पाता है खद्दर । 
TZU २ स्वामी न सव आलिमाँ को जे किया, 
मसअल जिसने अहम थे उसमें सबको ते क्रिया ॥ 


०.० 


Cs), = 

aati जो वेद से थे आर्य्या बनते गये, 

जो दलीले खुनके समझ थे न रकत विन कहे | 

आर्या. को सबही कहते हैं कि हैं गोया बड़े, 

आय्पा बालक से क्या हिम्मत अरस्त की अझ | 

हाँ कुछ एक महे मयपिन्दार! आंखे होग 

बरना सब Bat की अब तो चार आंखे होगइ ॥ 
(३६) 

देते थे काया आन मै 

1 सी रो हर एक इन्सान में । 

दृस्त कुदरत थी कुछ उस faqa के फरमान में, 

सच तो यह है जान आती थी तने वे ज्ञान मं। 

जो विमुख वेदां से जव तक था रहा वह नीमजां, 

चेद GAH angi याँ anà Alaa बयां ॥ 

(४०) 


ओर हवा के कळ के काम, 


के पल 


iv 
वक 


= 
a 


~ À 


भाप बिजली रौशनी क 
है ल्मा का ज़िक वेदों म॑ सराहत से तमाम | 
Gaz कैसे होती है ओर किस तरह होती है शाम, 


war का नुमायाँ है निज़ाम | 


ने at ज़मीं के है बयान, 


मिन्नो इन इजरामे 
घूमने ओर गोल हो 


A 
= 
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ARDY BO DY OL LP POP. SPR SPSS aS BB UR BOHN LPL ४५८७ PS SPRY IRS ७०७० ७७, | 
a `A A हे > ~ a &२ $ SAR, 

THA की तस्दीक और कुत घेन का भी है निशान #॥% राज की होती इकूमत भी दिलो पर है कहीं। 
(४१) i आज है घी के चिरागो से सुनव्वर सब ज्ञमी, 


कीमया हिकमत फुलांहतः का बयां हे वेद मै, आज है मथुरा की asad सबके दिल में जा I 


इस्मे मोजूदा तो अशयाये निहां है वेद मे । 

सारे इल्मो का गरज़ काफी निशां है बंद मै, 

है जहां में वेद ओर सारा जहां है वेद में । 

एक सी रहमत है इन्साना पे इश्वर की zata, 

देवबानी मै अज्ञल से वेद ही हैं छाकलाम । 
(४२) 

बाज कहते हैं के दावा वेद का है रायगां, 

इस तरह iata ओर कुरान मै भी है aaj | 

पर किया तसदीक उसको आलमौ ने कब यहां, 

श्रुतियो, मै है जो कुछ इस तोर पर है वह अया | 

समझा FET ने बहुत कुछ खुद निराले तौर से, 

वेद्‌ का लिक्खा पढ़ा करते हैं इन्साँ गोर से ॥ 


स्वामी ने ala वेदों की जो पाई थी यहाँ, 
झुक के सिज्ञदा कर रहा है इस जमीं को आतमा | 
(४६) 

जब के स्वामी कर चुके प्रचार वेदों का तमाम, 

ओर हुई तसनीफ्‌ भी उनकी बहुत सी इ स्तताम | 

तब हुई इच्छा श्री शम्भू की ओर आया पयांम, 

शान्त से ध्यान अवस्थित हो पधारे मोक्ष धाम। 

आर्या' पर आ पड़ा सब भार उनके कांम का, 

आप भी खुरसन्द aed, फिक कुछ अन्जाम F| 
% क शर 


टर 

3 

A 

| दूसरी कविता श्रीयुत सूर्यदेव शर्मा, stow 
eee?) 2 वी० कालेज कानपुर की थी:-- 
अहल FRI ARİ से अब तक भी है कम आशना, 
Mal तहकीक ही तनह नहीं है मुद्दआ | 2 
है सदाक्रत वद की साइन्स की भी रहनुमा, 
वालिये मुल्को को ज़ब इस बात का होगा पता । 2 
रोशनी का है यकी फिर इक ज्ञमाना आयेगो, 
जो अन्धेरा छा रद्दा है खुद फना हो जायेगा | i 

TA > (४३) f 
जो क थे आज़ाद ओर था हक शनासी जिनका रंग, 
स्वामी की तकरीर सुनकर वह तो रह जाते थे दंग | ; 
आरजु दोकर काम करते थे gaz जोशो उमंग, 
,खुद शरज़ अहले हवस AIRS मगर करते थे जंग। $ 
शहरों wel इस्तकाबुछ। को मुक्ररेर की समाज, ह 
सुर्के मफतूहा पे गम कर रा था धमराज ॥ 2 
४५ 


( aga विक्रोडित बृत्त ) i 


ज्ञागी जीवन-ज्ञान-ज्योति जिसमें जीता जगद्वन्दको | 
बन्दो वेदिक सूर्य देच शुरु को, स्वामी दयानन्दको ॥ 


(४५) 
होती वृद्धि अधर्म की जब कहीं, अन्याय आधारमै | 
घर्माधार धुरीण धैर्य बहाता, धर्मध्वजी धार में | 
JARA तब जन्म ले उतरते, सम्पूज्य संसोर म। 
दे आनन्द दयानुरूप बनते, जाते निराकार में | 

(2) टर 
छोड़ा थो धर बार धन्य घरणि, माता पिता मानक | 

` बिद्या हेतु Raa बालपन को, जिज्ञासु हो शानक 
भोगी भोग निधान खोज करके, घी धारणा ध्यानक। 
Se म ला त सम्प्रशात समाधि सिद्ध बनके, थे योग्य निर्वाणके ॥ 
*देखो यजुवेंद WH २० मन्त्र ४३, अ० ३३ मन्त्र ७५; He १३ मन्त ४ ४; Ho ६ मन्त्र २!) 
Wo १० मन्त्र १९ | ऋग्वेद मण्डल १ अध्याय १८ सुक्त १२३ मन्त्र ७ । यजुर्वेद अध्याय ७ मन्त्र १९; 
Go १८ मन्त्र ४०; अ० ३ मन्त्र ७; अ० ३३ मन्त्र ७; Ho १३ मन्त्त ४९; Ho § मन्त्र रे८ | 
३ खेती का इल्म 1 मुकाबला 


राज की तमसोल स्वामी के लिये जेबा नहीं, $ 
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TN ID REA I BY 


L £ पीछे भक्त सभी खड़े र 
मे कानन कुमे कुधर मे, बीथी गळी ग्राम में। % *द्वारेदों सब डो Re रात N 
ह| ` मारा मान महान पंडितन का, शास्त्रार्थ संग्राममे ॥ G ' याय त 
3 
॥ AA वेद विशुद्ध altaya जो, प्राणी घराधांममे । 9 CS) 


qT 
TI पाया अन्तिम काल प्रेम प्रभुका, निर्वाण निष्काममे॥ 6 पता जपमंत्रगान करके, संलग्न हो शान में । 
(४) 2 मायायाम प्रपूण ध्यास भरके, दी धारणा ध्यान में ॥ 


राजा रंक सिखाय एक प्रभुकी, आराधना साधता | 9 z3 है जगदीश आज ag तो, दो पूर्ण ओसानमें | 

फिलाई श्रुतिसिद्ध सत्य खुखकी, संभावना भावना ॥ y लाला आज अपार की” कह हुप, तढलीन INANA ॥ 

होवे वेद प्रचार चारु ATA, केसी रही कामना | 3 (९) 

पा निर्वाण गये तथापि मनमै, ये थी बसी वासना ॥ £ “गूजे गौरव गीति at anah भावे भली भारती। 
ता (५) ह 2 मान मानवमान ज्ञान TERI, हो मुक्त मेघावती ॥ 

| भाता है खलको न भव्य यश वा, जो गोरवागार है । © 


a “वाणी वेदिक ये विनोद बनके. आमोद आभावती | 
जाने हैं कव मूढ मुक्त मग क्या, सत्यार्थ क्या सार है ॥ £ “दे सन्देश विशेष विश्वपतिका,निर्वाण यात्रायती ॥” 
पापोने धन डोम में विष दिया, हा दुष्ट भूमार है । 


१० 
ए० | कीना घातक किन्तु मुक्त ऋषने पेखा महोदार है ॥ ye 
(६) 


OG 


5 


७ 


05 


१ 


2 हा स्वामिन ! जब दिव्य दीप अबळी, से शोभते 
ओक थे | 


3 

शब्यासीन हुए ऋषीश फिर भी, Seder चेते रहे। A 1अस्तङ्गत सूय fag श्रति का, फोके पड़े ळोक थे ॥ 

आर्योको अचुकूळ कमकृतिका, आदेश देते रद 4; ISI ज'वन मध्य MARAR हा शोक ! बेरोक A 

प्रेमी भक्त महान ज्ञान गुरु का, सामोद छेते रहे । / हो आदश अनूप आप अब भी, जैसे श्रुताढोंक थे ॥ 

सेवा में सविशेष यल È थे शिष्प Fa रहे? / इनके अतिरिक्त कानपुरके महादाय satel- 
७ प्रशाद जी, जालन्धर के म० गुरुदत्त दर्द और 

या an शुरु का, जीता ataa था। / ठाकुर प्रवीणसिह जी ने भी कवितायें सुनायी at 

Tz राणक था, तेजस्वप भाळ था॥ ८ जिनको अनेक श्रोताओं ने पसन्द किया था । 
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` ३. Go रुद्रदेव वेद शिरोमणि ० 


_ उसी क्रम से इस पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं 
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Sao SINAN Sane 
{ONS ANON ASST] 


hae | 
awa LAOS SRILA SA sag (0 
BYES ZENS चक र ENE 


ए an 


| घन-घारषद का साक्षध विवरण 


—— 


siaga जन्म शताब्दी महोत्सव के अब 

“सर पर धर्म परिपर की योजना इस लिए की गई 
थो कि इस प.रपउम आर्यसमाज के प्रासद्ध विद्वानों 
द्वारा वैदिक धर्म के विशेष २ सिद्धांतों पर निवन्ध 
पढ़वा कर उन सिद्धांतों की पुष्ट के सांथ २ जनता 
को उनका एरिचद कराया जाय । इसी लिए शताब्दि 
महे waa की तारीख १५, १६ ओर १७ फरवरी के 
दोपहर को इस परिषद्‌ की तीन ash करने का 
निश्चय किया गया था ओर उन्मे-एढ़े जाने के लिए 
आय समाज क आठ चिद्वानौ से faa तैयार 
कराय गए थे | परत तोरोख १७ फरवरी की दोप- 
हर को मथुरा मे आयौं का शानदार naa निकलने 
के कारण घम परिषद का अधिवशन नहीं हो सका 
“ओर तोन निवन्ध पहने से अवशिष्ट रह गप। बे 
निवघ निम्न प्रकार थे।-- 

१. Yo विश्ववन्चु शास्त्री एम० co आचार्य 

ब्राह्म विद्यालय लाहौर 'वेदिक संसार का 
स्वरूप ' इस विषय पर | 
२. Go विश्वनाथ ANET, 
“ऋषि द्यानन्द के भांष्प की शैली ” 
इसे विषय पर | 


“वेदिक कर्म कार्ड और पशुवध'' 
इस विवय पर | 
निबन्ध परिपद मे जिस क्रम से पढ़े गए थे 
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AZA हाने के कारण अपना निवन्ध पढ़ नहीं सक 


LEB) LB DSL LR GIRS RNR NANA Bp 
० ‘ Ng 
१७ 


(si 


A 


(32 


& aN 


To धनन्ट्रचाथ तकाशर माण पंडाल में कोलाहल 


थे, उन्होंने निवन्ध की मोटो 
मौखिक Mea दिया था, 
शित किया गना है | 


टी बातों पर 
जिसका आशय प्रका. 


इस परिषद्‌ के सप्तापति स्वामी सत्यानन्द जी 
महाराज प्रत्येक निवन्थ-ळेखक का जो परिचय |. 
shat को देते जाते थे उसे cast को सुगमता i 
के लिए यहाँ भी दिया जाता है | 


१. पं० धर्म देव सिद्धाश्तालकार 4 
गुरुकुल विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के 
स्नातक हं और वह साव देरि म समा को ओर 
से बड़ी योग्यता पूर्वक कनाटक प्रांत मे वेदिक 
चम के प्रचारं का कार्य करते रहे ३ । 


२. राज्वरत्न मास्टर आत्माराम जी अमृतसरा 
पक वृद्ध पुरुष दै, आप वयोवृद्ध ही wet अपितु 
Aaga भी हैँ। आप अरने जीबन मे दया 
नन्द के वोर सहकारी थे। जब वाद विवाद 
होता था तब आप से शत्र हर जाते थे । आए 
ने पञ्जाब और यू पी० मै बड़े २ Agia मार 
हैं। स्वामी जी के प्रति आप के हदय में ब्द 
श्रद्धा एवं प्रम घतमात है कि यंदि उनके ना 
पर कोई हमला करे तो आए प्रतिकार में अप 
घण asia करने के लिए adai उद्यत रहें 
हैं। ऑप Rataa बड़ौदा के शिक्षण विभा 
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में अछूतों के लिए बहुत उपयोगी काय करके £ है और यही आई SPR AP ०७८७०९ 
ख्याति पा चुके हैं । ८ "~ यहा आयं समाज की आत्मा है । इसके बिना 
ala पा चुक ह 9 कोड व्यक्त धार्मिक नहीं हो सकता, साथ at 
० Soe ~ वशिरो णि 3 / ग A Ae RR s साथ 
3, qo ARANA TARUH गुरुकुछ वृन्दावन ¢ म्मार ट्रष्ट से विचार करने से az आर्य समाजी 


भा नहा हो सकता जो बेद का स्वाध्याय न करता 


all आज्ञ तक यह अखण्ड सिद्धान्त चला आयां 


है । किसी ने इस पर सन्देद नहीं किया है । ag 
कहना चाहता हूं कि स्वामी दयानन्द क अटळ 
विचार स यह ध्वनि निकल रही है कि वेद ईश्वरीय 
शान दै | यह आर्य ANA की आत्मा है। जिस 
आय समाजो में धर्म के लिए जोश नहीं है, मेरी 


हो. के प्रथम स्नॉतक हे । आर्य खामाज्ञिक जगत 
में आप को सब पहिचानते हैं ote आजकल 
आप मेरठ कालेज में प्रोफेसर हे | 

४. qo घासीराम जी पम० ए० आये समाज के 
पुराने सेवक हैं। MAAA के अनन्य भक्त 
और प्रेमी हँ | पाश्चात्य दशन शास्त्र क आप 


ह काण्ड पण्डित हैँ। आज कळ आप सं म 

E प्रकाएड पण्डत ६ । आज कळ आप सयुक्त » सगात समाजी (गरा छुआ आर्य 
) प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पर्‌ को सुशो- समाजी है | मेरा इस वात के कहने # 

हे क हे ८ | मेरा इस बात के कहने में यह प्रयोजन 

a र E है कि अब गुरुकुछ के एक स्नातक आपके सामने 


५. पं० रामस्वरूप मिश्र प्राच्य agat के योग्य 

विद्वान हैं । 

सभापति स्वामी सत्यानन्द जी ने जो आरस्मिक 
भांपण किया था उसको सार ATA प्रकार है: - 

बहिनो ओर भाइयों ! इस अवसर पर में कुछ 
कहना चाहता हूं । में उल बिषय पर हो FEAT जो 
स्वामी जी को अत्यन्त प्रिय था तथा जो आय्य 
समाज के लिए जीवन प्राण है । एसे उपयोगी अव- 
सर पर धर्म परिष का जो विषय wer जाय 
वह आये समाज के जोवन को पुष्ट करने वाला 


एक निवन्ध पढ़ कर सुनायेंगे और आपको aa- 
लाये गे कि आर्य समाज में इस विषय पर मत-मेद्‌ 
नहीं है | किली ने आज तक नहीं कदा है कि हमारे 
यहां मतभेर है | हम आर्ये समात्न के एक सिद्धांत 
पर निरन्तर चले आते हैं ज्ञिस पर आज़ तक करिसी 
ने कोई किसी प्रहार का आक्षेप नहीं किया । मैं 
आपके सामने उस सम्मान के लिप जो आपने मुझे 
सभापति का आसन प्रदान कर मेरे प्रति किया है 
अपनी हार्दिक SATA प्रगट करता हुं । 


इन निवन्धों और भाषणों के अतिरिक्त परिषद 


७०२०२>०८२००५०००५५०५००००००००००9००० 5००००००००७ SOTO TSAO GOA IAS 


तथा आर्य समाज की आत्मा होना चाहिप। यदि 2 में समय समय पर साधारण भजन और गान भी 
कोई मुझ से प्रश्न करे कि “आर्य समाज का जीवन 9 होते रहते थे जिनमें कन्या महाविद्यालय जाळन्धर 
क्या हे ?” तो में उत्तर दूँगा कि az ईश्वर कां ज्ञान ८ की छात्राओं की एक गीतिका उल्लेख योग्य है । 


शि, 
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$ बराय ज्ञान” 


~ a e ~ क 
( Zo qo चम देव सिदांताळङ्कार ) 


रोय ज्ञान कैसा होना चाहिए, कौन २ सी कसी. 
feat से उसकी we हो सकती है ?( ३) वर्तमान 
£ समय में ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा रखने वारे 
g अनेक सम्प्रदायो के अनेक धमंग्रन्थो मे केवल वेदों 
2 को ही क्यों ada ज्ञान वा अपौरुषेय स्वीकार 
feat जाए? वेदी के अन्दर वे कोनसो विशेष 
शिक्षाए अथदा उपदेश हैं जो मानवीय बुद्धि की 
पहुंच के दाइर $ और जिन्हे ईश्वरोय माने बिना 
गुज़ार चळ ही नहीं सकता ? ( ४) ईश्वरीय ज्ञान 
से सम्पन्न ओर अत्युत्कृष्ट होते पर भी क्या वेदों 
का अक्षर २ माननीय है ? कया प्रचलित मजर रचता 
न. ६९ è (रे ` oS A 
भी ईदत्रराय है ? अपोरुषेय ओर नित्य है? (५) 


६० 


वेद? के अन्दर कौन २ से ग्रन्थों का समावेश | 


T ae iR 3 
मया वरेद | वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । £ 

. 5 5 ne f 5 र ५ 5 
आयु; प्राण प्रजा पशु कीति Ha त्रहाउचसम्‌ | मद ४ 
दत्वा त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 


SS 


ईश्वरीय ज्ञान वेद यह एक सुप्रसिद्ध ओर पुराना 

पर साथ हो अत्यन्त गहन विषय हे ag बहुत 9 
च्छा होता यदि शताब्दी समिति किसी बड़े अनु- £ 
nal विद्वान्‌ से इस विषय पर निवन्ध पढ्ने की £ 
प्रेरणा करतो पर यतः यह भार मेरे निवळ Heat पर ¢ 
डाल दिया Tate अतः Ha तैसे करके अपनी शक्ति 3 
के अनुसार उसे उठाने और इस कठिन कार्य को b 
निभाने का में प्रय करूंगा, यद्यपि मुझे आशा नहीं i 

` कि मे इसमे कुछ भी उल्लेख योग्य सन्तोपजनक 3 
सफलता WA कर सकूगा। एक तो विषय ही £ 


> 


इतना विवादांस्पर और गइन और दूसरा इसकी 
तैयारी के लिए जितने समय की अपेक्षा थी उससे 
aga कम मुझ मिल सका, इसलिए Gast azat 
का दोना इसमे स्वाभाविक है तथापि आशा है विचार- 

. शील आय सज्जन नीर-चीर-विवेक-दक्ष हंस की 
तरह केवळ सार का ग्रहण करते हुए अपने सौजन्य 
का परिचय दे गे | 

, इस विषय पर निबन्ध लिखने के समय सेकडों 
जटिल विवादास्पद प्रश्न सामने उपस्थित होते हे | 
यथा ( १ ) ईश्वरीय ज्ञान की कुछ आवश्यकता भी 
है या नहीं ? क्या प्रकृति और सदसदूबिवेक बुद्धि 
वा Conscience aga को सम्मार्ग की सूचना 
देने के लिप पर्याप्त नहीं ? अथवा क्या saatz 
के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य धोरे २ स्वय' उन्नति 
नहीं कर सकता ?( २) यदि ईश्वरीय ज्ञानक विना 
सचमुच ही काम चलनं असम्भव है तो ag ig- 


है ? केवळ चार संहिताए' 


एक ही समय में विशेष | 
9 भूत हुए अथवा भिन्न २ समयो मै भिन्न २ अनेक 


! 
/ 


ही वेद्‌एदवाच्य = अथवा 
नाम है ? क्या चार्रों बेद 
ईश्वरीय प्रेरणा से प्रादुः 


ब्राह्मण ग्रन्था का भी चेद 


ऋषियों द्वा उनका निर्माण होता zat? थे सब 
mat हैं जो वेदर विषयक निबन्ध लिखने बालेके मन 
में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं और जिनमे से एक २ 


है । ४० मिनट के समय मै समझ में नहीं आता 
कि इस जटिल विषय के साथ कैसे न्याय कियो 
जा सकता है | 


; विषय स्वत त्र विस्तृत निबंध की अपेक्षा रखता 


- पूर्व इसके कि मैं ईश्वरीय ज्ञान की आवश्य 
कतो इत्यादि के सम्बन्ध में अपने विचार att? 
~ 2 ७ 
सामने उपस्थित करूं, वेदों के विषय में परम्परा 


२५४ 


é 


; गत विचार और प्राय:पाश्चांत् विद्वानों ates 


भावा का थोड़ा निदेश कर देना आवश्यक मात 
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होता है ताकि दम TANIRA होकर किसी परि- 
णाम पर पडु चने का यल करे । 

स्मृति ब्राह्मण उपनिषत्‌ श्त्यादि सब पक स्वर 
से वेदो को ईश्वरीय मानते हुए उनकी महिमा क 
गीत गाते हैं। मनुस्मृति 'विरोऽखिलो धर्ममूलम्‌ 
tga जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति? A fa- 
स्मृत्योविरो'धे तु श्र तिरेच गरीयसो, इत्यादि स्पष्ट 
वचना द्वारा वेद भगवान्‌ को ही ahaa प्रमाण 
बताती है और 'योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते 
श्रमम्‌ । स जीवन्न व शूद्रत्वमांशु गच्छति सान्वयः ॥! 
इत्यादि ग्छोको द्वारा जो ब्राह्मण FERTA होकर भी 
aq में परिश्रम नहीं करता और दूसरी बातो मै व्यर्थ 
समय गँवाता है वह इसी अन्म मे शूद्र हो जाता है 
यह व्यवस्था देती है। wata सभी ब्राह्मण भी 
“ प्रजापतिर्वा इमान्‌ वदानसृजत ” इत्यादि वाक्यो 
द्वारा स्पष्ट as A वेदी की शइत्ररीयता 
का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थ, जिन के 
भावों की saat और गम्भीरता पर अनेक पाश्चात्य 
gear विद्वान भी eg हो गए हैं, वेदो को aD 
मूर्धा चक्षपी maga दिशः श्रोत्रे araga 
Tl, amga सामयजूवि दीक्षाः’, ‘at 
वे ब्रह्मणं विद्धाति पूर्वं यो a वेदश्च प्रहिणाति 
तस्मे ॥' इत्यादि वचनां द्वारा स्पष्ट रूप से 
इउवरीय ज्ञान प्रमाणित करती हैं । इसी प्रकार 
न्याय, वशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत 
सब क सब दरशनशास्त्र अन्य विप्रयों में 
कुछ मतभेर रखते हुए भी इस अद्यावदयक 
विषय में लगभग समान अभिप्राय प्रकट करते 

ओर मिन्त्रायुवंदप्रामाणयवच्च तत्यामाएयप्र।प्त- 
taraia श तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ , शासनः 
दारा वेदों की rata प्रमाणता. नित्यता, अपौ ह्मे 
“ता इत्यादि को सिद्ध करते हुए उन पर किये जाने 
वाले अन्त, व्याघात, पुनरुक्ति इत्यादि दोषा का 
"येष अच्छी प्रकार परिहार करते दै । यहो बात 
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रामायण महाभ,रत तथा सम्पूर्ण प्राचीन और नवी 
सस्त साहस के विषय में कद्दी जा सकती है | ८ 
= और जहाँ भारतीय aaa mat और वि- 
दाना की वदा के विषय मै इतनी आंदर बुद्धि है कि 
व वद विरुद्ध किसो भी बात को बिना संकोच के 
चर विद ta के 
क डेन क लिए उद्यत हैं जहां वे विना ननु न च के 
पद का स्वत: प्रमाण मानते हैं वहां दस : 
नक घुरन्धर पाश्चात्य विद्वान वढो ae रा 
ब्रिळविळाहट att गडरियों के गीत बतढाते al 
उनक अनुसार वेदों का अधिक भाग प्रकृतिक दे- 
बता की स्तुति और प्रार्थना तथा aa चौडे 
यक्ष साग इत्यादि की प्रक्रियाओं स, जिनके अन्दर 
घोड़े, बकरी, गाय इत्यादि जानवरों की ही नहीं, 
पुरुषा तक को भी आहुति देवताओं को प्रसन्न करने 
क SRA से दी जाती है, भरा हुआ है। पाश्चात्य 
लोगों का कहना है कि az भिन्न २ समयो में भिन्न: 
भिन्न छोगों द्वारा जिन्हे ऋषियों के नाम से पुकारा 
जाता था बनाये जाते रहे और उनमें से कई भाग 
शायद महाभारत के भी बाद निर्माण किये गये। 
अथर्व वेद, जो पहले त॑ न वेदों से बहुत पीछे बना, 
प्रायः सारे का सारा जादू टोने की बातों से भरा 
हुआ है कतव्य शास्त्र विषयक उच्च शिक्षाओं at 


54 


वेदों के अन्दर सर्वथा अभाव सा पाया जाता है 


इत्यादि | यहां सप्रयाभाव के कारण पाश्चात्य विद्वानों 


के वेद विषयक मत क स.र का केवल उल्लेख मात्र 
कर दिया गया है उद्धरण देना अनावश्यक है । 


हमारे सामने पहला सीध। सा प्रश्न यह है कि 
क्या हम अपने देश के प्राच न ऋषि मुनियाँ, दाश- 
निका आर अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत वेद AT- 
यक मत को अवहेलना करते हुए पाश्चात्य मत को, 
जो बहुत कुछ पक्षपात-ग्रस्त होकर तथा वेदिक 
भाषा और विचार सरणि से पूर्णतया परिचित न 
होते हुए बनाया गया है, अधिर प्रामाणिक मात, 
सकते हैं ? क्या हम ऐसे विषयों में जहां at कुछ 
सन्देद हाँ प्राचीन सभी बिचारको स अपने को हीं 
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- अधिक J SAA मानकर उनके विश्वास को सवथा , का निरेश कर दिया, जिन पर चलने से ही प्रत्येक 
भमसूळक ओर मिथ्या विश्वास कह कर टाल सकते 3 नर नारी का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
हैं ? gant उत्तर में विचारशील श्रोताओं पर £ 


© 


a 


छोड़ता हूं | 
अब सबसे पहला विषय जो ईश्वरीय ज्ञान वेद 
के सम्बन्ध मे हमारे सन्मुख“उपस्थित होता है बह 
Sada ज्ञान की आवश्यकता' का है । सौभाग्य 
से इस विषय एर अब बहुत कुछ विचार किया जा 
चुका है अतः में इसके विस्तार में जानां अनावेदयक 
समभता हू । हम ईश्वरीय ज्ञानवादी आस्तिको का 
कहना है कि माता, पिता, गुरू इत्यादि से शिक्षा 
ग्रहण किये बिना कोई शिक्षित नहीं हो सकता, 
संसार को सारी जातियां का इतिहास इस बात काँ 
साक्षी है कि जब तक उनके अन्दर उत्तम शिक्षक 
उत्पन्न नहीं हुए तब तक उनकी अवस्था अत्एव्त 
शोचनीय बनो रही, वे चिरकाळ तक अवनत के 
गत मै पड़ी रहीं। असीरिया के असुरत्रानीपाछ, 
स्वेविया के सम्राट्‌ फ्रेडरिक रय, TS के 
जेम्स चतुर्थ और मुगल वांदशाह अकबर द्वारा 
छोटी माताओं में किये हुए सुप्रसिद्ध परीक्षण भी 
इसी ata को प्रमाणित करते हैं कि दूरूरो से सि- 
खाये बिना मनुष्य साधारण उपयोगी भाषादि वि 
षयक ज्ञान तक नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिये 
जैसे पिता पुत्र को उपदेश करता है वसे सबके पितृ- 
स्थानीय भगवानने सब मनुष्यों के कल्याणार्थ अतया मि- 
रूपसे जीवो को धर्माधम, पाप पुणय, शारीरिक मा- 
नसिक सामाजिक उन्नते के साधन, मनुष्य ज॑ वरन 
का उद्दे इय इत्यादि feat का जो अन्यथा मनुप्य- 
द्वारा अग्नःह्य थे उपदेश किया जो वेद्संहिताऔ के 
अन्दर पाया जाता हैं) आस्तिको का कथन है कि 
जैसे कोई भी संस्था बनाने अथवा कारखाना 
इत्योदि चलाने से पूर्व भी उसके नियमा का बना 
डालना अत्यावश्यक होता है इसी प्रकोर संसार 
रूपी इस विशाल संस्था को नियमपूर्वक चलान 
के लिय भगवान न सदक हितार्थ वेदरूप से नियमों 


Sy) 
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यह बात साफ è कि यदि किसी देश में चोरी द 
करने इत्यादि विषयक कानून न चन हुए होतो 
चोरा करन वालों को दण्ड दैना भी वहां न्याययुक्त 
नहीं कहा जा GRM) कम से कम चोरी करने 
बाला उस अपराध के छिपे saata होगा | 
इसलिये और नहीं तो Code of Laws अर्थात 
नियमत्नःथ वा वेद क as में ऋत और सय 
( Physical and moral eternal laws ) प्रति 
पदन करने वाल Taal Ble के प्रोरस्प मै 


! 
४ 
| 
2 भगवान्‌ द्वारा AINA के पथप्रदर्शेक अथवा 
R = A r RE 7 

9 Guide Rete पर दिया जाना बड़ी यु.क्तयुक्त 
2 प्रतीत होता है । प्लेटो ओर कान्ट जेसे सुप्रसिद्ध 

दाशनिक-शिरोमणियाँ ने भी धार्मिक तथा नेतिक 
2 विषयों मै पथप्रदृ्श न के लिये इश्दरोय ज्ञानको 


किया है। प्लेटो के फेइडो इत्यादि aeat में | 
जान वाले इस विषयक वाक्यो का अंग्रेजी भांषाः 
न्तर इस प्रकार है-- 

“ We will wait for one, be he a God or 
an inspired man to instruct us in religious 
duties, and to take away the darkness from 
our eyes.” 


í 
í 
í 


O 


# We must sieze upon the best human 
views in navigating.the dangerous 80१ of 
9 life, if there is no safer or less perilous bt 
no stouter vessel or divine revelation 107 
४ making this- voyage.” 

Plato's Phew! 
; अभिप्राय यह है कि धार्मिक कर्तव्यों मै शिक्षा 
|; देने के लिये हमे या तो परमेश्वर ओर या उस an 
2 प्रेरित किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 3 
हमारी आंखों क आगे छाये हुए अन्धकार को हट 


प्र दूर R ® त 
दे । इस मानवजीवन रूपी समुद्र को भळी मा 


í 


आवश्यकता को स्पष्ट शब्दों मै अनुभव और प्रकट. 


a 
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पार करन के लियं यदि हमें ईश्वरीय ज्ञान जसा 

cr e ~ ~ 

काई प्रबळ सांधन मिथ्ना सवथा असम्भव द्वो at 


अच्छे से अच्छे मानवीय विचारों पर अपना आधार 
रखना पड़ेगा l, हा . 
| ज्ञमनो के द'शनेक-मृधन्य कान्ट ने भी 
। “We may well concede thatif the Gospel 
| hadnot previously taught the universal 
| (* moxal laws in their full purity, reason 
À would not yet have attained so perfect an 
insight of thom.” इन शब्दों का लिखरुर AAT 
सम्बन्धी नियमों को पण शिक्षा के लिये ईश्वरीय 
ज्ञान की आंवदयकता और मानवीय बुद्धि की अत- 


niat को साफ स्वीकार किया था। 

ईश्वरीय ज्ञान-वाद को जो महांनु भाव नहीं 
i मानते उनका तीन वर्गा (भाग हो सकता दैन 
i (१) सदसदूविवेक वुद्धिवादी (२) प्रकृतिवादी 
» । (३) सामाजिक विकासआंदी | इन तीनाँ के मत 
T | संक्षेप से निदेश कर के उसकी थोड़ो सी 
r आलोचना करना इस प्रकरण मै अनुचित न होगा। 


सदसद विवेक बुद्धिवादी सञ्जना का कहना है 
कि परमेश्वर ने सत्यासत्य धर्माधमं, पाप पुण्य 
इत्यारि के बिचार के लिये जा अन्तरात्मा वा 
Conscience हमे दे दी है वही पर्याप्त है, उसके 
अतिरिक्त ईश्वर य ज्ञान की कुछ ज़रूरत नहीं है। 
इसके उत्तर मे हमे इतना दी कहना है कि यद्यपि 
हम स्वय कुछ अशा तक aafin बुद्धि की 
प्रामाणिकता मानते हैं, स्वस्य च प्रयम्रात्मनः', सतां हे 
सन्देह देखु बस्तुषु MANAA: ररणप्ररृत्त प: ' इत्यादि 
वचनो द्वारा हमारे स्सुतिकारों और कविधोंत उसका 
AR स्वोकार किया है, इतना ही नहीं स्वयं वेद 
तक म॑ दृष्टा रूपे व्याकरोस्सत्यानृते प्रजापतिः | 


Al 
रा | रेड मनृते5 pegal सत्ये प्रजापति: ॥ इत्यादि 
it a इ'रो सदसद्विवेक बुद्धि को उपयोगिता 
a) रो प्रतेपादन किया गया है तथापि 
ति केवळ 


उसे amiat पाप पुण्य कार्या 


AY LP LPNS BOY RY HP LP ELF ७७४७७ ROS HS ७75 ९५०४ 5२७ OY: 


कु f ý DAT PRY LAR RO OD 
काय के faqa में पर्याप्त नहीं माना ज्ञा 
सकता क्योंकि उस त आधार बहुत कुछ सामाजिक 
परिस्थिति तथा शिक्षादि पर.है । एक वेदानुयायी 
आये. dta अथवा जन के घर जो बाळक पैदा 
aag उस स्वमोवतः मांस मद्यारि से घृणो होती 
है और उसकी अन्तरात्मा उसे सदा एसी चीज़ों का 
सेवन करने से रोकती है, पर जो बाळक माल मद्य" 
सेवी अ प्रोज्ञ अमेरिकन अथवा अन्य किसी ऐसे ही 
पुरुष के ग्रह जन्म लेता है उसकी आत्तरात्मा उसे 
/ इन ast स परहेज रखन की कोई विशेष प्रेरणा 
नहीं करतो | यह परिस्थित at cara नहीं तो और 
फिस च जु का प्रभाव है? इसी विचार को मत में 
रखते हुप जमनी के दाशनिकाग्रगएय कान्ट ने 
‘Metaphysics of morals’ नामक पुस्तक में 
ठीक लिखा है कि! —Feelings which naturally 
differ in degree can not furnish a uniform 
standard of good and evil, nor has any one 
a right to form judgments for others by his 
own feelings.” 


इस सबके अतिरिक्त एक दूसरी बात जो मैं 
azagaan बुद्धिवादियाँ से: कहना चाहता हूं 
og यह है कि अधम का थोड़ा बहुत .निणय अमतः 
र.व्माकी साक्षि द्वारा करन मे वे चाहे कुछ समर्थ हाँ - 
भी जाए पर जीवन का उद्दे इक, जोव Aa प्रका 
के स्वरूप मोक्ष प्राप्ति के साधनादि विषया का 


प्रतिवादी सज्ज का कहना है fa केवल 
प्रकृति को हो देख कर मनुष्य अपने कर्तब्य और 
हित at विचार इर सरता है, उसके लिए ईश्व- 
रोय gta की seat Fat की जाए | इस 
के उत्तर मै अधिक कहना व्यर्थ है । यदि केवळ 
कति मनुष्य को ज्ञान देन मै समर्थे होतो तो इस 
थित्री -तल पर कोई भो जाति असभ्य दृशां मै a 
[ई जाती, क्योंकि प्रकति की पुस्तक सब के लिए 


Ao 
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समोन रूप से खुली हुई है। पर वात तोयह है कि 
इस पुस्तक को पढ़ना ही बड़ा कठिन है। बड़े २ 
विद्व न्‌ वेशानिक पुरुष ही इसका पाठ कर सकते है 
दूसरे छोग यरि प्रकृति के अन्दर प्रायः प्रचलित 
{HAR ल ठो उसकी भेस अथवा Survival of 
the fittest और खुल्लमखुल्ल प्रतिवन्ध रहित 
संभोग इत्यादि व्यवहारा का अनुसरण करने लगे 
तो सदाचार और Moral ity का दुनियाँ से नामो 
निशान ही मिट ज्ञाए । इस लिए केइळ प्रकृति को 
नेतिक और धार्मिक शिक्षा देने मै समर्थ समझना 
एक बड़ी भारी भूल है। 
तीसरा वर्ग सामाजिक विक्रासवादियों का है। 
उनका विचार है कि प्राकृतिक और नेतिक जगत्‌ 
मै समान रूप से विकास का नियम काम कर रहा 
है। उनके कथनानुसार धार्मिक नेतिक सामाजिक 
सब विषयो' मै क्रमिक बिकाश हुआ है) बहुत प्रा- 
` चीन काल में लोग सवथा असभ्य अवस्था में थे! 
उन्हें रहने सहने तक का ढंग न आता था | उन्हें 
किसी उत्तम राज्य पद्धति का ज्ञान न था। वे पत्तो 
या Bet से शरीर ढक कर रहते थे | 
धीरे २ वे उन्नति करते गए । पहले लोग 
सूय्य चन्द्र पत्थर आदि की उपासना 
करते थे धीरे २ बहुदेवतावादी ( Polytheists ) 
बने | बहुदेवतावाद्‌ के अनन्तर होन-देवतावाद वा 
Hero-theism की बारी आई । उसके बाद अद्वेत- 
चाँद्‌ वो Monism, फिर एकेश्वरवाद ( Mono- 
theism ) और अन्त में अनीश्वरवाद्‌ (Atheism) 
की बारी आयेगी। इसो तरह का विकाश सब 
विषयों में स्वयं होता जाता है। होते २ मनुष्य 
उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है, ईश्वरीय ज्ञान 
बा इछहाम का मानना बिल्कुल फ जूल है । 
इसके उत्तर में हम इतना ही कहना चाहते हैं 
कि सामाजिक विकांसवाद . स्वतःसिद्ध वस्त 
नहीं, बल्कि पक कत्पनामात्र है जिसके लिये कुछ 
भी पुए आधार नहीं है । इस बात को प्रायः बिका- 


(9 
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~ गी हैँ | 
सत्रादी पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मानते हैं कि इस सा 


जो ग्रन्थ दमे मिळते हैं उनमें से वेद सबसे पुराने 
कम से कम बहुत पुराने ग्रन्थ हैं । प्रो० मेर 
जैसे JEA विद्वान्‌ Vedic Hymns या 
अपने ग्रन्थों मै Rigved is the oldest bl 
in the library of mankind इत्यादि वाब 
HUI रूपसे ऋग्वेदकी मानवीय पुस्तकाळयमे स 
से अधिक प्राची नताको स्वीकार किया है। हमारा क्‌ 
zg विश्वास है कि वेदो के निष्पक्षेपांत अनुशील | 
५ से सामाजिक विकासवाद की कोरी कल्पना 

कुठाराघात होता है । वेदां के अन्द्र जो sal 
धार्मिक और आचारे सम्बन्धी भाव पाये wat 
उन्हे देख कर प्राकृतिक Arang के sade 
डा० रसेल ğa ने अपने सुप्र सद्ध Soul) 
environments and moral progresss नाप 
ग्रन्थ में आश्चर्य के साथ लिखा हैः = 

records which have 


“Tn the earliest 
come down to us from the past, we inl, 
ample indications that geneaal | 


conceptions, the accepted standard of mora: | 
lity and the conduct resulting’ from thes | 
were in no degree inferior to those which 
prevail to-day though in some respects they 
differed from ours. ‘The wonderful sol 
tions of hymns known as. the Vedas है ug 
vast system of religious teachings, 0078 ant 
lofty as those of the finest portion of the 
Hebrew Scriptures.” इस उद्धरण में उन्होंने 
बताया है कि वेद के नाम से प्रसिद्ध आश्चय जन 
संहिता में बाइबल के अच्छे से अच्छे भागों के तुल 
पवित्र और ऊँची धार्मिक दिक्षां पाई जाती | 
Teachings of the Vedas नामक a a 
ईसाई लेखक wad Few वेद की E 
पूजादि विषयक उच्च शिक्षाओं से. यहाँ तक a 
वित हुए हैं कि उन्होंने बैदिक शिक्षौओं को: a 
stefan kaada ज्ञान का परिणाम स्वीकार 
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है उनके अपन दाब्द ये हे ‘We are justified 


fore in concluding that the higher and ० 


there f ल 
purer conception on the N edic Aryans were 
the results of primitive Divine Revelation.” 
dio मैक्समूलरांदि विद्वानों ने अपनी तरफ़ से 
पूरी कोशिश की दै कि किसी तरह वेद से पके 
aata सिद्ध होने Wa पर अनिच्छा से भी 
ae यह स्वीकार करना पड़ा है कि वेदों के अन्दर 
किसी २ जगह ऐसे स्पष्ट तौर पर एकेश्वर की पूजा 
का विधान किया गया है कि उससे इन्कार किया 
ही नहीं जा सकता। AAT के हिरण्यगभे सूक्त 
(१. १२१) का निर्देश करते हुए चे कहते हैं: 
‘Tadd only one more hymn (Rig 1. 121) 
in which the idea of one God is expressed 
with such power and decision that it will 
make us hesitate before we deny to the 
Aryan nations an instinctive monotheism.” 
| History of Sanskirt Literature ) 1). 568, 
वेदों में इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा a- 
apaña यमं मातरिइवानमाहुः ॥' "प्रजापते न 
akarat विश्वा ज्ञातानि परिता aga”, “या 
देवानां नामधा एक पव, य एक egedon- 
खर तं गीर्भिरभ्यचं आभिः ।”, "न द्वितीयो न 
तृतीयश्वतुर्थो नाप्युच्यते”"""“स एवं एक वृदेक 
एब”, इत्यादि हजारों मन्त्रां के होते हुए भी 
पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को बहु देग्तावादी 
अथवा हीनदेवतावादी सिद्ध करन का ठेका लिया 
हुआ है यह आश्चर्य ओर खेद की बात है | 
ही तरह समाज संगठन के विषय मै वेदी 
ae मन सवद्ध्वं सं at मनांसि जानताम. । 
` भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
न आकृति; समाना हृद्यानि वः। इत्यादि 
देखते पल जाते जाते हैं उनकी उच्चता को 
सामाजिक विकासवाद की कल्पना का 
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PWR DA CE 


या 

नि ८ H मित्रस्य al -चल्ुषा स- 
= eae समीक्षस्ताम्‌ मित्रस्याहं चकषुषा समीक्षे' 
“यदि मन्त्री द्वारा दिया गया है क्या उसके सामने 
TZE आर्या को जङ्गढी मानने की कपना zgr 
सकती है ? वेदों के अन्दर वर्णित राजपद्धति भी 
एक Aad उत्कृष्ट स्थिति का बोध कराती है, क्‍यों 
कि वहां 'आत्वांद्दाप मस्तरेधि धुवास्तष्टाविचाचलिः| 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा छद्राप्ट्रथिश्नशत्‌ ।" 
इत्य दि मन्त्री द्वारा राजा के प्रज्ञा द्वारा चुनाव, 
‘taf राजा प्रतिष्ठित” इत्यादि द्वारा प्रजा की 
इच्छा पर राजा का आधार ओर “समा च मा समि- 
तिश्चावतां प्रजापतेटु हितरो लंविदानि ।' इत्यादि द्वारा 
ग्रामीण और राष्ट्रीय सभाओंका साफ़ प्रतिपादन किया 
है। वेदँ को केवळ मानवीय रचना मानते हुए भी 
इस प्रकार सामाजिक विकासवाद्‌ की कटण्ना बड़ी 
faga सी प्रतीत होने लगती है । पर हम इस से 
भी आगे जाते हैं । वेदों के निष्पक्षपात अनुशीलन 
से हमे पता लगता है कि केवल वेद ही है जो ag- 
प्यमात्र की सर्वतोमुखी उन्नति अथवा Harmo: 
nious development के साधनांकां स्पष्ट रीति से 
Wa करता है | केवळ वेद ही दै जिसमें संक्षिप्त 
किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्दों में वर्णित गुण-क- 
मानुसार चार वर्णा में मनुष्य जाति का विभाग 
संसार की समस्त कठिन समस्याओं को हळ करके 
किसी भी जाति के सामूहिक जीवन को सुखमय 
बना सकता है। वेइ को छोड़कर और कोई मी धर्म 
ग्रन्थ नहीं है जिसमें श्रद्धा और तर्क, ज्ञान और : मं, 
व्याग और भोग का अत्यन्त सुन्दर मेळ करके मनुप्य 


मात्र के लिए उपयोगो क्रियात्मक मध्य मागे का स्पष्ट 
रुप से प्रतिपादन किया गया हो। वेद के सिवाय 
कोई ऐसा धर्म ग्रन्थ नहीं दै जिसे न केवल धर्म 


और भाषा का बल्कि विज्ञान का मौ मूल कहा जा 


सके और जिसमे विज्ञान वा प्रकति-नियम-विरुद्ध 
बातों का सर्वथा अभाव दो, यहां तक कि उसमें 
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वर्णित वैज्ञानिक सष्टि क्रम को देखकर जैकोलियर 
सरीखे फ्रांसीसी विद्व न्‌ आश्चर्य के लाथ fea: - 

t Astonishing fact! The Hindu Reve- 
lation (Veda) is of all revelations the only 
one whose ideas are in perfect harmony 

_ with modern science, as it proclaims the 
slow and gradtial formation of the worlds.” 


~ A 


अथोत्‌ बड़े आश्चर्य को बात है कि जितने भी 
इस समय ईश्वरीय ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध ग्रथ 
मिळते हैं उनमे केवल वेद ही पसा है जिसके f- 
चार आधुनिक विज्ञान के सर्वथा अनुकूल हैं। È- 
saĝa ज्ञानवादियों का दावा है कि सर्वश जगदुः 
Wen भगवान्‌ ने वेदों के अन्दर न केवल नेतिक 
जात ( Moral Govt ) के बलिक प्राक वक जगत्‌ 
के अन्द्र पाये जाने वाले अटळ नियमों का झी प्र" 
तिपादन कर दिया है, ताकि प्रत्येक मनुष्य उनसे 
लाभ उठाकर अग्ने जीउन को यथार्थ CAAT बना 
सके | dan ज्योतिष इत्यादि अनक अनक विद्याओं 
का मूल स्पष्ट तौर पर वेदों A पाया जाता है । 
wg मे सोमो अब्रत्रोदन्त(श्वानि भेषज्ञा ।' 
इत्यादि मन्त्र झितने साफ शब्दों में जल-चिक्ित्सा 
का तत्व बंता रहे हैं । 'यत्रोषधोः समामत र.जानः 
adafa | fis: स उच्यते [षग्यक्षोहाऽमीवचा- 
तनः ॥ इत्य दि मन्त्र झितन' सुद र्ता से उत्तम वैद्य 
का लक्षण बता रहे हैं। इसी तरह 'ये sag Af- 
ध्यत्ति पात्रेषु पिवतो जनान्‌ इत्य ९ में रोग a- 
न्तुओ का कैसा साफ वर्णन पाया जाता है | अथर्व॑- 
बेद के ता सेंकडो सूक्त औषधि के गुण वर्णन से 
भरे हुए हैं । इस बात को देखते हुप और साथ हो 
आयुवेद ऋग्वेद या अथवेवेद का उपवेद है इस T- 
रम्परागत विश्वास को ध्यान में रखते हुप, वेदों के 
विद्याओं के मल होने से कोई इन्कार नहीं कर 
सकता । ज्योतिष वेद के अङ्ग मे से एक है जिस 
को जानना चेद्‌ के यथार्थ ज्ञान के लिये आवइपक 
है यह भी स्मरण रखने योग्य बात है| 


! 
! 
। 
/ 
! 
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8 अतः इसके अन्द्र कारण का व्यवहार, क 


अब तक के लेख से ईश्वरीय ज्ञान की s 
कता और सामाजिक विक्राम्वादादि की he 
को प्रमाणित करने का यल किया गया है। सि 
वेदी की अस्तरीय साक्षि से उन्हें ईश्वरीय बे i 
सिद्ध करने की कोशिश की गई Fak A > ` 
ala केवळ माननीय रचना म॑ पाई ज्ञानी a 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव हैं । विषय को जरा 
अधिक स्पष्ट करने के लिए में यहां पर महर्षि maj. 
यन प्रणीत प्रणबबाद्‌ नामक एक अन्त प्राचीन 
ग्रन्थ के आधार पर चारो वेदों के प्रतिपाद्य विषय 
का संक्षेप से निरूपण कररा चाहता हूं और उसके 
पश्चात्‌ मन्त्र रचना आदि के सम्बन्ध में कुछ विचार 
किया जाएगा । 2 


ऋग्वेद के विषय मै महदषिं गार्ग्यायन का | 
लेख है 'अब्मादय प्रज्ञायेत, अनेनदं विनइपति | 
तिष्ठति एतस्य यं कालः, यतःसर्वाणि भूतानि 
भवन्ति भविष्यन्ति वा, यतञ्चायमात्मा तिष्टति, येन | 
नियपेनायमाच्मो परिवर्तते, विचतते saat | ॥ 
च। इत्यादि ज्ञानप्रकारमात्रसग्वेदेन बोध्यं मवति। | 


तस्मएज्ञानाथसुग्वेर' विद्धीत्यु गदेशः N Jo २६६ 


के 
a 


तात्पर्य यह कि जगत की उत्पत्ति धारण संहार 
[त्मा का स्वरूप इत्यादि ज्ञान के सब विष का 
mA के अदर प्रतिपादन है अतः ज्ञानप्रापि के 
>प उसका अदयं अध्ययन करता चाहिए । 
aada के विषय मै प्रणबवाद के षष्ठ aqi 
nad गार्ग्यायन इस प्रकार बेतलाते हैं । 


S 


र? 


यजुरवेदश्वेत्ये क्रियानिष्ठ। वेदितव्य: | कारण्यवह १ 
miaa). सम्बन्धः, कर्तुकरण सम्बन्धः) कटु 
अम्य 


तद।वश्यक्रं च सर्वे यजुवेंदो न्यस्त भवति | ९१ रस 

f oe ~ ` घ्य पर 0 
घ मुत्यत्तिमात्रविधाने च aiga बेध्यम ॥ ९९ २० 
Bearers | 


arqa यह कि agda मुख्यतः 
य कार्ट 
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| GRE APN AIP us ROLL BLL ७८० ५७५ =~ we 
का सम्बन्ध कर्ता और साधन का सम्बन्ध इत्यादि 
तथा सबकी उत्पत्ति म.त्र कँ fona किया गया È | 
agda के प्रतिपाद्य बिषय की ही व्याख्या मे महापे 
quataa ने बिस्तार से १९ Seat at विवरण 
क्रिया है जो द्रष्टव्य है | 

सामवेद के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध मै महर्षि 
quataa 'प्रणववाद्‌' के सप्तम तरङ्ग मै लिखते हैं 
'तस्माउज्ञानपरा क्रियापरा च या शक्ति: सेवे- 


लिखते हॅ “a 
e ` 
ant Ti: 
तत्वज्ञानादिछत्तणम्‌ | 
PAAT: सवे च ARAI 
अतश्चाथववेदज्ञ नेनैव 
भवतीति aaan | अणून 


७७ 
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| #छारूपा सर्वार्थदायिनी सामवेद्व्यवस्थिता भवति । 
| | ऋग्वेदो ज्ञाननिष्र: PIZA धर्मबोधक: | 
यजुर्वेदः क्रिगनिष्ट: साम ल्विच्छापर: स्पृत: | 


ज्ञानक्रियाविशेषः स्पाचेच्छा सम्बन्धरूपिणी | ¢ षै 
त्रिभिश्च भासते सर्वे स एव प्रणव: परः || त 

अभिप्राय यह है कि सःमवेद्‌ के अन्दर उस 
दिव्य इच्छाशक्ति ( इसी को प्रार्थना उपासना 
इत्यादि का नाम दिया जा सकता है ) का प्रति 
पादन किया गया है जिसमे ज्ञान और क्रियां दोनों 
शामिल हैं ओर जो सव अर्था को सिद्ध करने 
वाली है | इस प्रकार इन तीन वेदों मै क्रमशः मुख्य 
रुप से प्रतिपादित ज्ञान क्रिया ओर इच्छा के द्वारा 
सम्पूर्ण तत्व का भान होने लगता हैं | इसी का 
बिस्तार करते हुए फिर उसी तरङ्ग में बताया गया 
हे कि “यथा शक्त्या विद्य.द्यु स्थितिः ध्यानाद्युप 
स्थितिः मानसविचारः, इन्द्रियनिश्नद्ादिशक्तिः 
सर्बातीतशक्तिमत्वम्‌ , जननमरणशाक्तिः, धर्माथे 
काम मोक्षाणां aa गवदारञ्चेत्यादिसवंम्‌ सामवेदे 
स्पष्ट रुक्तं भवति ॥ ° अर्थात्‌ जिस शक्ति के द्वारा 
शान ध्यानादि की उप स्थति हो जाती है, इन्द्र योको 
षश मे करने, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने और 
मरन, अद्भुत शक्ति सम्पादन करन तथा धर्मार्थ 
काम माच के तत्व व्यवहार का लारा बणंन सामवेद 
मै स्पष्ट तौर पर पाया जाता है। 


यागादि से भरे हुए 


A ~ 


से प्रत्येक व्यक्ति आन्तरिक 


A 


A 


न होगा । 
€:त्रूपरवेदसंहिता इत्यस्प 


तत्वप्रासन aia यत्र सा 


टी -अथवं वेर के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में 
देष mataa प्रणववाद के ca तरङ्ग में यों 4; ही ब्रह्मतत्व का शान दो 
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अथातः सर्वावधरेय: समाहाराथेकी शाथ- 
| अस्मिन्‌ वेदे क्रियाप्रात्रस्प्र 


2 व्यबहार;, 
anig संहार, सर्वाश्च 


स्त्रमन्त:प्रतिष्टित माख्यातम्‌ 
सवंसंसारतत्वस्य बोधो 
tia विर | च प्रत्येक यादशी क्रिया 
ताटद्येबाथवंचे देन बुध्यत |” पु० ४३४ 
अर्थात अथववेद मै ज्ञान कर्म इच्छा तीनों का 
समाहार है इस वेद म॑ तत्वज्ञान इत्यादि का लक्षण 
तथा सम्पूण ब्रह्मविद्या का विस्तार से प्रतिपादन 
हे सष्ट युत्पत्ति के समय अणुओं की कैली क्रिया होती 
इत्यादि बिषयो का मो ज्ञान Aas के पढ़ने 
मळी भांति हो सकता है। 
इन महत्व पूर्ण उद्धरणों से वेदर के प्रतिपाद्य 
विषय की कुछ स्पष्ट Megat हो सकती 2 | यह भी 
पता लग सकता है कि वास्तव में बेदर जादू टोने 
वगरह की FAs बातों तथा व्यर्थ के यश्च 


नहीं है बल्कि उनमें 


wea वत्ति इत्यादि वषयक Aaa उत्कृष्ट aat 
a A e 
) का प्रतिपादन और उन साधनों का वर्णन है जिन 


और बाह्य शक्ति: का 


विकास करके परमानन्द प्रप्त कर सकता है । इस 
~ ~ ` ~e A 

प्रकरण मै प्रणववादसे हो ऋग्वेद य पवदादि शब्दा 

की व्युत्पत्ति का उल्लेख कर देना भी कुछ अनुचित 


"वक 


aod ज्ञायते ब्रह्मः 


सर्व संक्षिप्त यया सा ऋवेदसंहिता, यजते क्रि daa- 


य्जुदमहिता | साम्यते 


इष्यते ज्ञनक्रिपा इति सामवेदसहिता तथां च्यते 
रयते ब्रहम स्ते तत्रयफलमित्यधर्ववेद सहित, पदाथ: ?* 
चारे वेद संहिताऔ का मुख्य प्रतिपाद्य ठिषय 


agaa है इस शत को प्रणववाद्‌' मै अच्छी प्र हार 
स्पष्ट किया गया है । चारों वेदो के मा 


सकता है पृथक्‌ २ 
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> किया गया है और उसके % से लागू दात है & tag 

ऐसा वहाँ सिद्धांत प्रक दावा है कि वेद ही भ पा धर्मे और विज्ञान का मृ 


H 

लिये ग्य जुःसामाथव प्रतिष्ठितं ब्रह्म विद्धि', ) है। अब मत्त्ररचना पर थोडा सा विचार करके 

स ऋग्वेदसिद्धो AIAST, वेद की ईश्वरीय ज्ञानता के सम्बन्ध में किये जाने 

यजुरवेदमूलप्रयुक्तो SAA । f वाळे आक्षेपों अथवा शंक्राऔ की संक्षिप्त आलोचना 

a 

तथा सामगः सामगीतोष्यमात्मा, i की ज्ञायगी | wa os 
Aaa ईश्वरीय ज्ञान को अ इत्यादि के 

थर्वस्थितो युक्तिमूलश्र वेद्यः ॥ ईश्वरीय 

| नग TR 

| aagal यजुर्वेदः, तत्सामाथवसज्ञक: | 

प्रत्येक तन्नि स्याच्चतुमित्रह्म बुध्यते ॥ 


७ 


f मानते हुए भी बहुत से सज्जन ये समझते हैं कि 
azma ऋषियों के बनाये हुप हैं। उनका कहना 
४ है कि वेदोक्त ज्ञान को तो ईश्वरीय माना जा सकता 

भं इत्या दि प्राचीन ग्रन्थों के वचनोंको उद्धत किया 2 ह पर मन्त्रस्चना को ईश्वरीय मानना सर्वथा असं. 
E गया है। | f भव है । यदि मन्त्ररचना भी ईश्वरीय हो तो वेदी मै 
इतनी विवेचनों से पता लग सकता है कि हम / प्रार्थनाप' नहीं पाई जानी चाहिए, पर वेदों का तो 

आये लोग कयो वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार ८ बहुत सा हिस्सा प्राथेनाआं से भरा हुआ है, इतना 

करते हैं और क्यों हमारा यह विश्वांस है कि परम 
कारुणिक भगवान्‌ ने मनुष्य मात्र के हित के लिये 
चेदा के द्वारा मनुष्य को सर्वाङ्गीण उन्नति के तत्वों 
का ज्ञान कराया। यह बात साफ़ है कि जो भी 
ग्रन्थ इेश्वरीय होने का दावा करता है उसके अन्दर 


$ ही नहीं, स्वयं वेद मन्त्रां म ऋषियों के नाम तथा 
सृष्टिनियम वा विज्ञान विरुद्ध कोई वात न होनी $ Ao १।६३।६ 
£ 
| 


हम इन मन्त्री को बनाते हैं इस आशय-के वाक्य 
पाये जाते है | उदाहरणाथ 


अकारित इन्द्र गोतमेभिन्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌ ॥ 


चाहिये, उसके अन्दर परमेश्वर के पवित्र गुण कर्म G TTA गोतम इन्द्र नव्यमतच्षदू ब्रह्म हरियोजनाय ॥ 

स्वभाव का ही प्रतिपादन होना चाहिये, उसके नमू १।१२। १३ 

अन्द्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति और $ ब्रह कृण्वन्तो ग,तमसो अगर नुनुद्र उत्सा पिवध्ये॥ 
(ii पवित्रता. के साधनों को वणन आवश्यक होना १॥ ८८19 


चाहिये । परमेश्वर पक्षपाती न सिद्ध हो अतः बह » प्रवोचाम रहंगणा. wad मधुमदूबच: ॥ १ | ७८ | ५ 
ज्ञान Ge के प्रारम्भ मेन्ही .दिया जाना चाहिये 


} ये सब बात जिन्द्‌,अवरता, बाइबल, कुरोन इत्यादि i e E ee Prii | ७८। ! 
j मै चरिताथ नहीं होतीं क्योंकि उनमें पृथ्वी के । TT 
 चपटो होने, केवळ कुन इत्योदि शब्द द्वारा wh इत्यादि est को प्रस्तुत किया जा सकता ह 
| उत्पन्न होने, परमेश्वर के पश्चात्ताप करने, खुदा के जिनमें गोतम रहगणांदि ऋषियों के नाम स्पष्ट तार 
॥ फरिडतो द्वारा उठाये जाने इत्यादि का दर è पर आये हैं। उनका यह भी कहना है कि वेदों 
| जो बात तक॑ और विज्ञान से टाकरा ( टक्कर ) & पूर्व» 'नूतन' शब्द के द्वारा प्राचीन और | 
i oat । इन अन्थो को ईश्वरीय मानने वाले भी, í का अनेक स्थानों पर निर्देश किया गया है इत्यादि! 
i aS à आरम्भ में परमे३ र द्वारा दिये गये, इस f मै स्वीकार करता हूँ कि. इस उपयु क्त आश 
ती । तका दावा नहीं करते। केवल वेद ही है जिस ; के लिये आधार अवश्य विद्यमान हैं, इसे हम निष 
i ` के अन्द्र Ra ज्ञान की ये परीक्षाये सम्पूण रूप , कह कर नहीं टाळ सकते, पर हमें इस ald? 
p] 
14 


! / 
-> 
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याद रखना चाहिये कि मन्त्री अथवा सुक्तां के 
सांथ जिन ऋषियां के नाम लगे हुप! हैं थे उनके 
सत्यार्थ के faz द्रणा ओर प्रचारक थे न कि 
बनाने वाळे । ऋषि शब्द के विषय मै ऋषिद॑- 
sald स्तोमान्‌ ददशेत्योपमन्यवः | agazaiea- 
पस्यमान।न्‌ ब्रह्म स्वयम्म्वभ्यानशत्‌ त ऋषयों- 
भवँस्तदपीण,मृषित्वपिति विज्ञायते।” “ऋषयो पंत्र- 
zg भवन्ति? इत्यादि निरुक्त जैसे प्राचीन ग्रन्थों 
` के बांक्यों की उपेक्षां कर हम अपनी कल्पना को 
ही उससे अधिक प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। 
हॅरण्यगभ, श्रद्धा, शिवसंकट्पादि gat के पढ्न से 
स/फ पता लगता है किं ऋषियों नाम प्रायः किसी 
[वशेष बिषय अथवा सूक्त गत भांव के प्रचार के 
कारण पड़े जाते थे। उदाद्दरणाथ ऋ० Yo | १२१ 
at ऋषि हिरण्यगर्भ माचा गया हे क्योंकि उसका ८ इस एक ही मंत्र के ‘od वेखानसा:' कह कर 
प्राग्म्म (हरण्यगभैः समवतताग्न से होता है । ऋ० ४ १०० ऋषि बताये गए हैं। बस अधिक उदाहरण 
१०। १५१ का देवतां श्रद्धा हे। ऋषि का नाम भी देकर निबंध को रम्या करते कीं ज़रूरत नहीं। 
श्रद्वाकामयनी माना गया है | Fo १०। ८२ का इतनी विवेचना से यह वात निःसन्दिग्ध रीति से 
देवता विश्वकर्मा है, ऋषि का नाम भी विश्वकमां- / स्पष्ट हो जाती है कि ऋषि का अर्थ मत्रकता नहीं 
भौवन माना गया है । १० । १२५ का देवता ar ४ ब स्क मन्तरद्रष्टा ही है । सच्ची बात तो यह है कि 
magi ओर ऋषि का नाम भी वागाम्द्ुणो माना 9 त्रि saz; विश्व मत्र भरद्वाज प्रियप्ध वशिष्ठ 
गया है । ५। aanas vat का ऋषि & गोतम इत्यादि नाम वेद मन्त्र से ही देखकर ऋषियों 
भी खस्त्यात्रेय बताया गया है । aag अ० ३४ % ने अपन तथा अपनी स तानक | इसके लिप-- 


के यज़ाग्रतो दूरमुदेति इत्यादि ६ मन्त्रों का, जिनके १ 5" हि gs Me आ 
अस्त में तन्मे मनः दिवसंकल्पमस्तु यह पाठ आया ह eR सादी, 02000. 

श ऋषि भी शिवसंकल्प बतायो गया है ga इत्यादि मनुस्मृति म पाये जाने बाले बचन प्रमाण 
तरह के सैकड़ों उदाहरणों से ऋषि बिषयक उपयुक्त £ हैं । अब भी ईसाई लोग बाइबल और मुस- 
स्थापना की पुष्टि होती है । यदि Fara मानकर £ लमान कुरान वगरह म आए हुप नामों का प्रायः 
ऋषियों को aster कर्ता ही माना जाए तो अनेक £ प्रयोग करते हैं, फर्के केवळ इतना है कि वेद मै 
आपत्तियां आती हैं। उदाहरण के तौर पर कई मन्त्री ८ विश्वमित्र प्रियमेध भरद्वाज इत्यादि शब्द विशेष 

पांच छः ऋषि बतलाये गए हैं । क्या उन सब ने 2 गुण वाचक थे पीछे उन्हें सब ल दो की 
कॉसिल करके मन्त्र बनाये ? Ho 41 २४ पर ‘ag: 8 गया! इस बिषय Hi मोम ला वरन Se 
WE: saagiga गोपायना टोपायना वा अभित्यता के सम्ब ध में राङ्क! SIRE अट. > न: 
BTT, ५।२५-२६ पर वस्‌ यव आत्रेया ऋषयः, ५२७ 8 श्रुति समान्यमात्रम अर्थात्‌ वेदम जो je 
Rae स्त्रोबष्णसत्रसदस्युश्र पौरुकुत्स्य अश्वमे धश्च हूँ बे-सव संशावोचक नहीं इस प्रकार 


“> ७? २८० ७: DDI RN IY RN YL ८८७० ०९७ 
af फसा लिखा है । सामवेद 
` १२ क अभिप्रवः सुराधर्सामन्द्रमच यथा 
faz’ इस एक dt मत्र का 'वाळखिल्याः' ऐसा ऋषि 
बताया है । साम पूर्वाचक ६। २।७क ४ मत्र 
‘at अपासीदि दुरि द्रस्य निष्कृतम्‌? का ऋषिगण: 
एला कप बताया गया है। सामवेद ६। १)३ का 
भरद्वाज काइपप गोतम अत्रि विश्वमित्र जमदग्नि 
ARI इनको ऋष वताया गया है । क्या इससे स्पष्ट 
नहीं पता ढगता कि म चार्थे का विशेषरुप से मनन 
करक प्रचार करने वाहा को ही ऋषि नाम दिया 
गया ह। MAI उत्तराचिक १।२ के मं० २० 
'प्र सोम देववीतये? के 'भरद्व।जादयः aq ऋषयः? 
कह कर ऋषि बताये गये हैं । सामवेद उत्तरार्चिक 
8३ के 'अग्न आयूपि पवस agitated च नः 


azasaat ऋषयः 


३।१।५ 
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अनेक सञ्जन वे देक ज्ञान को ईश्वरीय मानते ` 
हुए भी मन्त्ररचना को ऋषिकृत मानते हैं उनका 
एला विश्वास है कि aT साधना और तपस्या 
के द्वारा ऋषियों को जो दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
हआ उसे ही उन्होन मन्त्ररूप में धर दिया जिनके 
संग्रह को अब वेदसं हिता के नाम से कहा जाता 
है । मुझे यह कहन में खरोच नहीं कि कुछ समय 
पूर्व तक मुझे स्वय भी इस कल्पना की संभावना मै 
zaa था पर प्रश्न की गहराई में जाने पर इसके 
अन्दर अनेक दोष साफ दीखने लगते हे | (१) शिक्ष. 
कादि से बिना सिखाये हुए लोगां को ध्यान इत्यादि 
का ठीक सगं किस तरह ज्ञात हुआ ? (२) दिव्य 
ईश्वरीय ज्ञान जा ऋषियां को प्र्त हुआ वह किस 
way था? क्या बिना किसी प्रकार के शब्दों के ज्ञान 
सम्सव है ? (३) ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ 
उसको उन्होंने बिलकुल शुद्ध रूप मै अपनी भ्रांत 
के उपकार के fag सृष्टिके nea में प्रकाशित ४ कल्पना, सर्वथा मिलाये बिचा रक्खा इसका कयां . 
किए गए, इसलिए उनके रन्द्र aa JIA ४ प्रमाण हे ? ९४) भाषा की उत्पत्ति क्या केवळ 
क्रषिमिरीड्यो नूतनेरुत ।' ये नः पूर्वे पितरः पदा 9 मालवीय यस्त से स्रव है? इनके अतिरिक्त जव. | 
ada अंगिरसो गा अविन्दन्‌ । इति शुक्षुम 6 हम भाषा विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत को इष्टि मे 
घोराणां ये नस्तदूव्याचचत्तिरे ! इत्यादि मत्रों { रखते है कि त्रिचारों ओर भाषा का नित्य सम्बन्ध 
का पाया जाना कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है 9 है Sar कि निम्नलिखित प्रसिद्ध aga के लेखों 
क्योंकि हम प्रार्थना करते हुए 'हमारे gaa जिस £ से मालूम होता हे तब तो हमे स्पष्ट भाषा का भी 
तरइ भगवान्‌ की स्तुति करते थे वेसे हम > मल tada मांनना पडता है ओर उसके माने 
भी करें इत्यादि शब्दों का उच्चारण करें तो इससे £ बिना हमारा गुज्ञारां चल हो नहीं सकता। 
i वेदमन्त्रो की नवीनता नहीं पता लगती बहिऊ वेदी 
| की सावकालिकता सिद्ध होती है । इसके अतिरिक्त 
देवा भागं यथा पूर्व सं जानाना उपालते' इत्यादि 
मत्ती के देखने से जिनमें ga के साथ वर्तमान 


RRO RIL DIDI LADY DY LY LILLY ००४ ४१८०० 
सम घान fear गया है वह «शेष द्रष्टव्य है ' गोतम 
कुत्स इत्यादि शब्द वेर में स्तुतिकर्ता am afs- 
मान के वाचक हैं। ब्रह्म शब्दे का अथ घन अन्न 
इत्यादि fren मै Ra हँ है इसडिए anfa 

११ इंद्र dahaa waft ऊपर उद्धत म at 

f से गोतम वंशज ऋषियों द्वारा वेद म at क वनाये 

जान का बर्णन है पेसा मानने के लिए कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं | 'त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शत- 
क्रतो बभूषिथ । अथ ते सुम्नमोमहे ॥ तेजो sfa- 

६ तेजो मए ae इत्यारि प्राथनाओ के विषय मै यही 

À कहां जा सकता है fe जैसे पिता वा शिक्षक पुत्र 

ः या शिष्य को प्राथना करना लिखता 2 चसे ही 

पितृस्थानीय परम गुरु परमेश्वर ने भक्त पुत्रा क 

Bin! मुर्ख मै इन शब्दों को रखा है.। प्राचे न नवीन का 

जो उल्लेख है उसका भी एक संत्या समाधान है! 

हमारे पिश्‍वासानुलार az सब कालों के लोगो 


K 
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हेडर नामक भाषाविज्ञ का कथन है Without 
language man could never have come to his 
reason and senses. 


CROSS ESOT OH ESO TO CAO TOO GOOOIGROOO SSNS 


| i काल की क्रिया का प्रयोग किया गया है यदद भो tet ने कहा है Without langnuage it $ 
i निदै Bee impossible to conceive philosophical, nay 

त EU तत तन 

| A ii भी हो सकता है । इस विषय पर अभी बहुत कुछ : sciousness. 

F i, विचार करने की आवश्यऋता है यहां केवळ थोडे से होगल कॉ कथन है We think in names 

i i fà दि | z i ८ 
j | निर्देश os गये हैं। समय अत्यन्त खट। होने सर विलियम हैमिल्टन ने कहा है Words are 
! के कारण (विस्तार मै जाना असम्भब È | the fortress of thought. 
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| ` r 
a प्रसिद्ध विद्वोन्‌ मैक्लमलर ने इस सिद्धांत को 


प्रबल युक्तियाँ से सिद्ध क रते हुए इसे ही सारे भाषा 
वान और दर्शन शासका आधारबता कर यहां तक 
तन fzat है कि ‘We think in words! must 
become t cof nl दण pin 
gophy in future. T 1a विद्वानों ने तो fae 
शब्दार्थ सम्बन्धे' इत्यादि द्वारा इसके सिद्धांत का 
ag प्रतिपादन किया ही हे । अतः आय के परम्परा- 
गत इस विश्वास को कि वेदों का शाळत अर्थ 
सम्बन्ध नित्य है निराधार ओर युक्ति विरुद्ध नही 
पाना जा सकता । भ.पाओके तुलनात्मक अनुशीलन 
से वैदिक भाषा भारतीय ह' नहीं वल्कि दुसरे देशों 
म॑ प्रचलित सब भाषाओं की भी जननी है तथा 
feat समय यही सब देशों में बोली जाती थी, यह 
ष्ट तोर पर fag कियां जा सकता है । ‘aig 


he charter of all exact phiio- 


'रडिगर इत्या दि प्रसिद्ध भाषा--विज्ञानियों ने भी 


‘At one time Sanskrit was the one langu- 
age spoken all over the world’ अ दि वाक्य 
लिखकर इसी स्थापना का समर्थन किया है ga 
लिए वैदिक भाषा पर किसी एक देश विशेष की 


“ater होने कां आक्षेप नहीं किया जा सकता । मन्त्र 


रचना की अदूभुतता भी उसकी ईश्वरीयतों की 
स्पष्ट साक्षी देतो है। मनु इत्यादि प्राचीन मुनि 
तथा श्री मध्वाचार्य, ऋषि दयानन्द आदि आचार्यों 
का सिद्धांत था कि वेद के प्रत्येक मन्त्रके आध्यात्मिक 
आधिदैविक आधिभौतिक ये तीन अर्थ सम्भव 
है। कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट तौर पर इनका 
ज्ञान होता है। 'अधिणज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव 
च। आध्यात्मिकं च सततं वेदांताभिहितं च यत्‌ ॥' 
Wd ६। ८३ इत्यादि मनुस्मृति के tat से यही 
पात पता छगती है । निरुक्तकार यास्क मुनि ने भी 
जनक मन्त्रो के इसी प्रकार दो २ तीन २ अर्थ किए 
l ue सूक्त, रुद्र सूक्त, बह्मचय सूक्त, इन्द्र सूक्त 
ह S मै किस तरह भौतिक अर्था के 
परमात्मा इत्यादि तत्वा का प्रति- 
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पादन किया गया है यह देखकर विद्वानों की बुद्धि 

Ms Fea हुप fiat नहीं रह सकती | इसी ए प्रसिद्ध 

दृशनकार कपिल ने कहा है ‘afaqat वाक्‍्यक्रति 

चंदे । अर्थात वेदों मै वायो की रचना वुद्धिपूवक 

है पसे ही अटपटांग नहीं | अब वेदी पर जो 

आक्षेप किए जाते है उनमें से कुछ पक्र का संक्षेप 

से यहां विचार feat जायगा | 

वेदों पर पहला मुख्य आक्षेप यह किया जाता 

हे 16 इनके अन्दर हला का बहुत वर्णन है। 

शत्रुओं को मारन का ज़ोरदार दाठरौं में विधान 

करन वाळ वाक्या से az भरे हुए हैं। 'डदबूह 

रक्षः सह मृळमिन्द्र gear मध्य saa श्यणीदि ।' 

अर्थात्‌ हे इन्द्र शत्रुओं को जड़ से Taz दो, ऊपर 

नीचे ओर बीचमै से उन्हे कट डालो इस आशय 

के सैकड़ों मन्त्र चारा वेदी में पाये जाते हैं। इस 

प्रकार की शह्भाओं के उत्तर में हम इतना हो कहना 

चाहते हैं क बेद मै अनमित्रता अर्थात्‌ सर्वथा aa- 

रहितता को ही आइश माना गया है ओर AIA 

मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं 

चक्षुषा सर्वाणि भूतानि ama तथा "अन मत्रं नः 

पञ्चे रनमित्र' न उत्तरात्‌ । इन्द्रानमित्र ASAT- 

दूनमित्र' पुरस्कृधि’ इत्यादि प्राथेनाए की गई हैं। 

पर यतः यह सम्भव नहीं कि सब के सब मनुष्य 

धर्मांमा बन ma और युद्ध इत्यादि की कभी 

ज़रूरत ही न रहे, वेद में यह क्रियात्मक उपदेश 

क्रिया गया है कि जनतां अथवा समाज के दित के 

RA यदि तुम्हे युद्ध करना अनिवार्य मालूम at तो 

उसमें संकोच न करो। उस समय समाज को 

उन्नति के UE मै रोड़ा अटकाने वाळे नीच पुरुषों 
के खुब अच्छी तरह से दाँत खट्टे करो, पर एसा 
करते हुए भो 'कारागार' इत्यादि की सज़ा की आज्ञा 
देने वाले न्यायाधीश की न्यांई जहां तक हो सके 
अपने मन को फिर भी द्वेष के भावों से दूर रक्खो, 
इसो उच्च शिक्षा को वेद में aaan के मुख से 
'असपल्ाः प्रदिशो मे भवन्तु न वे त्वा द्विष्यो अभयं 
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८ is ae es Y 
नो अस्त' अर्थात्‌ हम रे लिये सब दिशाए' शात्रु- 8 ऋग्वेद और esa a Taw और 
रहित etd ea पराजित शात्र के साथ भी दम 8 यजुवद म र 4 lady 

aa नहीं करते, हमे सब तरफ़ से निर्भय प्राप्त होवे i हान > और अथव मे उतार | 
इस तरह के महत्वपूर्ण शब्द रख कर दिया गया है। 9 श्वर ag पाठ है | AZo में झरू तदस्य यदू वश्य! 

इस तरह के मःत्रो मै ण्ह साफ़ कर दिया गथा है ८ आर अथ a ae ang ; ॥ इस तरह 
कि वेद जिस युद्ध को क्षत्रिय का आवश्यक कतव्य पाठ हैँ । इतन Na a ma को साथ Fal 
| बताता है वह भा द्वेष से प्रेरित हो कर ओर बदला o समभ a आ ye डे |. कई मन्त्र की पुनरावृत्ति 
पिकालने के भाव से नहीं किया जाता बल्कि केवल ठ प्रकरणभेद से हुई है। शं नो देवी र भये यह 
समांजहित और देशरच्ा के खयाल से। इसीलिये ४ मंत्र एक स्थान पर जळ और दूसरे स्थान पर 
aga विषयक बिश्वा Pate प्रमुमुध्यस्मत्‌? 6 ईश्वर के प्रकरण मै आया है। इसी तरह 'अमे 


z3 
ये 


4 _ आद्वोपे द्यावापूथ्वी हुवेम' 'आ गे द्वे षांसि सनुतदेघाम' ४ नय सुपथा? यह मन्त्र पक व्थान पर Ya 
$ S e A 2 गा ०९ 
इत्यादि प्रार्थनाप' प्रायः सब gat में पाई 9 और दूसरे स्थान पर राजा के प्रकरगामे आण 
है an A ao ~ 3 
ज्ञोतीहै। है। एसे ही अन्य सेकड़ों उदाहरण दिये ज्ञा सकते 


। जो वेद मन्त्र चारों वेदों मे आये हैं उनका 
ऋग्वेद मै विज्ञानणरक व्याख्यान समझना चोहिये। | 
कई स्थानों पर guga अर्थ का दृढता और | 
विषय को अत्यावरयक वतळाने के उद्दे इय से भी की | 
गई है । इतने लेख से आशा है वेदो पर पुनरुक्ति ' 
का आक्षेप करने वाले महानुमाबाँ की AHI को कुछ 
समाधान AIZA हो जायगा | 


he वेदों पर दूसरा मुख्य आक्षेप पुनरुक्ति का 
किया जाता है। यह कहा जाता है कि वेदो के 

अन्दर व्यथे बहुत से मन्त्र और सुक्त बार २ दुहराये 
गये हैं। सामवेद के ७८ मन्त्रां को छोड़ कर और 
सब प्रायः ऋग्वेद से छिये गये हैं। भ्रथर्थवेद मै 
भी हज़ारों मन्त्र, बीसियों सूक्त के सूक्त ऋग्वेद 
थे 


और aada से नकल कर के रख दिये गये हैं। 
aag में भी ऋग्वेद के बहुन से ast की व्यर्थ 
पुनरुक्ति पाई जाती है। इस पुनरुक्ति को दूर करने 
के लिये कटिबद्ध स्वामी हरिप्रसाद जो जैसे वेदिक 
सुनि ने तो केवल ७८ मन्त्रौ का शुद्ध सामवेद पृथक 
पुस्तक रूप मे छपवा भी दिया है । यहाँ यह बात 
| ॥ स्परण रखना चाहिए कि वेदों पर यह आक्षेप कोई 
ii । नया * al है । गौतम मुनि के न्यायदशत मै भी 
4 TATA के तोर पर उसका निर्देश किया गया हे, 
i उसके उत्तर में गांतम मुनि न बताया हे फि वेदो मै 
अभ्यास अर्थात्‌ सप्रयोज्ञन पुनरावृत्ति पाई जाती 
दै, निर्थक पुनहक्ति नहों । पर केवळ इतना कहने 
स शाङ्का का समाधान नहीं होता । पुरुष सक्त जैसे 
कई सूक्त चारों att में पाये जाते i 


; हैं। wat में कहो 
कहीं पाठभेद है जो अर्थ को साफ़ करन मे सहायक 


दै। उदाहरणाथ, पुरुष सूक्त के प्रथम ही मन्त्र में 


अनेक सुप्रसिद्ध महानुभावो का, जिनमें atat 
ग्य से स्वनामधन्य महात्मा गांधी जी का RIA भी 
श'पिल है, यह कथन है कि वेद anas करन 
fz अत्रस्ता सब समान रूप से ईश्वरोय वा 
( Inspired ) है और यतः इन सबका प्रकाश 
( Revelation ) अपूर्ण arat द्वारा हुआ 
अतः वे सब अपूण्‌ है अर्थात्‌ उनमें से कोई लिश्रांत 
नहीं । ऐसे महाचुभावी के विचार में ऋषे FTAA 
ने वेदों के एक २ अक्षर को सत्य और उन्हें दिश 
तथा धम का मल मानकर स्वयं मूरति पूजा के क 
f रोधी होते हुए भी सद्धम रूप से उसे प्रचर्लित 
frati $ 


३ हम ऐसे महाजु भावों को आदर की दृष्टि से देखते 
हे । मदात्मा गांधो जी का तो लाम लेते ही मेर 
सिर आद्र भाव से नत हो जाता है, पर खेद 
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कि वेदादि विषयक उनके शिचारों का हम ज्यादद ५ अनुचित नहीं सम्झते। चे पुनर्जन्म से सर्वथा इ- 
मल्य नहीं समझ सकते। चे .खुद भा यह दावा » न्कार करते हैँ । सृष्टय पत्ति दी नहीं आचार व्यच- 
नहीं करते कि उन्हें वेद के विषय में कोई निश्चित / हार इत्य दि विषयों मै शो उनके उण्डेश एक दूसरे 
ज्ञान ( Hirst hand information) & । ग़दतीं खे ४ के साथ टाकरा स्वाते हैं । इसके अ रिक्त क्या ag 
(x ` Ne ~ O e 
बे पेसा समझतें प्रतांत etd हैँ कि स्वासो दयानन्द 6 माना जा सकता है कि परम कारुणिक भगवान ने 
जी न ही सबसे पहले बेदों की निर्धार ता अथवा £ मनुष्यमात्र के यथार्थ शान के लिये एक भी पूण पथ- 
Bram २ क सत्य हानि का (Sed आविष्ट्त प्रदर्शक नहीं बना दिया अथवा सृष्टि क maa में 
Paat | वास्तव में आव और aaa साहित्य का ag ज्ञान तही प्रकाशित कर दया जिसे हम सम्पूर्ण 
अनुशोळन किया जाय ता पता लगेगा कि मनुस्मृति ज्ञान की अन्तिम सीमा at ( Standard ) 
S or > > mR चि nfs it 3 oS ` ao GAA 
mau gaa उपनिपरा द्‌ के gan कप छानया 6 कह सक और जो सम्पूर्ण मान रीय त्रु टया तथा A- 
~ ५ Rp te pp a ~ 
और AT ATAU श्र uagara st arat- पूर्णता जां से waa मुक्त हो ? क्या मनुष्य इस 
चार्याद्‌ सभी आचाया का एला हो मन्तब्य Wl 5 ससार सागर में केत्रळ गोते खाने के डिए अथवा 
इसे ऋषि दयानन्द का आविष्कार सप्रभता बड़ी ४ जीवन भर अन्धकार में भटकने के लिए बनाया 
भारी भूल è । मह! त्मा जाँ तथा उनक इस विषयक गया è ? हमारा यह विश्वास है क्रि MEAR ağ- 
विचारों से सहमति रखने वाले महानुभाव भळे हो ६ चक्षओ की सहायता के लिए भगवान्‌ ने जिस प्र- 
७२ > ~ a आर A 
वेदो की निर्धान्तता के सिद्धान्त को न मानें पर % कार अदभुत सूर्य को रचा है इली प्रकार आन्तरिक 
उन्हं यह कहन का अधि दार नहीं कि ऋषि दयान- 8 द ४ की सहायता और RATI गढ़ आध्यात्मिक 
a हो इसका आदि प्र AHA | एला झइनां उनकी Y arit को समझकर परमानन्द प्राप्त करांने क लिये 
आप साहित्य से अलमिक्षशा को ही प्रकट करता है १ सर्वाङ्गीण उन्नति के पथ प्रदर्शक वेद रूपी सूर्य को 
और कुछ नहीं । देद को निर्धान्त मानन कां सुक्ष्म ८ उसो दयानिधि ने दिया है ताकि दम व्यथ अधः 
रूप की TAH के साथ कया सम्बन्ध हे यह ह- ८ कार में न भटकते फिरे ओर उसके आश्रव से 
मारी साधारण वुद्धि मै तो न्हा आता। मद्दात्माओं 2 अपन जीवन को सफल कर लके | यदि दम इस 
की दिव्य बुद्धि हो शायद्‌ इ तरह की कल्पना कर ४ सय के होते हुए भी अ at की तरह भटकते फ्रि 
सके । चेद agaa और कुरान की ईश्वर आत्मा % रदे हैं तो इसमें इमारा a 
oe ~ jeza की च हर . 
और पुनजन्म मक्ष्यामक्ष्य बलिदान इत्याद विषयक £ संस्कृत को कहावत माह ह 
tS है कि हुँ रपरांधो यदेनमन्धो न पद ति | प्रकाश को प्रप्त 
शिक्षाओं मे इतना ज़मीन आस्मान का फक है कि 4 तीळ 
मीन वा 
` EEE ie ८.0 0 करना यह हमारे अपने दी हाथ में है। भारतवासी 
इन सबको समान रूप से yaa मानना किसा सद भी aft परि Sete 
ae à 2- टी क्यों, gat देशवासी भी यदि परिश्रम करे और 
प्रकार भी संगत act समभा जा सकता | एक ओर ६ हाव, ३ % देवक जनको EES 
जहां आया के विश्वासानलार वेद TRAC पूजा का निष्पक्षपात होकर सत्य वाईक. ८ 
az T यु क we क = 
a र का यत्न करे तो तिःसन्देह उन्हें सफलता प्र्न हो 
पदरश करता हुआ आत्मा को अमर मानकर पुनः ५; र त दत्त मै नि 
S a कनी है।हां. या. हमारे मन मे प्रकाश पाने को 
तम < स्पष्ट प्रतिपादन करता और मांज मद्यव र ४ स अव ७-० पया 
सः ` 3 5 = याः oa à 
सवन का पाप समभता है agi बाइबल ओर कुरान = इच्छा ही = निकल 
a र की S बैठे कि वेदों से कुछ प्रकाश बने की आशा 
fnar ६ z द साहेव के नाम ४ समझ x 
ड इसामसोह ओर मुदम्मद a Mpa पिरसर 
मे विउ च्य साधन 5 सही तब तो हमरो अवस्था अनरय [राशा सु 
रास को मोक्ष प्रति का एक मुख्य साधन : पर्यत न्प 
WHI और मांसादि के सेवन को कुछ भी % सी है। ales शान को याद ह be 


१) 
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| चाहते हैं तो केवल ग्रन्थ पढ़ लेना हो पर्याप्त नहीं 

उलके लिप (शेष प्रकार की साधना का आव- 

इयकत। ह'गी । प्राच न काल में गुरु अपने Rawat 

को जो कम से कम १२ वर्ष तक ब्रह्लचय काल A 
ji विशेष तपोमय जीवन व्यतीत करन का आदेश देते 
| घे यह कोई मिथ्या विश्वास न था। वास्तव म॑ 
रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खास तरह 
की तैयारी की ज़रूरत होतो है । जो पुरुष अनिमानी 
होऋर केवल तर्क के बल से उच्च ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता है, जिछके हय में श्रद्धादेवी को निवास 


९७०५५०७ ७७० 5७७ LBL DS BIBS LB) SO) | 


जन्म शताब्दी के इस पवित्र अवसर पर हम में से 
nN A दि ७ 

प्रत्येक आय को पवित्र वेदिक ज्ञान को स्वयं प्राप्त 

करन और यथासम्मव san क्रियात्मक और मो. 


रो 
इस आदेश का ERAR पालन न करने लग ज्ञायं। 
‘gg मीठा है गुड़ मोटा है', इतना कहने मात्र 
से उस आदमी का मुह मंठा नहीं हो सकता 


जिसने गुड का स्वाद न लिया हो । यह 
दुःख की बात है कि हम में से बहुता न अभी तङ 


~ A 


वेद के नित्य साध्याय का नियम नहीं बनाया और 

वेदों को ईश्वरीय ज्ञान लिद करने में हौ अपना 
A ~ A 

बहुतसा समय लगा दिया | ऋषि दयानन्द को 


|! नहीं हुआ, वह वेर के अभिप्राय को ठोक तौर पर 
| समझ सकेगा यह आशां व्यर्थ सी है। इसीलिए 
निरुक्तदि में नद्यंघु प्रत्यक्षमस्त्यन पेरतपसो aT 
इत्यादि सिद्धांत माना गया है | 

अन्त में में इतना ही कहना चाहता g £ वेद 
ईश्वरीय ज्ञान È इस बात को युक्तियो और प्रमाणा 
द्वारा सिद्ध करने मात्र से कुछ विशेष लाभ नहीं 
हो सञ्चता, जब तक हम आचाय ऋषि दयानन्द के 
'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद पढ़ना 
पहाना सुनना सुनानाँ सबे आया. का परमधर्म है 


खिक प्रचार करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, 
तभी इस शाताळरी IAR मन।ना स ।.छ हो सकेगा। 
मङ्गलमय भगउान्‌ और आचांय ऋषि _ दयानन्द की 
i दिवंगत पवित्र आत्मा हमें सदा सत्य वेदिक धम के 
प्र सच्चे निर्भभ agan होन ओर अपने जीवन को 
| यज्ञमय बनाने का सामर्थ देवे इस प्राथना के साथ 
$ में इस निवन्ध को समांत करता हूँ | 
G] 
§ 


बोलो वेदिक धर्म की जय! बोलो ऋषि दयानन्द की जय! 
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सस्कार-मीमासा है | 


मवि दयानन्द ने संस्कारविधि की भूमिका 
में, संस्कारों का महत्व दर्शाते हुप बतलाया है fe 
संस्कार सब सुधारों के सुधःर और सवै उन्नतियाँ 
की उन्नति कराने वाले कम हैं। संस्कार शब्द का 
अनुवाद नागरी भाषा मै उन्ननिप्रद तथा जोवन 
सुधारक कर्म हम करेंगे। काशीके ०(एडत wy जी 
ने हिन्दू धर्म की बालपोथी मे, जो कुछ संस्कार 


सम्बन्धी लिखा है, उसका सार यह है कि ५ 
जीवन को देवी जीवन बनाने वाले कर्म । 

प्रत्यक संस्कार मे ईश्वरोपासन त था होम क्या 
जाता है। मह मनु ने जप और होम को गु 
था मानदोन्नति करन वाले कर्म कहा है! यूर 
पदार्थ वज्ञानियौ के शिरोमणि ae केलिविन a 


‘a 
के 

x न र 
जड़ जगत को नियन्ता शक्तिमान ज्ञानमय ६ 
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को स्वीकार किया है ॥ अ7 पुरान आर्यों का 
ऑस्निक होना आज विज्ञानियों को उनकी विद्या 
तथा धर्मोन्नति का उच्च रूप दशा रहा है। gaa 
यज्ञ सम्बन्धी पश्चिम के विज्ञानियों के मत दर्श कर 
हम सिद्ध कर सकते है कि इसके करन से नाना 
प्रकार के राग जन्तु भागते, वायु शुद्र होती ओर 
वर्षा हो समतौ है | मद्रास के डक्टर किंग ने 
माना है कि घी ओर केशर के होम से can का 
प्रकोप शांत हो सक्रता है। ala के डाक्टर 
हैफकिन ! ने डिखा है कि घी चिपनाश क पदार्थ 
है। इग्छेण्ड के डाक्टर डेविड! लिखते हैं कि 
रोगी की कोठरी में धूप जलाने से रोग जन्तु दूर 
होते हैं । 'मार्सडन साहव ' ने इस तत्व को दर्शाया 
हैं कि गर्भ हवा अधिक amg धारण कर सकती 
और पार्थिव अदा मेघ को जमाने का काम करते 
हैं। उक्त दोनों वाते' हवन से होती हैं इसलिए gaa 
से वर्षा हो सकती है | 


शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि नाना प्रकार 
के रोग जो ऋषभ औषधि वर्षों तक सेवन करन 
से आया के नहीं मिट थे ag हवन, यज्ञ द्वारा 
मिट गए । पुराने आय वैद्य होम के धूम से 
RAFAT का काम लेते थे aa संस्कार सूर्य की 
तरफ मुह करके करने का विधान है। गत वर्षों में 
पश्चिमी लोगो ने माना है कि सूये की लाळ किणे 
गरमी देने वाली, पीली किरणे' प्रकाशदाता और 
नीली रोगनिवारक हैं । ञ्वरौ के जनक रोग-जन्तु 
सूय फिरणों से एक घंटे मै नष्ट होते हैं । नव प्रकार 
के महान लाभो का वर्णन अमेरिका के 'डाक्टर 
इरा ड्यू' ने किया है । इस प भारेतीय तथा पासी 
आयो का स्‌ये-सेवन करन ओर दोमप्रिय ata का 
फळ उनको रोगों से qe कराता था | 


१-रनस्पति तथा पशु खट मे हम जीवन वृद्धि 
सस्पन्धी निम्न नियम पतते हैं। (१) ऋतु काल में 
उत्पत्ति (२) स्वयंवर द्वारा, उत्तम बीज तथा उत्तम 


% 
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क्षेत्र प्राप्त करना (३) उत्तपता लाने के लिए कलम 
ama को पद्धति वा दूर कुळा म॑ अगोत्र परिवाह । 
(2) रोगी भूमे तथा रोगी बीज का संतान रहित 
होना । 

हमारे ऋषयो ने ऋतुकाळ में गर्भाधान का 
विधान किया है | दश रात्रिया को उत्तम ऋतुकाळ 
कहा है | कन्या उत्पन्न करन वाले पत्रों, oat आदि 
अयुग्म रात्रियों मे ओर पुत्रार्था ईठी cat आदि . 
युग्म रात्रियाँ में गर्भाधान करे | गत वर्ष अमेरिका 
के 'डाक:र डेविड रिटर' ने फिजिकल कलचर! 
में इसी तत्व की पूर्ण रुप से पुष्टि की है कि युग्प 
रात्रिया में गर्भाधान करने से पुत्र होता है | 


स्वयस्वर शब्द भारतवर्ष में बडा पुराना है | 
पशु खुट म॑ ( नचरळ सिलेक्शन ) अर्थात स्त्राभा- 
बिक स्वयंवर का नाम यूरोप के पण्डित इसे दे रहे 
हँ । मनु ने जो पापी asta और रोगी कुल विवाह 
के समय छोड़ने का आदेश किया है, वह इसी 
नियम को व्याख्या है। आज पञ्चम मे यूजेनिऊस 
अर्थात सन्दान को उच्च बनाने को विद्या की जो 
भारी चर्चा डाक्टर चला रहे हैं बह AAI मनु के 
उक्त श्लोक और स्वयंवर नियम का एकमात्र मन्थन 
हो रहा है। स्वयंवर मानने वाले हमारे ऋषि कमी 
जन्म से वर्ण नहीं मानते थे स्वयंवर और अगोत्र 
विवाह, जो विवाह संस्कार के मुख्य अंग थे, आज 
इनकी उत्तपता को पश्चिम का यूजेनिक्स शास्त्र 
तथा उन सर्वे ड'क्टरो के लेख faata सेक्शुयल 
साइन्स (S-xual science) पर पुस्तके लिखो 
हैं सिद्ध कर रहे हैं । Heridity अथवा कुन प्रभाव 


A 


fan हमारे शास्त्र लिख रहे हैं उसको आज 
यूजेतिक्स के प्रचारक ntaa लगे हैं । मनुष्य का 
संस, रण करके पशु से देव बनाना जो हमारे 
ऋषियों का उद्देश्य था उस पर यूरोप के विद्वान 
आ गए | इस समय भारतीय प्रज्ञा जन्म से वर्ण 
मानने के कारण स्वयंवर नियम पर चळ नहीं 
सकती । जब तक भारतोय आय्याँ मे १६ वषं की 
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कन्या और २४ वर्ष के कुमारां का ववाह AAA २-दूसरा संस्कार प्राचीन समय मे पुन्सवन 
प्रचारक आयसमाज नहीं करेगा, तब तक नहीं 9 होता था। गर्भिणी और उसका पति दोनों Adam 
यूजेनिकस' का उद्द शा पूरा हांगा और नहीं गर्भा न रहे, अर्थात MARIS में परस्पर गमन न करे 
gta और बिवाह संस्कार सफल हो सकेंगे | सङा प्रथम उद्देश्य था। के, उल्टी आरि 
स्त्री को दूसरे चा तीसरे महीने में आने ळग जाती 

। उससे गर्भ के गिर जान का भय रहता है। इस 
संस्कार में होमधूम के अतिरिक्त बट की नस्वार से 
यह रोग दूर feat जाता था | 

३-:ती खरां संस्कार खीमन्तोक्तयन छुठे वा आठवे 
हीने किया ज्ञाता था, जब कि गभ-गत वालक का 
शार बन रहा हो । उस काल मै स्त्री अपनी इच्छा 
शक्ति से एक सिद्ध योगी के खान अपने सन्तान 
i को काया पलट सकती थी । यदि माताए' चाहे तो 
/ (ष्ट मै agma महारथी मह्दोचीर तथा ऋष 


वनस्पति जगत में, कर्मी Dal का नाम उत्तम 
और महान. guas वृक्ष दैं। इनसे उत्पन्न होते f 
बाले फळ अति उत्तम निकलते है | न्याय दशन १ 
नुष्य मांज की एक जाति बतलाता है, इस लिए 
कि वह आपसमै विवाह करके अपन समान aaia ४ 
वाढी सन्तान उत्पन्न कर सकते है | सन्तान को 
कलम तभी लग सकती है जव हम पुराने ऋषियों $ 
के समान अपनी विराररी मनुष्य जाति समझ कर 
उसमे गुण कर्मानुसार विवाह कर! दूर कुळ और 
दुर देश में विवाह होन से हो शास्त्र में कन्या को 
दुहिता' कहा गया है । हम सप्तपदी के नियमों को 
भूळ गये । उनमें पली को पति अपनी सखी gat 
रहा है। सखी के अथ मित्र सपान आई 
नकि दासी के | हप नारी-एूज़क है | हम उनको 
ae ओर हैरम की दासी gata वाले नहीं। स्वतन्त्र 
सखी--रुपा Saat के दशन करने हाँ तो दक्षिण 
चले जाइये, जहाँ आपको दक्षिणी और मरंहटा 
देवियां खुले सिर वीर नारियां के समान विचरती 
नजर आयंगी | यदि विवाह और गर्भाधान arant 
के प्रताप स मनुष्य देव बन सकते थे तो स्त्रियां 
देवियां बन सकती थों । शतपथ में लिखा 


ग O 


उत्पन्न कर सकती है । लोग पूछा करते हे कि गुर 
और पिता से भी बढ़ कर माता को क्यों बडा कहा 
है ? उसका उत्तर इस संस्कार से मिलता है । छठे 
महोने से लेकर जन्म--कॉल तक माता, ऋषि. बीर 
आदि जिल प्रकार क्री सन्तान पेदा करना चाहे कर 
| सकती है । यदि मनुष्य हळ चेलांने ओर रणमें जाने 
ओर अनेक प्रकार के कष्ट सहने का अभिमान कर 
$ सकते हे तो उन सबसे -ढ़ कर गर्भिणो माता एक 
f च्चे योगी के सम'न अपनो चमत्कार भरी इच्छा 
शक्ति का अभिमान कर सकती है। जो जातियां 
4; सभ्य हे वे कभी रण भूमि में नारी ज्ञाते के ऊपर 
है कि यदि कोई अपने घर में “पण्डिता” पुत्री 3 हाथ नहीं salet । aga मनु ले क्या उत्तम कहा है 
उत्पन्न करना चाहे तो कर सकता है। कैसे महान्‌ , कि“ तस्मभात्यजाजिशुद्यथ स्त्रियाः aaraa” 
वह ऋषि थे जो अपनी इच्छा से पुत्र पुत्री देवी १ थात हे मनुष्यो याद्‌ तुम प्रज्ञा विशुद्धि जो 'यूजे 
और पःडता उत्पन्न कर सकते थे। इस समय अमे- £ निकल का उद्देइप है, जो विवाह गर्भाधान Fad 
E में स्त्रियां को बहुत विदुषो बनाया जा रह ४ 


सीमन्त का सार है, इस को चाहते हो तो प्रग्ल से 
है । जीवन म॑ सव प्रभार की स्वतन्त्रता उनको वहां S देवियाँ की रक्षे! करो । 
'स है । हमारे विवाह-मन्त्रों मै वधू को उपदेश ४-चौथा संस्कार जौतकर्म था । जाएकमे में 
दिया गया है कि तू पति-कुछ मै ज'कर amar 
राजा की रानी के समान निर्भय महावीर और पूण 


मन्त्र-पाठ और : ळ-मार्जन का महत्व आज यूरोप 
के विद्वान्‌ समझ रहे हैं | इच्छा दाक्ति को दढ करने 
स्वतन्त्रता से विचरने वाली द्वो अर्थात कद्दा गया है 
कि तू सप्राशी वने | 


से आधे रोग फौरन दूर हो जाते हैं । यह उनकी 
कथन 
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संस्कार मै मन्त्रपाठ का प्रयोजन यद्दी है कि 


gia से उस घबरादट को हूर करना है जो उस 
समय होती है डक्टर सूरने फेमली agaa 
में जल-मार्जज की जरूरत दर्शाई है । नाड़ी--छेदन 
की क्रिया यदि उत्तमता से की जाय तो alae 
रोग नहीं हो सकता | नववाळक को मशु और ga 
anat जुलाब का काम देता है | उसकी fag पर 
ओम्‌ लिखना और उसके कान में वेद शब्द उच्चा- 
रण करना उसके मन-रूपी ग्रामोफोन में ओम्‌ 
और वेद के अनुराग का अटल बीज बोना है। 
महावीर और aag का आशीर्वाद बतलाता है 
करि पुरानी माताये किस प्रकार वार-प्रसवा होती 
थीं। उस सेवो--युग सै प्रसूता को भङ्गी के समान 
aga नहीं माना जाता था | 

प--पाँचश नामकरण संस्कार है । इलसे पहिले 
चार संस्कार के उत्तम ब मध्यम होने की सूचना 
faa सकती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, asa और Gat 
के गुण कम के नामों से da के विचारों को 
प्रभाव युक्त किया जा खकता है | इस समय. संस्कृत- 
जन्य अथवा स्वदेशी--भाषा-जन्य दाम पर से महान्‌ 
ala जाति के अङ्गां का बोधन दो सकता है | 
सिहादि नाम राजपूत मरहटे. गुरखा और fara 
जो सब गुण कर्म से क्षत्रिय बण के हैं. अपनी 
संतानों के रखते हें । अह्मदेत्त भूदेवादि नाम ब्राह्मण 
aq के द्योतक हैं जिस [तथि को बाळक जन्मा है 
उस तिथि के देवता और नक्षत्र के नाम से आहुति 
हवन में डाळ कर लोगों को ज्योतिष शास्त्र की 
रीति द्वारा, जन्म-दिन की सूचना दी जाती थी। 
उत्तम नाम, जो बञ्चौ को सदा महान्‌ उच्च बनाने 
को प्रेरणा करते रहें, र्वखे जाते थे। सिक्खौ का 
जव सिंह नाम रक्खा गया तो वह आज Baga 
सिह बन रहे हैं। ; 

& st संस्कार निष्क्रमण है । बोलक को ६ 
खुळी हवा में ले जा कर सुर्य--दर्शन कराया जाता 2 
या | शुद्ध वायु और सूर्य--ताप के छाम को हमारे 
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ऋषि अमेरिका के वर्तमान उच्च डाक्टरों समान 
इस उत्तमता से जानते थे कि उन्होंने शुद्ध पवन 
ओर सूर्य-सेवन को संस्कार का ही रूप दे दिया। 
भ रतीय आये afara भूत, प्रेत आदि मिथ्या 
श्रमो क कारण, इस dealt को भूल गई हैं | 
azat को तेजस्वी और निर्भय बनाने वाला यह 
संस्कार है साष्रि-दरशव से मानसिक शक्ति का भी 
विकाश होता है । 
aal संस्कार अन्नप्राशम था। गत To 
वर्षों में यूरोप के विद्वान इस foo पर पहु चे हैं 
कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं कितु फल शाक 
अनाज ओर मेवा है। ऋपयों न वेदादि दासों के 
आधार से निश्चित रुप से जान लिया था कि A- 
ga अन्नाशी है । इसलिए जब बच्चों के दांत नि- 
कळने लगते थे तो अन्न-प्राशन करान के लिप यह 
संस्कार करते थे। ग्राशीर्वार मै वह कते थे. कि 
कि तू अन्न का पति और अन्न के खाने वाला 
बे) 
८--आठवां संस्कार चूडाकमं वा मुडनथा | 
यह संस्कार प्रायः तीसरे वर्षे के आरम्भ में किया 
जाता था। अब तक तो बच्चा मानो सुखमय जीवन 
व्यतीत करता रहा है। अब दाँत और दाढ निक- 
ZA के साथ मानो सब रोग बच्चे पर घावा करन 
ai हैं हिर को ठंडा ओर पांव को गरम रक्खो 
यह तत्व ऋषि जानते थ। अनेक अंग्रेजी लेखक 


नया 


LoS SHH a Ne ही - 
डाक्टर FAT आदि लिखते दै कि बच्च क शिरक 


वाळ कटवा दिये जावे । Ga में मु डबान से रोग 
निवुत्ति चिकित्सक स्थान अध्याय २४ TH ७२ 
के अन्दर दर्शायी है। चरकक सूत्र स्थान अध्याय 
५ सूत्र १३९३ में सुडन रू आयु-वृद्धि द्शाइ है । 
aiat ने रोग हटाने और आयु बढ़ाने के लिप ही 
संस्कार रचा था | कोई भी दवाई का लेप आज तक 
ऐसा नहीं निकला जो कई मास तक एक वार लगाने 
से शिर को ठ डा रख सक्रे, faa मुण्डन क्रिया 
के । मुण्डन से कपाळ को रचना विशेष जानन का 
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ass ORY LPO LEE ४706७ 
> Se enamel all i मे £ कर्ण रोग के आते थे उनमें प्रायः अधिक de 
अवसर मिलता है। गुरुकुल QU जिला सूरत BE जिनका adai नही | 
बहाँ के वैद्य मु डे हुए छत्रो के शिर स्वय देखते j उनकी होती थो जिनका क नहीं हुआ था। 
तथा कपाल-शाःत्रो श्रो नरमदाशऋर को दिखाकर छ सुकत चिकित्सत स्थाद अध्याय १8 इठाक २१ 
उके स्वभाव और विद्या-अनुराग का पता लगाते g में छखा है fa es 
हैं। योगी डे विस, महात्मा mega इस विद्या के 6 aR च कर्णान्ते , त्यकत्वा यस्तेन सेवनीम्‌ | 
ata मानते थे ! बम्बई के आर्यसमाजी बन्धु श्री ४ व्यत्यासाद्द। शिरां विध्येदंत्रञ्जुद्धि निवृत्तये ॥ 
गिरघरळाळ महेता न अथवंवेर के आधार से इस 
पर उत्तम पुस्तक लिखो है । इसलिए मु डन से वच 
के सभाव और अनुराग को हम जान सकते हैं। 
बालतोड़ AF कोमल बाटी की जड़ gra से 
होते हैं। ata fener के समय शिर पर कच्चे 
बाहों के टूटने से बाळतोड़ फोर्ड न ह! जावे इस- 
लिए मुंडन किया जाता है। मु डत क्रिया से atat 
की जड मजबूत हो जाती ओर फोड़ा का भय नहीं 
रहता | भविष्य में जो वाल मुन्डन के पीछे उगते हैं 
ag खूब मज़बूत होते हैं इसको सब डाक्टर 
भी मानते हैं । उक्त कारणों से कन्याओं 
Rasa की भी जरुरत है | इस लिए 
शिर को ठडा रखने, वालतोड _ फोडों 
से बचाने, कपाळ विद्या के जानने में सह/यता देन, 
शिर के छिद्रा मे वायु ओर प्रकाश पहु चाने, शिर मे 
तेल को मालिश करने और मानवी शारीर के प्रधान 
आंग शिर को र्ता से सवे क्रियातन्तु तथा qia- 
KEN तन्तुओको बलवान्‌ करनेके आठ उद्देश्योंके निमित्त 
| gSa संस्कारकी जरूरत है | दुसरे वर्ष की समाप्ति 
i और ata वर्ष के आरम्भ होने अथवा पहिले वर्ष 
| | के अन्दर यह सँस्कार करते थ । 


s, 


इसमें शंख शब्द के अथे के सम्बंध उक्त कान: 
पुरी भिषगाचाय जी कहते हैं fe शंख Fat का 
पारिभाषिक शब्द है ओर इसके अर्थ कर्ण-कुहर- 
परिधि अर्थात्‌ कान के छेर का घेरा दै। इस घेरे 
के ऊपर अर्थात शंख के ऊपर कहने से दोनों देव 
द्र आ जाते हैं ओर कर्णान्ते शब्द से तीसरे नीचे 
देव छिद्र का समावेश हो जाता दै अर्थात्‌ उक्त 
सुश्रत वचन का आशय यह है कि शंघ से ऊपर 
दो देव छिद्र ओर नोचे कॉ तीसरा देव छिद्र 
घना wea | यल से सेवनीम्‌ अर्थात्‌ जोड़को 
छोड़ कर व्यत्यय से शिरा को aaa करन से श्रंत्र 
वृद्धिनिवृत्ति हो जाती हे। उक्त Aanand do 
ध्वरदृत्त जी का कथन है कि 'बंगाळ मै कर्ण-विधन 
[रा aa ata विशेष cain करते हैं, अड-बृद्धि 
था अच-वद्धि का ।' बालकों को वादयपन मै अ त्रः 
द्वि रोग प्रायः रहता है । कई बच्चों के अडकोष 
He महीनों तक दृष्टि नहीं पड़ते। कभी एक अडः 
प नीचे उतरता है कभी Fatt । इन सब आपः 
यो को निवारण करन के लिए कर्ण-वेध संस्कार 
a ही उपयोगी है । श्री आयुवेदाचार्य कविराज 
amaw जी चक्रवर्ती व्यांकरणतीर्थं आयुर्वेद 
शास्त्री कलकत्ता निवासो शंघ के बो ही अर्थ करते 
हे जो ऊपर हमने किए हैं। प्रत्येक कण में तीन देव 
faz होते हैं इनका बिधन। कण-वेध संस्कार क 
अन्द्र वह जरुरो बतलाते हैं। उनका दृढ़ मत 
कि “कणेवध के अभावले अ त्र-वृद्धि और कण-कण्ड 
खान आरि) कणे-रोग होते हैं 1? 

è “शारङ्गघर मै जो वैद्यक का एक प्रसिद्ध ग्रथ 
है कर्ण-रोग मै कर्ण-शिरा-वेध इलाज बताया गया 


a 90 A? 


od 
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&--नवम सँस्कार FAT है । इसे मुन्डन का 
हो सह।यक समझिये । सुश्रतकार इसका समय sat 
| | बा सातवां मास दर्शाते ओर. लिखते हैं कि 
| “ रक्षाभूषणतिमचे वालस्य कणों विध्येत ।” 
| सिर मषपाचाय प०्इश्वरएत्त नी (कानपुरी) 
१ कहते हैं कि रक्षा शब्दके अथ आधि व्याधि अर्थात्‌ 
4 i सर्व प्रकार के रोगों से निवृत्ति क हैं।' 


aa प्र रागो से WAT क KU उनका कथन 
है कि 'कलकत्त में उनके गुरुजी के पास जो बीमार 


~ 
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हे? “प्रत्येक मनुष्य जब वह कान को कछ मिनट £ बाळा जब हो तो कमी अनर्थ नहीं होगा । अतः 


~ E ` A fi e f ` 
के लिए रखकर सूर्य प्रकाश में देखे तो उसको तीन g वादी की चिन्ता व्यथ है । faan ढोग गलियों में 
देव छिद्र प्रत्येक कान मै नजर आ सके गे। विदित / जव आते हैं तब माताये दूध पोते बच्चों को विधवा 


f Polae e` Ne छ ~ A गी ¢ ज्र k हक 
रदे कि ad किरणे जहां से गुजरे ag स्थळ देव £ देती हैं । जरां तक हमे aren है एक भो बालक 
छिद्र हे” | ¢ > 


0७० 


क 
युक्त परांत के बरेली नगर मै गुख्कुल सूपां के % से बालक मर गया हो यह तो आंज तऊ हमने खुना 
आचार्य go paqa ( जसपुरी ) जब गये तो 8 & 
उन्होंने वहां पर मालूम किया कि एक विंधक पुरुष £ 
नगर में पांच आना दक्षिणा लेकर अंड-वृद्धि-ति- 


1 नहीं । वादी का प्रश्न बतला रहा है कि वह कर्ण, 
वेध से लहू की घाराप' निकलंगी पसी कब्पनां 
कर Tal है, जो कि ठोऊ नहीं । 

वाळक का रक्तस्त्राव न करो, यह शब्द जिस 
सुश्चतकार न लिखे, ag ही aga रक्षा ओर भूषण 
निमित्त कणवेध का भारा विधान विस्तार पूर्वक 
अपन ग्रन्थ में स्वयं कर रहे हैं कि अ:क मंगळ 
दिवस में करो इत्यादि । वदद स्वयं or भूठ गये कि 
बालक का रक्तस्राव तो हमने करन! ही नहीं । वादी 
हो कान में सीवनी का भ भय है ' पर वद्द सीवनी 
स्थल कान मे है ही नहीं जिसका वर्णन सात सेव- 


© 


। अधिक रक्तस्राव नहीं दुआ और कान बींधने 
2 


2 
ata कर धागा डाल देता रै । उक्त पंडित जी वहां 
एक रोगी से मिले और पछा कि आपका कोनसा 
रोग दूर हुआ है? रोगो न कद्दा कि मुझे अड-वुद्धि 
का रोग था वह कर्णवेध के पीछे जाता रहा । भि- 
antad Go ईश्वरदत्त जी कानपुरा) स्नातक T- / 
apa कांगडो का कथन है कि प्रायः सब से ऊग्र 
के छिद्रके बीधन से अ'चवृद्धि का रोग दुर दोता है। 
जो att कहते हैं कि जब अत्रवृद्धि, अणड-एद्धि वा नियो में किया गया है । साधारण जोड़ के स्थाना 
कण्डू रोग होंगे तव हम कर्णवेध करा लेंगे, उनके 2 को दौधन वाला बचाना जानता है ओर देव fest 
उत्तर में उक्त भिषगाचार्य कहते हैं कि यह ठीक है. ) में बोधन स किसी प्रहार कॉ सी.नी के विध जान 
परन्तु हमारे गुरुवर अपने अनुभव से कहते हैं कि £ का भप रहता ही नहीं । बाईस करोड़ आर्य जनता 
जिन बालकों के तीन छिद्र किसी अनुभवी वैद्य वा $ के वाळके कान रात दिन Aa जा रहे ; हैं ओर 
हस्तकुशल मनुष्य से दीधे ज्ञाते है उनको उक्त ¢ माता पिता सब प्रकार को सावधानी कर aa a 
प्रकार के रोग होते ही नहीं। दांत निकलते समय मसूडों में डाक्टर नस्तर 

वाढी कहना है कि सुश्रत ने पक स्थल पर amarar E sE है | be; 
बालकों के रक्तस्राव का उनकी निबलता के कारण m SEA | ss it a है । वादी 
ae far है इसलिए कर्णवेध नहीं करना चां- हट = anit ate a Se pi = 

। इलके उत्तर गे कि होमोपेथिक की दद Sa ~ it मे 
गोली और पुड़िया ge मे कः हे बा % उरता है क eee ay हि बल hes 
नहीं ? कहां सुई से बौधना और कहां भारा रक्त- रह 2. epee -निवारक है। (देखो सं- 
साब का करना ? भिषगाचार्य do ईश्वरदत्त जी का wp परिशिष्ट 3 एग. ततीय Pas ) 
कथन सत्य है झि कर्ण waa से A aa x3 रक्त स्कार चान्द्रका, पाराशष्ट भाग, तु 
को निकलनी सम्पव हैं । गत ३० वर्षौ मे हमने भी सुश्रुत ( श० स्था० अध्याय 5 स्छोक २४) Bs 
बीसियों कर्णवेध संस्कार देखे पर उनमें कहीं भी ५ अनुसार सप्त सवनी ( सोवन ) ALT मै हैं। पांच 
रक्त की धारा छटती हुई नहीं पाई । दक्ष बींधने ननि 


वृत्त के लिये कान के मध्य मै ठीक दैव छिद्र को i 


HSS ७५७9००७ H SSSQOSOSOO LE CEO GOOHOSOOON GOO 


शिर में, एक जिह्वा मै ओर एक लिगेन्द्रिय के नीचे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


econ race roma | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ii x मु ११४ के 
कान मे कोई भी सीवन ऐसा बडा नहीं जो इनके जि EDA याई i पूना के हुए 
अन्दर आया हो, तिस पर कणेवेध मै सोवन के पुत मयाद कळ त्य पालक यश रता 
अर्थ ये सात पारिभाषिक सीवन नहीं हो सकते अधिकार है । wa : 

| किन्तु साधारण ज'ड है, यद निर्विवाद है। छु 9 यजुर्वेद अध्याय २६ Ho २ का जो अर्थ ऋषि Ù 

| gaa अध्याय पांच मै शंख की गणना manit द्यानन्द न किया है उसके अनुसार मनुष्यमात्रके 

के अर्थ मै आ सकती है, न कि मर्म-स्थल के aa f बाळक वेर पढ्‌ सकते ड Midh क प सत्यव्रत 

भै। बडोदा के सुप्रसिद्ध मर्ल-शिरोमणि तथा अस्थिः ५ सामश्रमी जो ने पतरेयालोचन मै ऋषि दयान 

चिकित्सक ot माणिकराव जी के निज के पुस्तका- अथां को युक्त ओर उत्तम दर्शाया है। 

लय मै मरहटी भाषा को एक पुस्तक “वपावह।रिऊ 

योग? है जो शं युत पाण्डुरंग गोपाल बाल छत है। 


REDLAND RBA EDIE DAB 


a 


a 
के 


७ 


११--एंकादश सस्कार वेदारम्म है । Azzy 

के लिये बाळक गुरुकुल मे जाता था । गुरुकुल अपन 
गृह के समान कोई भयका स्थान नहीं था। ज्ञो 
लोग प्राचीन शिक्षण म॑ गुछकुछ के भयंकर दंडे का 
वर्णन कर SAR यम-स्थान बतला रहे È बह भून 
करते हैं, कारण कि गुरु के प्रतिज्ञामन्त्र में परस्पर 
zat झी अनुकूठता का वर्णन आता है ओर कुछ 
शब्द भी उसी भाव का बोधक है। उस समय 


इस पुस्तक के पृ० ५२ पर जो लेख है उसका भाः 

घानुताद्‌ निम्न प्रकार हैः à 

“मस्तिष्क इसके अन्दर सहस्र दल हैं। इसकी 

नसे अनगिनत हैं) इसका सम्बन्ध गुरा द्वार तक 

और अण्ड कोष तक है | यह पीठ के मनके में से 

` होकर पृष्ठवंदा रज्जशञानवेन से गुजर कर कान के 
मध्य भाग में संयुक्त होता है ।" 


r 


| शिक्षक ही परीक्षक होते थे असे कि आजकल जापान 
क्ष # क # | में होते है । इसलिये परीक्षाओं की व्यथं चिन्ताओं 
१०--दशम संस्कार यशोपवीत है | जो समाज f से छात्र मुक्त रते थे । नारद्‌ RA faa विश्वान, 
संहार मै प्रगतिशील पुरुषार्थौ होता है ag अपन 3 कितनी शिहपकलाये व्यवहार रूप से सीख, युष 
सब काम नियम जोर व्यवस्था से करता है। इसी शै से निकले.शे, ag उउनिषई बतला रा है। UF 
के अनुसार ऋषि लोग बालक को a testa रुपी £ न्तळा नाटक के पाठ से कण्व ऋषि के गुरुकुल का 
बिद्या-चिन्ह धारण कराते थे | इस चि+ह से जहां स- ४ जहाँ पता चलता है, agi गौतमा अःचार्या के कन्या 
माज के जन उसके सम्बन्ध में अपने kiat को पा- f गुरुकुल मै शकुन्तला आदि पढ़ती थीं यह भी 
छन कर सकते थे वहां वह भी अपनी तीन प्रतिज्ञाओं $ निर्विवाद faa? | उस ana गुरुकुल प्रत्येक ग्राम 
i । को स्मरण करता हुआ अपने आपको उच्च बनाने शै मै एक ज़रूर होता था। उस समय गुरुकुला Aaa 
JER का यत्न करता था । यज्ञोपवीत का जो मंत्र है उसमें 8 हि कण्व ऋ षके आश्रम के वर्णन से पता लगता है, 
Pitt प्रथम पवित्रता, दूलरे बळ ओर तीसरे विद्या aa í Bat को विद्यादान और अन्नदान दोनों ही मिलते 
i का वणन है। इन तीन घतो को धारण करने चाला थे। आजकल asad की दश प्रतिशाण जो 
ब्रह्मचारी होता था। अश्वपति महाराज ने जो sq- ० इन सब का समावेश ब्रह्मचारियो के कतंव्या में al 
निषद में कहा हे कि मेरे राज्य मै एक भी अविद्वान्‌ ४ जाता है । Aaga ब्रह्मचारी रोज़ करते थे और 
नहीं, तो इससे पाया गया कि प्राचीन काल में UE § प्रत्येक गृहस्थी उनको रोज ही भिक्षा अवद्य दे 
ER Bo यज्ञोपवीत St थे। आ- $ थे। १४ बिद्या और aas कळाप' सिखन के 
चाय गुरूकुल सपा Go इश्वरदत्त xf क 9 नि लक फल णं 
छेख को जो “सत्यार्थ रा भी aes $ bs sree) RT oi pe 
: : ae र मता से सीसे हुए; qarat से नि 5 
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p । गुद प्रायः गृहस्थी होते थे और कभी २ वान- 
प्रस्था। गुण कमसे वरण बनानके लिये ag 
जरुरी है कि शिक्षण ओर अन्न stat का दान दिया 
जावे ताहि पतित वा निधन के बालक को भी गुरु- 
कुळ में प्रवेश करन का खाहल हो सके ओर सम्भव 
है कि यही वाळक Wale समान ऋषि बनकर 


A 


तिकछ खक | 

atgal संस्कार anda है। इसमें 
स्नातक कुछ छोड पितृ प्रद में आता दै और अपने 
धन्दे को सत्य और an इन दीक्षांत महान्‌ -उपदेशों 
के अनुसार धारण कर अपन वर्ण की सूचना देटा 
हुआ घनी वनता है | 

१३—नेः्हचां संस्कार, विवाह का है। सुश्रत 
kamga १६ और २५ fale करन वालो की 
कम से कम आय AA चाहिये । अशक्त और 
बेघरागी को, गुरू तथा समाज का दृढ़ नियम 
और खयस्बर नियम का घर २ मे प्रचार, विवाह 
करन से रोक दता था। आज लोग कन्याभो को 
आभूषण देन और व्रवाहोपलक्ष में भारी भोज करान 
मे अपना यश समझते हे । उस समय एक गाय 
पितृग्रह ले और घर के बने तथा कते BQ स्वदेशी 
वस्त्र पतिणृह स ay को विवाह-लमय दिये जाते 
थे। चार फेरे और सप्तपदी विवाह के मुख्य अङ्ग 
है। फिर कर सब जनता को प्रतिज्ञाओं का सुनाना 
हो फेरे हैं । aagi ग्रहाश्रम के वह ज़रूरा और 
Baan नियम हं [जनपर चलकर गृहस्थ 
स्यग बन जाता है। जिस प्रकार आज्ञ Before 
the Bench शब्द का भावार्थ जज्ञ आदक से 
लिया जाता है उसी प्रकार 'अग्नि-समत्त' प्रतिज्ञा 
करन का व्यवहार था। अग्नि-समक्ष को भाव 
मंडप मे बैठे हुए सज्जनो से था । 

‘Asa देवाः? अर्थात्‌ सब विद्वानों के हृदय 
रजिष्ट्रार के पत्रक का काम देते थे। प्रतिश्ञा-मन्त्र 
ae रहे दै क्रि पक ger का एक स्त्री से मरण- 

त बिवाह सम्बन्ध रहेगा अर्थात्‌ Monogamy 
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आयवित्राह का स्वरूप था । किसी मी gana में 


किसी प्रकार को मूर्तिपूजा का विधान नदी 


j 
2 मिलता। 


o 


y (2—atigal संस्कार वानप्रस्थ है । MAES 
9 युरोप ate alem के दिद्वानों न जो वृद्ध gadt 
£ के हिताथ पुस्तक रची हैं उनमें ag मनकी प्रलक्षता, 
2 सात्विक आहार, विश्राम, प्राणायाम, साधारण 
४ व्यायाम और स्वाध्याय पर ज़ोर दे रहे हैं। ये aa 
y ओर इदसे भी बढ़कर उच्च तथः उपयुक्त नियम 
2 वानप्रस्थी के लिए शास्त्रा में लिखे हैं । पुराने aa- 
र प्रस्थाश्रम शांति भवन के रुप में डट पड़ते हैं | 
4 ब्रह्मका चितन हवन योगाभ्यास और द्वद सदन रुपी . 
$ तपस्या इसकी आधारच्चिलाये हैं। 
i ए--पन्द्रहवां सस्कार संन्यास सम्बन्धी है | 

जब कि वृद्ध मनुष्य का शरीर निर्वल हो चुका है 
$ ता मंन निवळ नहीं हो रद्दा । श्र युत देवेन्द्रनाथ 

महाकवि न कहा है कि जिस प्रहार फळ पऊन पर 
४ गुठळी अन्दर मज़बूत होती जा रही है उधर उस 
$ समय बाहर का फळ BAS बन रहा है। ठीक 

ही अवस्था संन्यासकाळ में होती है । यहां मन 
f को गुठळी की उपमा दे सकते हैं। लोकेषणा 

बेरैषणा और पुत्रेपणा ag तीन भयंकर रोग मन 
2 को अशांत करते रहते हे । एक मात्र योगाभ्यास 
, ब्रह्मचिन्तन और पूर्ण वैराग्य जो विवेक पर निर्भर 

है उक्त विविध मानलिक एपणाओं से वृद्ध पुरुष 
f को बचाकर सन्यालो बना सकते हे. । वानप्रस्थ 

की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ अति कठिन तपस्या 
i इस समय करनी होतो है। प्रत्येक सन्यासी को 


9 


, मृत्युञ्जय बनने की तैयारी करना होती है। 
एक मात्र सत्य का उपदेशक पूर्ण त्यागी बेरागी 
$ और योग! सन्यासी ही हो सकता है । उसके डप- 
प्र देश किसी देश विशेष के लिए नहीं किन्तु मनुष्य 
4 मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार को अपने 
जीवन द्वारा शांति मागे प्राचीन सन्यासी ही दिखा 
$ सकते थे । आज अमेरिका में विद्या वृद्धि के लिए 
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४९ 6७७ ६६०७७ ९७७ (६५०७७); C a 
Travelling Libraries की भारी प्रथा । भारत जिसको अग्रेजी में Missionaries fora] 


वष मे यह काम कवित जागृत प.रबाट अर्थात í lands कडतेर्दै उसको “TITAS” का प्राचीन ql 

संन्यःली ही करते थे | . १ fta उत्तमता से प्रगट कर रहा है इसको बुद्धिमान 

१६-सो हवां संस्कार अ त्येष्टि है। यूरोप में / सोच सकते हैं | ५ 
Sa दिन ede स्पेन्सर की शव जलाई गई उस 6 आज जो तपोधन महर्षि दयानन्द जी की इस 
दिन से वेश क जगत में इस संस्कार की मानो ४ जन ज्ञताब्दी के उत्तम तथा शुभ अवसर पर ae 
धूम मच गई। गोब्डस्मिथ की कविताओं में एक 9 सब भारतीय आर्य, वेदिक सनातन धर्माभिमानी 
स्थल पर ag शब्द आते है " Dust to आर्ष संस्कृत, भार्यसंस्क्रति और आर्ष संस्कारों के 
and ashes to ashes” इनस सिद्ध होता è परम भक्त होकर भू टोक भर मे विदेश प्रचार 


७ 


कि यूरोप की आदि प्रजा मे मुरदे जलान का उत्तम P निच्च को नींव डाळ रहे हैं , सञ्च पूछेए तो आप 
| , प्रथा थी।। अति maa Rar dear’ को पुनः सार्थक 

Home Encyclopendin के पाठ से विदित aes 3 | ईश्वर हम सब को बल दे! कि हम 
हे.ता है कि eaa के पहले प्राचीन अमेरिक सके त्रिविध शांतिदायक विज्चान-मूलक पक मात्र 


का सभ: प्रत्रा मदं जलात', ग यत्ता जगता, राम शै 
सत्य सनातन वे दक धम प्रचार के लिए तन म 
का लोहार मनाटी, हवन करती और शिर. पर % सस सन द्‌ न 

ओर घन्र को अपंण कर सके | 


शिखा रखती था। सब हो वेज्ञ निक ऋषियां के 
इस संस्कार के महत्व को मान DHE | व म्‌ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


०. 


७ 


नेदा आर्यबन्छु- 


भारतीय आय प्रजा मे पाये जाते हैं । यदि इम अ । 
ता० १०-२-२५ आत्माराप अमृतसरी । 


e 
a 
संघ बनाना चाहे तो हमे इनका जन मंडल में 


यह सोलह संस्कार किसी न जसी रूपमे 41 
प्रचार करने की बडी भारी आवश्यकता है | @ 


॥ बण-व्यवस्था | 


( पं० धमन्द्रनाथ तक शिरोमणि के भाषण का सारांश ) 
आज जिल पय पर निवन्ध पढ़ना है ag S में बह 
लै तह SRE जले सञ्जनो ! आज हम पाश्चात्य सभ्यता 


आप में से बहुत से थक्र जाय गे । मैं चन्द fast ४ रहे हैं। समाज एक बड़ी चोज़ है। इन्सान एक 
2 


बडी चीज़ है। यदि आप युरोपियन इतिहास की 

को ae की कोशिश करू गा कि आज देखे गे तो ज्ञात होगा कि T [हा २ : सात बंडी 
oak SA rs ae Fa उत्तर वण 6 चीज़ समझा जाता थ।। यूनान मे इन्सान को वह 
पद्‌ दिया गया था जिसके सामने राष्ट्र भी कोई चीज 
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|- । युरोय न साइन्स और फ़िलासफी मै बड़ो ४ ag होती है कि ब्यक्ति-स्वा'तंडपर सर को मिल गया, 
उन्नति की परन्तु यदि आप रोम का इतिद्वास पढे 9 परन्तु व्यक्तित्व का हास हो रदा है। व्यक्तियों को 
तो ज्ञात होणा कि इन्सान भी कोई चीज़ है। रोम ८ सताया जा रद्दा है। इसी के कारण राष्ट्र का र्ट 
न्न समाज की बढी उन्नति को । परन्तु तो भो हम ४ से लडकर खुन बदाकर ata ह! रहा है | युरोप 
लगातार ५-- सदियों तक यूरोप मै धर्म का राज्य 6 में अनिवार्य शिक्षा है । पर तु इसके साथ क्या 
देखते हैं । धर्म के राज्य से मेरा आशय यह है क्रि £ तमाशा दे? वाळक स्कूलों में जाते हैँ पर तु साथ 
बहा इलाइयों का राज्य था । हमारे हृदय पर अब हो रोटो कमाने के लिए ८-८ घटे काम करते हैं। 
भी पोप का राज्य है । हम परडोक के ही नहीं, ८ न करने पर वाळकों पर मार पडती है। वहिनो ! 
वरन्‌ दुनियाँ के भी ठेकेदार वने हुए हैं। इसी बीच 2 ST वे आज तुझ पर अत्याचार करना चाहते है । 
मार्टिन gat ( Martin Luther ) जमनी में परा guq maza HATH आदर करना चाहता है, 
हुआ, उसने आज़ादी फेळादी और उसने कहा कि £ पर तु रोटी के लिए आपकी अवहेलना करता है मैं 
इन्लान ऊँच्रा है। धर्म के मामले में कोई उसे दवा g TUF Wet देतां ह (क युग म एक कानून 
नहीं सकता दै । बस, इस प्रश्न को पूर्ण रूपेण समझ £ वनायो गया दै । यह क़ानून देवियों की भाई क 
लेने में हम वर्णव्यवस्था के अर्थ को भळी alfa जि था आनुना त दद | 
समझ सके गे । आज्ञ कळ चारों आर से प्रज्ञातत्र 6 © पलक E छुट मिठा 
की आवाज़ आ रहो है। फ्रांस अमेरिका में Re- हुँ ^ ' Be TTA eee है अवा 
Mr weenie चि इंसान ait रा बालक के जन्म के बाद से छुट्टी दी ज्ञायगी । 
pu RENE SUE त यह कि वे मज़दूर को एक दिन को भी 
के आधीन नहीं है। परतु में आप को बतलाना £ _ . ५ - ८. > Cn है a ४: 
Meet अर है छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है । 
चाहता हूं कि वहाँ भी वस्तुतः बड़ा का राज्य है | Pi > oni 
युरोप, अमेरिका के अन्दर प्रत्येक मनुष्य की आय फिर प्रश्न होता है व्यक्ति-स्वातंत्रय Ba 
3-९ हज़ार रू० है agi की दशा देखकर हम है?क्पा इस स्वधीनत।( Freedom) की, जिसका 
विचार करते हैं कि उन लोगों को बड़े चेन से गुज़- 6 इतना मान किया जा रहा है, वदीत aga ने 
रती होगी । परन्तु gaa क्या है? आप चलकर % मनुष्प को नहीं सताया £ क्या राष्ट्र ने राष्ट्र का 
देखे' । बड़े लम्बे २ मार्ग बन हैं। लडन में गान- है खून भी नहीं पिया ! आज ay ना ARR 
tail मक्रानात हैं। परतु आओ उसी लडन केह ने सब कुछ ta दिया । कहते हैं छि युधिडिर ने 
अन्य भागों मै चले | मज़ र घोसछो मै पड़े हुए हैं. घोर प दै Cee aE यप ताला 
उनको रोटी तक नहीं मिलती है। आज र्ट Ss ह रति ae दिया दै । 
व्यक्तित्व को पैरों तले कुचळ रहा है । कहा जाता है वहावे > कहि Ra si 
क नाम ana 2 क तैयार नहीं हैं ? यदि पह आइमा अग्न देश के लिए 
पवित्र काम है । परन्तु इसका किता को पता ait Hoke = ane Pes 
हि देश-मक्ति किस डिए a नहीं है, क्योकि जो कुछ saa किया वह देश के 


करोड़ों डिप है। मुझे एक बात याद आती है fafaa 
R डा रुपया कमोया पर तु किसके लिप ? इसलिए 8 समय पार्लियामेंट में वारिन हे सि:ङ्गल पर gia- 
* एक करोड आदमी मदलछोंम॑ वेठ #र भ'ग Nata 


१ मा az (दोषारोपण) किया गया तो कहा गया क्रि 
करे ओर अरबों मजदूरों क पलीनं, नहीं २ मैं ता ४ बारे 


॥ रिन हेस्टिगस्‌ ने बड़ो २ guri को हैं परन्तु 
न्यून कहूंगा, से करोर्डा नदियां भर जावे । आवाज़ & जो कुछ किया वदद इग्छेण्ड की भछाई के लिप 


9०००७ 
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$ किपा। अतः देश को भलाई के छिप as aoe í र जोर खु | 
| ताफकरे बह म्य दे म्प हो नहीं कि TELE 30. यी वेठा र 
ig oa ग है । मुठ्ते बत ताना है (ताळियां ओए es be ce. समम 
झि युरोप ने राष्ट के नाम पर अगन! ब्राह्मण शक्ति कि आइश CH के लि परि खूप दाया जायतो 
को ओर क्षात्र शक्ति को न्योछावर कर र्कला है । 9 कोई बड़ी बात नहीं | परन्तु CIM TAA उच्चतम 
५ जब युरोपीय मह युद्ध छिड्ठा तब वद्दा कह गया 1% आरणा का अ दश वना रहे । आर्या ने इस प्रकार 

कालेजा में ताले डाल रो। बालकों को साइन्स पढाई ८ भारतीय सदाचार की रक्षा को थी। 

जाय उन्हे पुष्य को मारत वाला गेल तैयार करना 

सिखाया जाय | atest को देश की पूजा में नदं 


! 
| 
| 
í 
नहा देश को हत्या मे लगा दिया जाय । मुग्ने बड़ा $ 
! 
! 
! 


i 


युरोप में बड़े कारवार दते हैं । गर्न मेंड ऋहनी 
है, “अच्छा एक क्रोशत वेडाओ। ASIA सफर 
का फस्ट क्लास मत्त। लेते हे । ata माल के बाद 
रिपोर्ट मिळती दै । इसके पश्चात्‌ फिर झगड़े होते २ 
नया कानून बनता है । ALA खबर आतो है इ ग्लंड 
में एक काउन्सिल asm । मित्रा | में कता हुँ हि 
जत्र हम पापो है तो कोई कानून, काई कान्स 
उद्धार नहीं कर खरुतोहे। जत्र मिट्टो भट्टोमै 
तपायो नहीं गरे तो वद उदर नदा लक्षता। हपारे 
इस देशभक्ति का परिणाम यह होता हे क्रि कुछ ५ प्राचीन RAA ने इल ata को समझा N | उन्होंने 
Wada मोग विलास करते है । यहा वहां का आइ |; समाज को केता बनाया था? seta कह था कि 
है? क्या भारतवर्ष के जीवन में भो हम cat } जो लोग gas न हो वे हमारे समाज में आ सक्त 
कल्पना कर AHA हैं? हमे यई करापि ख्याल नहीं f हैं । हमारे यज्ञ मे सम्मिलित हो सहते है | 
हो सकता fa देश को भळाई के लिए सदाचार ओर १ वे जानते थे क्रि जिन ist को भट्टो मै 
aika को नष्ट feat जाय उन्हीं जातियाँ म॑ जीवन © पकाया गया है sA से हम AAA बना 
Bit है जो संयम को रक्षा करना चाहता है । शै सकते है । प्राचोन ऋषि ने प्रजातन्त्र का केत 
F उदयपुर के राज्य घराने के द्रबार मै एक पत्र १ वर्णन किया है । वे कहते हैँ स बराबर दव जाओ । 
ihe पढ़ा जाता है। उसमें छिल्ला है -'मैं एक छोटे / WI आन कळ TH आइमा पैरों तले कुचला जा 
f गांव को राजपूत स्त्री ह्व। मेरे ऊपर हमला करन $ है। एक अमेरिकन करो इपति कहता है, A 
॥ के लिए ओरङ्गजेब अपने एक सरदार को सेना के 2 मद्र के घरमे पेरा होकर ag हमारे मोट" मे के 
सहित भेज रहा है। आप हमारी रक्षा कीजिये। ; वेठ सका है!” परंतु प्राचोन मद(ेो ने इस प्रजाति 


आश्चयं होता है कि युरोप के पादरी लोग जो धर्म 
के अवतार थे चचौं में जारर परमात्मा से कहते 
थे, “ada दार जाय, इग्छेण्ड को वित्रय हो /' 
क्या आप समझ सकते हैं कि युरोप में व्यक्ति का 
आदर ज्यादा है? राष्ट के नाम पर धम-गुरुओं 
ने अपना कतंव्य छोड़ा। वहां देवियां देशभक्ति ५ 


के लिए अपना स्वतीत्व धमं भी त्याग देतो हैं ओर 


राणा स्वयं si लेकर पढ़ता है। मन्त्रो कहता है, के रहस्य को समझा था। वे कहते हैं कि जैसे विद्या 
महाराज | देवियों की रक्षा करना आपका ad 


की शिक्षा देते हो उसी तरह से राजनेतिक प्रजातत 
है। परन्तु सोच लीजिये उदयपुर का नाश हो £ को शिक्षा दो। क्या आप इस बात पर विचार कर 
| y । अतः विचार ले कि औरइजेब के सरदार  ग्राश्चय नहीं करेगे कि आज़ गुरुकुल में राजा और 
‘Zz ठान लेन में कितनी हानि ह = 
| a a YY a ! राणा ध्यान ४ रह के लड़के को एक समान कपडा दिया जाता 
सा ae | अप माई 5 या 
। १ 87 दु पढ़ता हु | मळे ही 6 जब वे बाहर जायेंगे तो उनका समानता का 
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E RTI DY RI LBB LBB WOLD RI DI LPLP BORG SY LG ५949७ ५450 20७७ LPI BY BSS GEG LF 
ant । वे जानगे कि य्ह भी हमारा भाइ है । इसके $ है l qra ने लिखा 2 यूरोप फिलासफ! क्रो 
साथ रहते थे, खाते पोते थे। यहा गुरुकुल का आ ४ स्वीकार करता है परन्तु भारतवर्ष ने फिढासफी 
दश था, S था । यह सुनकर Ea ट्र को कार्य रूप में परिणत किया है। (Europe 
giga दो जाता है। खुदामा कृष्ण के मदला में 3 professed Phiiosophy but india acted it) 
ज्ञाता है । चावछ की पोटळी पास में हैं। कृष्ण को ८ इस समय यहां यह विचर है 6 चारों वेदों को 
ख़बर मिलती है ! वे तुरन्त बाहर आते हैं और £ जानने से त्रण हो सकता है। पर तु चारों वेदा 
सुदामा को गले लगाते है क्योंकि वह गुरुकुल का G के जानने से दो ब्राह्मण नहीं हो सकता । प्राचीन 
साथी a व्यंवहारिक ज्ञान है । यह प्रजातंत्र y ऋषियों ने यह समझा था ओर यह aa- 
का आद्य है | छाया था fe यदि ब्राह्मण बत्ना हो तो 
युरोप में विना ब्रह्मचर्य को जीवन पालन किये 2 बन सकते हैं परन्तु भाग पिळास नहीं कर सकते 
प्रजातन्त्र का नाम लिया जा रहा है परन्तु वह वहां १ हैं| क्षत्रिय बनो परन्तु आप के लिए धन नहीं 2 | 
चारताथ नहीं al सकता | Rant SA FT देखिये || 4५ प्राचात ढोग ने IAF विषय H कहा है ¢+ ग्रे 
यरि व्यक्ति के जीवन में सदाचार न हो तो बोल्शे लोग सारे सँसोर को कमा कमा कर खिलाया 


© 


c 


बिज्म भो युरोप का उद्धार नहीं कर सक्रता । अतः $ कर |” ब्राह्मणों से कहा “ga पढ़ाया करो ।” 
ऋषिषों न बतळाया कि व्रझचर्य ही प्रधान है । वर्ण £ क्षत्रियों से कहा “तुम रक्षा किया करो ।” Gent से 
व्यवस्था के जो सामाजिक नियम हैं उन्हीं पर ग्र: 8 कदा “तुम कमाया करो ।' Data कहा “तुम सेवा 
हस्थाश्रप का आधार है | बहुत से लोग कहते हैं, 2 वि 
“हमारा वणे क्या है? जातिं कयां है ? पर तु उनकी 

समझ म॑ नहीं आता कि व्रह्लचारी की वर्ण व्यत्रस्था 
हा ही नहीं सकती । प्राचीन काळ में ag- 
चारो गण गुरुकुला मै तपस्या करने के पश्चात 
गृहस्थाश्नम में प्रवेश करते थे । गृहस्थाश्रम 
४ वण थे।मैं आपसे बतलाता हूँ कि ब्रह्मा , विषय में कहा जाता है छि ये सब छोटे हैं। नहीं 
अभी तक प्रज्ञातंत्र का भाव फेला हुआ है । हमा नहीं, ये तीनों aut को सहायता करते हैं। at 

ह 


K 


केया करो IA AAI भारत में १६३ भांग काम 
रता था तिस पर भा सब सुखा थे। आज प्रायः 
व ही काम करते हैं बब भो सव भूले मरते हैं। 
देवियां ओर बाळका को भी कमाना पडता है। 
आप से बतलाना चाहता हू कि यहद प्राचोन 

४ सभ्यता का गौख है | ag पुरुषो ! शुद्ध वर्ण के 


Ay 


देश क राजा राममोहन राय न पाश्चात्य सम्यता का ब्राह्मण, afia और वेश्य सब का सहायक है वह 


अनुकरण करके जाति se हटाया है। ऋषि भी 
वपा तक पत्थरों से टकरा कर अन्त में कहता है छोटा नहीं हो सकता | प्राचीन ऋषियों ने gat 
को भी छोटा दर्जा नहीं दिया È | 


यह जाति gia जन्म से नहीं प्रत्युत गुण कम से 


— Gear 


| 


a A Ln! पाट) 


AO mn 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 १२० है 


| P A 


ईश्वर, जीब आर प्रकात का अनादित्व 


( छे०-श्रीयुत घासीराम जी एम० To ) 


ईश्वरवादियों मे एक पक्ष तो आर्यसमाज्ञका 
है, दूसरा सामी मतो के मानने वालों का अर्थात 
agizat, ईसाइयो ओर मुसलमानों का । आई: 


हिरण्यगर्भ: adana भूतस्य जातः पतिरेक i 
àa ॥ i गौर amon 
fa समाज यह मानता है कि यह तोनो पदार्थ अनादि 


आसोत्‌ | BRAT पृथ्वीं द्यासुतेमा FH देवाय हथिष 


f re T सञ्ज्ञनो ! TORN S 
ग. R आज आप की सेवा मै कुछ £ हैं अर्थात्‌ यह सदा से हे और सद तक रहेंगे। 
2 शि wa Q 
सामा सम्प्रदायो क। ag मत है कि केअल ईश्वर ही 


=` A +2 iS 
5 के लिये में उपस्थित हुआ हैं वह आय शि A ति सादि है 
निवेदन करन अतारि है. जीव ओर प्रकृति सादि हैँ परतत 


पेलि [त हे अर्धात्‌ ae fa १ तु 

a SO bibh इ ४ सान्त नहीं है l इसलिये अब केवल यही frat. 

समाय का यह सिद्धांत भी उस के अन्य सिद्धांतों ह रा है कि जीव ओर प्रकृति भो अनादि हैं 
की भांति वेद मूलक है ओर इसकी पुष्टि में प्रबल i वा नहों $ 4 

Stra प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं. परन्तु मेरे १ _ सबसे पढिडा आक्षेप प्रकृति और जीव के सारि 

निबन्ध का उद्देश्य उन लोगों को सन्तुष्ट करना £ होने मे यह है कि जो असत्‌ है वह सत्‌ और जो 

नहीं है जो इस के वेदमूलक होने से इनकोर करते $ सत्‌ है बह असत्‌ नहीं हो सकता | यह विश न की 

हाँ, ats उन पुरुषा की agat का समाधान © आधार शिला है laa frat ने quant द्वारा यह 

करना है जो वेद्‌ को ईश्दर-प्रोक्त नहीं मानते ओर f fag कर दिया दै कि किसा प्रकार मी किसी पदाथ 

, उसकी आंशाओं औरं शिक्षाओं के आगे सिर नहीं / के परमाणुओ का सर्वथा नाश नही किया जा 

oH HR | ऐसे लोगो की तृप्ति यदि की जा सकती % सकता । पक पदार्थ दूसरा रूप ग्रहण कर सकता 

E है तो तर्क द्वारा ही की जा सकती है और इसीलिये 8 है ओर कर लेता है और हमें प्रतीत होने लगत! है 


में इस निबन्ध मै तर्क का ही आश्रय लू गा । कि वह पदार्थ नष्ट होगया । जल अग्नि के संयोग 
' i इस मै तो कोई सन्देह नहीं कि कमसे कम £ से वाष्प बनकर व'यु में मिल जाता है ऑर a 
Ha अब, इस समय, जब यह ब्रह्मांडचक्र चळ रहा मालूम होता है कि जल का नाश हो गया । वास्तव 


a है, प्रायः सभी घ वाले ईश्वर, जीव और प्रकृति 


í 
॥ 
॥ 
के अस्तस्व को स्वीकार करते हैं। हां, कुछ सम्प्र | 
í 


में वह नष्ट नहीं हुआ उसने केवछ दूसरे बे 
धारण कर लिया है और सर्दी पाऊर ऑप फिर 
जल के रूप में आ जायगाँ । प्रकृति का नष्ट होता 
असम्भव है । ऐसे ही जीव भी नष्ट नहीं हो सरकता! 
सामो मतो के अनुगामो भी यही मानते 

जीर और प्रति सदा विद्यमान रहेंगे। अर्थात्‌ १६ 
यह तो स्वीकार करते हैं कि सत से असत न 
होगां weg ag नहीं स्वीकार करते कि aaa" 
सत्‌ नहीं हो सकता । वर्तमान जगत्‌ में तं अस्त 
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दाय ऐसे भी हैं जो ईश्वर को इस समय भी नहीं 
मानते | परन्तु यदि मैं ag सिद्ध करने लग जाउँ 
कि ईश्वर हैं ओर अनोश्वरवाद युक्तिशुन्य है तो 
निबन्ध का कलेवर बहुत बढ़ जायगा और विषया- 
न्तर भी हो जायगा अतः मै केवल उन्हीं भाइयों को 
सम्बोधित करने का निश्चय करता हुं जो ईश्वर- 
वादी हैं | 


फि फा ® © ENS बा 0000 तक 
x 2 — ति x 


„e e “४ 


te, Pu 
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a सत्‌ होने का कोई उराहरण मिळता नहीं इसलिए 
उनके इस विश्वास की fala अनुमव-जन्य aga न 
पर तो दो नदो सकती । उनकी धरणा प्रत्यक्षादि 
प्रमाण शत्य अवदय है यह उन्हें मानना ही पड़ेगा । 
तो अब और कौन सो तके उनके पास है जल से 
हमें इल मत को अज्ञोकांर करने पर वाध्य द्दोना 
पड़े ? उनकी सब से प्रबल युक्ति यह है hs यद्य'पे 
वर्तमान काळ मै जगत में aaa से सत की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती तथापि iat ad- 
शक्तिमान्‌ दै सृष्टि उत्पन्न करते समय उलन 
असत्‌ को सत्‌ कर ड्या | इस पर मुझे सह कइना 
है कि ईश्वर के सवंश.क्तमान्‌ होने के यह अथ नहीं 
हैँ कि ag असम्भव को सम्भव कर सके--कोईब्पसघो 
बात कर सके जो स्वयं युक्त और विच.र के नियमां 
का विपर्य्यय करती हो । जले दो और दो चार gia 
हैं उन्हे पांच परमेश्वर भी नहीं कर सकता--यह 
सत्य त्रिकाळावाध्य हे । परमेश्वर दो पहाडी को इस 
प्रकार एक दूसरे के वराबर नदीं रख सर्ता कि 


उनके बीच मे घाटी न रहे। में पूछुरा हँ क्या पर-. 


Heal अपन समान दूसरा परमेश्वर बना सकता है? 
यदि कहो बना सकता है तो फिर वह सवंशक्ति- 
म.न्‌ नहीं रहेगा क्यों कि उस जैला ही gaU पर- 
मेश्वर भी स्वेशक्तिमान विद्यमान होगा ओर दूसरा 
परमेश्वर उसके कार्य में बाधा डाळगा | यदि saa 
भी सृष्टि (चना की ठदरा ली तो उसकी सम 
पुराने परमेश्वर को शासन नहीं रदद सकेगा और 
एसा करने से ag स्व" अपनी oda TRT क 
गुण को खो बेठे गा । सर्व शक्तिमान्‌ क अर्थ ad हे 
कि उसके कार्य बिना दूसरे की सहायता के होते 
हैं, जिसे अपन कार्यों के करन में Got के जन 
और शक्ति की अपेक्षा नहीं होता । 


इस पर प्रतिवादी कहते हैं हि यदि तुम प्रकृति 
और जोब को अनादि मानते हो तो पर मेश्वर को 
केवळ कुम्हार Rar परिमित शक्त वाला बना 
दो, जसे कुम्हार विना मिट्टी क घड़ा नह्दो बना 


% 


ND 


y 


८ 


c 


८) 


र 
। 
। 
र 
| 


सकता एन ही परमेश्वर भी पिना प्रकृति के जगत 
की रचा में aang 21% कहता हुँ असमर्थ 
सहो इसमे aaa पड़ती है ? मैं पहिले दिखा 
Gal हूं कि परमेश्वर अन्य भी कई बातों के करने 
म असमथ है | यदि ईश्वर बु.द्ध के नियमों के घातक 
कार्यों क कर सकने पर द्वी खबंसामर्थ्य-सम्पन्न रह 
सकता है तो म कहूंगा पसे ईश्वर क' हमे आवश्य- 
कता नह और न एसे ईश्वर का अस्तः्व दो रह 
सकता है । कौन जान कल को उसक मन में AH- 
हत्या करत की at जाय और वह सारे सँहार 
की नौका को मंझधार में छोडुकर चशता बने, या 
उसके जी में यही समा जाय कि पापियों को स्वर्ग 
और पुण्पागमाऔ को नरक में भेज दे । यदि कद्दो 
हि नहीं, नहीं करेगा। में पूछता g आप के पास 
इसकी) क्या गार टी है? जब ag कर सकता है तो 
कोन कहद सकता है fag नहीं करेगा ? आई ata 
फ़फीर की, दिया झाँपडा फूक। न मालूम किस 
«मय कया मौ .. आजाय? 
दूसरे ug कि केवल इस बात से तो बिना प्र- 
कृति क ईइवर जगत को नहीं रच सकता कि आप 
उम असमर्थ बवल'ते हैं । wa जो अनन्त 
gara औ८ अलीम कौशछ और अपरि मत 
शक्त उन जगन्‌ को wan में दिलाई 
है उससे आर पर उसकी सर्वशक्तेमत्ता प्रकट नद्दॉ 
हात ? अरबी मन भारा ग्रह आकाश में विना किसी 
आधार क स्थित हैं और असंख्य मरह उपग्रह पक 
दूसरे के चारो अर सकड़ों मील प्रति घट क वेग 
agi रहे हैं कपा मजाल जो उनको गति में कुछ 
भी भेद पड़ सक क्या यह उसकी अनन्तशक्ति का 
परिचायक नहो हे? इस छाटी सा पृथ्वी पर हां 
पग २ पर उसकी असीम घु मत्ता ओर कौशळ के 
सुम्पछ प्रमाण मिळते हुए भी क्या हम उसको महत्ता 
स्वाकार करन स इसलिए कतराए गे कि यह पृथ्वी 
उसने प्रकात स रचो है और अतपव उसका कुछ 
गौरव नदो ? मनुष्य तो . ५२५३३२ प्रदत्त पदार्थो कु“. 
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म करत 
यह wat कि प्राकृतिक पदार्थोके रंग रूपादि मनुष्यो 
क आत्माओ पर निर्भर नहीं दै क्योंकि अमका 
रङ्ग रूप जेस मुझे दीखता है वेसा ही यज्ञदत्त और 
देवदत्त को भी तो मानना पड़ेगा कि चह परमात्मा 
है, अतः जिसे तुम प्रकृति या माद्दा कहते हो वह 
केवल परमात्मा का संकल्प है उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं | इसी प्रकार युक्ति से यह भी सिद्ध किया जा 
सकता है कि जीव भी कोई अपनी सत्ता नहीं 
रखता क्योंकि जीव की सत्ता के विषय में भी हम 
कोई agua नहीं | जीव जिसका हमने नाम रकखा 
है उसके सम्बन्ध मे हमारा ज्ञान केवळ इतना ही 
तो है कि हम यह जानते हैं कि हम सोचते है, सुख 
दुःख का अनुभव करते हैं, कोई निश्चय वा 
इरादा करते हैं । अतः जोब भी पक भन्ति है और 
यहभी प्रकृति की तरह परमेश्वर का सङ्कदप मात्र है। 


RII LLOYD LDS ILS Pr LAD 
बहुत थोड़े से गुणी को ज्ञानकर उनसे उपयोग ल 
सकने पर हमारी महान्‌ से महान्‌ प्रशला का पात्र í 

ने और परमेइघर जिसने उन पदार्थों को बनाया १ 
sae इसलिए कि उसने प्रकृति से उ है बनाया र 
तुच्छ समझा जाय | अन्धेर है कि नहीं! 
तीसरे ऐसे मन मौजी और वुद्धि के नियमों को f 
. परवाह न करने वाले परमेश्वर से कोन प्रेम कर i 
सकता है, कौन उसे अपने हृदय मन्दिर मै विठा कर 
अपनी द्धा और भक्ति की अञ्जलि उसकी भट कर f 
H सकता है? जिसे असत्‌को सत्‌ करनेका सामर्थ्यं 
i उसे सत को असत करने की भी शक्ति होनी | 
चाहिये । फिर क्या पता है जो परमेश्वर इस सारे 
पसारे को समेट कर जैसे कुनसे उसन असत्‌ शै 
सृष्टि रची थी aa ही छा कुनसे उसे असत्‌ करदे | $ 
मैं तो समझता हँ उसे ऐसा ही करना चाहिए--एक 
खेल था जो उसने सृष्टि रची--प्रलय होने पर वह 
खेल समाप्त दोजाना चाहिये । क्या ज़रूरत है जो 
उसे अनन्त काल खक जारी रख कर असंख्य जीवो 
को नरक की आग मै झुलसा ओर भुढसा जाय | 
इसमे ईश्वर की कोनसी कार्य सिद्धि होती है ? 
[दी फिर कहता है कि जिस प्रकृति को तु 
अनादि कहते हो और जिस जीव को तुम अ 
ij बताते हो ag वास्तव मे अब भी कुछ नहीं | प्रकृति 
के परमाणु न कभी किसी ने आंख से देखे, न कान 
ki से सुने, वह तो इन्द्रियातीत हैं। उनका ज्ञान भी 


॥ 
í 
4 
| | 
। अनुभवजन्य नहीं दै । स्वयं प्रकृति पदार्थों का भी $ 
í 
! 
f 
१ 


मैं कहूंगा यदि पसा है तो छुट्टी हुई, खस कम 
जहां पाक | हम गये थे हकीम जी के पास दद सर 
का इलाज कराने । उन्होंने बह चुसख़ा तजवीज़ 
किया कि न दर्द ही रहा ओर न सर ही रदा, मर्ज़ 
गया और ats के साथ atte मी गया। विवाद 
तो यह था कि जीव और प्रकति अनादि हैँ वा 
नहीं--हमे उत्तर यही मिला कि अनोदि और सादि 
का विवाद कैसा वहां न तो जीव है न प्रकति 
केवल है तो ईश्वर का नाम और उसके age! 
परन्तु मेरी सम्मति में तो इतने से पीछा नहीं छूटता 
क्योंकि मुझे .यह पूछने का अधिकार रहता है कि 
परमेश्वर के मनमै यह ageq जिन्हें जीव और 
प्रकृति कहा जाता है एक हो बार अया उठे 
पहिले से भी वह gg सोच विचार करता था 
वा नहीं ? और जब उसने सङ्कल्प किया तो एक 
ही age कियो वा अनेक ? कितने सङ्क 
चेतन किये और कितने जड ? gat नया AET. 
होना विकार का gan नहीं है ? इश्वर जिले 
निर्विकार और एकरस ser जाता है उस में या 
विकार कैसा ? जितने उसने सड संकष्प कि 


क्या अस्तित्व है--यही तो कि हमे उनका ज्ञान 
ah इतना ही तो होता है कि अमुक पदार्थ ऐसे संग 
| रुप का, ऐसे डील डोळ का, पेसे गन्ध, ऐसे स्वाद 
ऐसे स्पशं और ऐसे बोझ का होता है। कोई पदा 
वास्तव म॑ कैसा है इसका ज्ञान तो हमें होता 
नहीं और न हो सकता है फिर यह कहना कि 
पदार्थो की इन गुणी के अतिरिक्त कोई सत्ता है ए 
भूल है, एक ध्रम है, एक aT तृष्णा या धोखे 
टट्टी है । रंग रूप आदि आत्मा में रहते हैं। यदि 


Borge" 


क 


== = 
अस 


ene 


क्क 2) 
eae = SNe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Cen eve "Sr ae a te ४. ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


* १२३ 
|. RBS FAS CLP LPS RD OLD RS CBD SOY ४०३ ७०५ ६५७८०१७ FG EEG (७७ EAP धक? RUNS RAB LE LR SOY I RS छ? RO दरै 
बह तो एकदम प्रादुभूत हो गये, कोई संकल्प ६ सचमुच Hy अपराध किया ही नदी । धोखा खाने 
सथ्यै बना, कोई alg, कोई ag, कोई उपग्रह, कोई 6 वाले को धोखा देन वाले पर तो हम ने फौजदारी 
आसमान पर तारा बनकर चमका, तो कोई विजली £ में ताज़ीरात हिंद की दफा ४२० के इस्तगासे करते 
न कर कौडा ओर जब कडक कर पृथ्वी पर गिरा ४ और धोखा देन वाले को जेल में जाते हुए देखो है 
तो अपने कई भाई संकल्पा को फना fee कर ८ परन्तु पेसा तो नहीं देखा कि atet खाने वाला 
गया, कोई AHVT पहाड बना तो कोई उस पर पंड £ बड़े घर भेज्ञा जाता हो इस लिये कि उसने क्यों 
बन कर उगा और कोई आंधी का झोका बन कर ठ धोखा खाया ? मनुष्य की अदालतों में तो किसी २ 
उस सद्दोद्र पेड को SAE कर ले गया। संकल्पा ४ को जनम केद होती है परन्तु यहां सब को अनन्त 
मै तो agaa दोना चाहिये था यंद् शत्रुता कैली ? 9 काळ तक नरकवास का दण्ड मिलन है | 
पिता के होते हुए उनमें तो कोई दायभाग का भी यद्द कद्दना भी ठीक नहीं कि प्रकृति और जीव 
झगडा नदी हा सकता था, जो Aa भाइयो २ ४ sams हैं! आदि aff से अब तक सब मनुष्यों 
को डा कर giak का अज्ञाना कॉट र फीस स 9 का अनुभव इस को झुठलाता चला आता है। 
और वकीलों की जेब फील से भरता है ओर जिस £ हम सब वाढी मी और प्रतिवादी भी अपने 
की बदोडत AH, मुन्सिफों ओर अहलकारो की 2 अन्तःकरण में जानते हैं कि हमारी भी सत्ता 
रोटियां चलती हैं और भाइयों की बोटियां नुचती है और प्रकृति की भी। बड़े से बड़े àg- 
हैं। और यह चेतन सङ्कल्प दुनिया में एकदम क्यो ४ निक भी जड़ और चेतन के अस्तित्व को 
न भेज दिये गये ? यदि सबक सब पकदम ही 5 अलग २ मानने पर और यह कहने पर वाध्य ala 
टपका दिये गये होते तो थोड़े से दिनों में ही £ ह कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
यह नाटक AMA होकर डूपलीन गिर गया होता । 9 यह माना है कि दमै प्रकृति के aot का ही अचु- 
अव न जाने ag कब समत हो और जो चेतन, £ aq होता है परन्तु गुण गुणी में हो रहते हैं । गुणों 
जीते जागते, चलते ie संकल्प अभी तक रङ्ग: ५ के अस्तित्व के एळप द्रव्य का होना अनिवार्य दै । 
भूमि पर नहीं आये ag कौन से ग्रीन रुम में बैठे £ रूप रंगादि quit का आधार अवद्य होना चाहिए, 
हुए मश्च पर आने की प्रतीक्षां कर रहे हैं? जो % उसी ओधार का नाम प्रकृति है। पसे दी आत्मिक 
डुनिया में आते भी हैं उन में भी पेसे अन्तर क्यों 9 शक्तियों का आधार जीवात्मा दै । हरपक Molecule 
किये गये कि कोई तो जन्म भर सुख भोगता और $ और Atom के गुण अलग अरग होते हैं ओर इसी 
चैन करता है और कोई कष्ट झेलता २ मर जाता 8 पर रसायन विद्या की घुनियाद है। विशेष पदार्थ 
है? फिर इन चेतन agedt a az शत्रुता कैली £ क विशेष संख्यक atoms दूसरे विशेष पदार्थ के 
जैसी कि हम रोज़ ghat देखते हैं? क्यों फिर % विशेष संख्यक atoms से मिलने का गुण रखते 
परमेश्वर उनके समझाने और उन्हे राइ दिखाने को  हैं। Hydrogen का एक और Oxygen के 
एक दूसरे ager को नबी बना कर भैजता है f आउ (१) atom झट आपस मै मिल जाते हैं और 
ओर साथ में ही दूसरे aga को शेतान बना कर ४ जल को उत्पन्न कर देते है । ६० अत्यन्त सदम ह 
अम्य बेगिनती संकल्पों को बहकाने की स्वतन्त्रता £ और इन्द्रियातीत हैं परन्तु इस कारण हम यह नों 
देता है ओर जो उस के agata मै आ जाते हैं उन्हें $ कह सकते कि वह हैं नहीं। यह कैसे कहा जा 
फिर नरक में डाळ कर जलाता है? मैं पूछता हुँ 2 सकता है कि प्रकृत परु भ्रम है जव हि विज्ञान 
Fat? उनका अपराध हो कयां था? उन्होंने तो £ के अनेक परीक्षणो से इमे उसके अस्तित्व का पता 
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4 १९४ ७ 
LADAP PAPRI RE RIRU ७२७७ YDB A Dy 
जीव हे और प्रकृति है। जीवो मै और aay 
| उ८्के cea वा अधिक कोई नहीं और दूसरा 
को पक ही agua में बाचन वाळा ata सा दस f pagar भो कोई नहीं। परन्तु जब न ata की 
घा कारण है ? दम रे अनुभव में पला कं देता: g सत्ता दा और न प्रकृति की तब परमेइवर ही 

tat सदा aza é परमेइ गर रहा | ऐसे NAZIT का होना न होना 
कि हम विशेष प्रकार क गु“ ३ 


RV RY YT N VN AA YANITI 
लगता है ? यदि. प्रकतिक पदा्थे वधर गुणी क 
समुदाय मात्रद हैं तो मैं पूछता हुँ £ hs qt 


पाते हैं और पक गुण को अनभव करक हम यह ४ बरार ca 

अनुमान कर लेते हैं कि इसके सहचारं गुण रख” असत से सत्‌ न होने के विरुद्ध एक ओर भी 
वाला पराथ अबश्य विद्यम न हाँगा और वह अनु युक्त है। यि अततू से घत्‌ हुआ तो पत्ता तो 
मान हमारा Ba दी निकलता है । यद TEM / दा नहीं सर्ता fa अलत्‌ ALR सत्‌ बना हो 


७ 


वास्तव मै कोई सत्ता नहीं रखती तो यद्द शुग गोहन ज्यौ दो असत्‌ सत्‌ की आर बढ़ेगा ag 
परमेइवर मे मानने पडंगे aÈ आप उन्हें उल्का £ कसो न फिसो अश म सत्‌ वन जायगा. इसलिए 
agit कहे al कुछ ओर | ओर इस दशा मे रूप 3 जब तफ असत्‌ सत्‌ न बन वह असत्‌ हौ रहेगा | 
रस, गंध आदि प्राकृतिक पर थं के युग ईश्वर के £ कई भो उपाय एला नहीं है जिससे अतत घारे २ 
गुण ठद्दरे गे ओर ।फर सब कुछ TAIT दी / त बन aa, अतत ओर सत के बीच में कोई 
अर्थात वह afaa निमित्तोगरान कारण है, इस 1तरी असस्था नहीं et anal अत यदि सत्‌ 
सिद्धांत को मानना पड़ेगा और त4 न जोव रहेगा , aad से उत्पन्न हुआ तो तत्क्षण ही हुआ होगा 
न प्रकृति, न कोई उपासक हा गहेगा और न उपा- 6 अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ पक ही क्षण मै इकट्ठे दो 
स्य, न ध्याता रहेगा न ध्येय, न MAI रहेगा न | यगे ओर यह सवथा Waray है। यह कहना 
ज्ञेय । कोरे नोन वेदांत का आश्रय लना पड़ेगा। १ कि असत औ८ सत पक हो क्षण मै इकटठे नहीं होते 
इससे ज्ञा भयङ्कर परिणाम उत्पन्न हागे ag रसाए हैं । 
न पाप रहेगा न पुण्य. नकर्ता रहेगा न कमं, न 
कमो का दण्ड विधान रहेगा ओर न उनका फल 


बल्कि पुक के नाश al जान पर दूसरा उत्पन्न Tal 
प्रदान पङ दी समुद्र के सव जड कण होगे, एक g 


है असंगत है क्यो।के Rat अभी कहा गया है असत्‌ 
धारे २ रूत नहीं बन सकता वह यरि बना होगा 
तो एक ga बना होगा और उस दशा में दोनां एक 


ही ज्वाला के स्फुलिग, एक हो सूर्य के afia ही समय में अवडय इक्ह होते ated । 


और एक ही आकाश के अश-भेदे। केवल नाम 
रूप का भेद रह जोयगा सो रद्दा करो इससे क्या cham सादि होने मै एक यह युक्ति दी जाती 
प्रयोजन ! यई कोरा नास्तिकवाद है। यह कहना £ दै कि जो स्वतः विद्यमान है वह अवश्य ही सब 
कि सब कुछ परमेश्वर ही दै और यह कहना कि £ प्रहार से पूर्ण होना चादिए और अनन्त द्वोनो चा 
परमेइ३र नहीं हे wera में एक हो अर्थ रखते हैं। f दिये अर्थात्‌ अप.रमित चाहिए. और माद्दा चू कि 
यह QRAN अउइप्र है परन्तु TETA नहीं 2 परि मत है अपूर्ण 1 युक्त है अतः वह उत्पन्न हुआ 
RIAN साम मतां को इतना गव है । इसके अ त- $ है और रचित है । मै नहीं समझता कि प्रकृति को 
रिक्त पहत्व के जबतक कि उसके लाथ अन्य पदाथ ४ हिल अथ मै अपूण कहा जाता है? अपूर्ण दो वद 
न दो कोई अथ हो नहीं रहते | जीव ओर प्रकृत 8 है जो अपन गुणों मे पूर्ण दो । प्रकृति मै सत्व, 
की सत्ता ENEN करते हुए तो हम FE a. ४ रज तम गुण पूर्णतया विद्यमान हैं उनमें कोई अप 
हैं कि परमेइ .र एक है और अन्य उस Rat वा | Wat नहीं। हां, कार्य जगत की रचना में किस 
उससे अधिक कोई नहीं क्योंकि उसके साथ अनक ८ पदार्थ में कोई गुग अधिक और यून होता है और 
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यदि ऐसा न दा तो पदाथा को रचना ही नहा हो ४ ईश्वर सत चित होने के अतिरिक्त आनन्द भौ BY 
सकती | AT इस युक्ति स मादूरे का उत्पन्न होना ४ यदि केवल पक गुण के मुइतरक eta से दो वस्तं 
fag नहीं दो asat | रचित पदार्थ अवदय सादि का पकस सिद्ध होता दो तो दिक और काळ भी पर- 
और सान्त दाना चाद्य । यद्‌ माद्दा उताश्न हुआ है ४ dear होने चाहिप' क्‍योंकि am भी अनादि हैं, उन 
तो अःय वह कमा न कमा नए भी होगा परन्तु 6 के अनांदित्वका न होना तो बढ़ि में आ दी नहीं 
तुम मानते at कि व्ह नष्ट नहीं होगा। यदि कहो सकता और उसको वादो को भी स्वीकार करना 
कि दो जायगा तो में पू उता हूं कि सरक और स्वर्ग 2 पड़ेगा | यरि वादी को युक्त ठीक हो तो यक्षदत्त 
faa वस्तु स्वन ग और जेव SURG] के fia और देवदत्त जो एक ही समत्र में >7 (न्न ET, दै iis 
ai उठे गे ँ तो उनके शा पर कैसे होंगे और ५ ही होने चाहिये | 
aq स्वर्ग के प्राकृतिक भोगों और नरक की 
प्राकतिक अग्नि की यातनाऔ को कैसे 
भोगे गे ? इससे स्पष्ट है कि वाही के मन में 
प्रकृति रचित पदार्थ होते हुए भी अन्त-रदित है। 
प्रकृति का परिमित होना भी उसके उत्पन्न होने की 
दलील नहीं । में दिखा चुका हूं कि ईश्वर भी कई 
अंशी में परिमित शक्ति वाला है qat हि वह कोई 
एला काम नहीं कर सकता जा बुद्धि के वियर्मा वा 
स्वयं उसकी सत्ता ओर शुरण का घातक at, परन्तु 
फिर्‌ भो ईइवर के अनादि ote स्वतः विद्यमान होने 

- मे कोइ बाधा नहीं पड anal, इसी प्रकार जीव 
की शक्ति और गुणों ऋ परिमित होना इस बात को 
सिद्ध नहीं कर सकता कि ag एक समय बिशेष में 
रचा गया ओर उत्पन्न हुआ । 


az तो वादी भी मानेगो कि ईइबर और जीव 
में स्वामी और सेवक का सम्बन्ध है । जब जीव 
नहीं था तो izar किसका स्वामी था ? कहना 
पड़ेगा कि किसी का भी नही । यदि उस समय वह 
स्वामी नहीं था ओर जीव के उत्पन्न करने के पीछे 
at ag स्वामी वना तो उसके गुणो म॑ बृद्धि दुई और 
ag विकारी हुआ और एकरस न रहा । इस 
प्रकार के निग्रह पर पहुंच कर वादी az बोल 
sam कि स्वामित्व उसका अधिगुग है जेते अधि- 
मास वो az का महीना | इसी प्रकार उसमें कत- 
त्व, न्यायक्रारिता, दयालुता आदि भी अधिगुण ही 
रहेंगे क्योंकि सृष्टि रचना से पहिले वह कर्तां हो 
नहीं सकता, जब किसी का मुकदमा दी उसकी अ- 
दानत में पेश नहोथा तो वह न्याय किसका करता ? 
हां, यदि अपने ही साथ च्याय करता रहता हो at 
ओर प्रकृति अनादि मान लिये जावे' तो एक के £ हम नहीं सकते | जब कोई दया का पात्रदीन था 
. स्थान मे तीन gadt का मानना लाज़िम आता है ४ तो दया Ralat किस पर? शायद . अपने ही ऊपर 
क्योंकि जीव और प्रकृति उसके अनादित्व में í रहम खाता हो और अपनी दी हांलत पर उसे तरस 
शरीक हो जाते हैं । मैं पूछता हुँ केले ? यदि इशवर, £ आता हा ! मैं तो यह कदता हुँ कि जीवो को उत्पन्न 
जीव और प्रकृति में केवल एक ही गुण होता 9 करके यह तो सिद्ध ही है कि उसने उनके साथ न्याय 
अर्थात्‌ ag तीनो केवळ अनादि होने के लिवा और £ नहीं किया क्योंकि किसी को बिना कारण उसने 
कुष्ठ न होते तो यह कहना किसी प्रकार संगत भी 8 अन्धा, किसी को बहरा बना दिया, किसी 
हो.जाता परन्तु अनादि होने के अतिरिक्त परमेश्वर & की बुद्धि बिना हेतु ऐसी पेनी करदी कि वह 
मे अनन्त गुण पेसे हैं जिनका जीव और प्रकृति मै $ आसमान पर नसेनी लगा कर तारे तोड़ने wm, 
खयलेश भी नहीं है। सत्ता मात्र ही तो तीनो में } और किसी को निरा मिट्टी का माधो ओर गोवर- 
कसी है परन्तु जीव सत भी है. और चित भी और £ गणेश बना कर रख दिया, किसी की प्रकृति और 
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बारी का एक आक्षेप यह भी है कि यदि जीव 
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sae पाप को ओर करदी जैसे कोई झंटवाँछो 
अपने ऊंट की नकेल प॒क ओर को मोडकर छोड í 
दे और किसी की प्रवृत्ति पुण्य को ओर कग्दी | AA | 
कहिए यदि ऊंट राजा गर्दन को लचकाता और 
बिलबिलाता उधर को सरपट भग जाय आर किर 
gz वाला उस पर कोड़ा पटकाय तो उसे कोई 
कया FAM और इसमें ऊंट Aare का अपराध द्दी १ 
क्या है | जो मनुष्य कुड अधिक आयु पाकर मरते $ 
हैं उनके विषय में तो यह कद्दां भी जा सकता ४ | 
कि उन्होंने समझ वूझ कर पाप क्रिया और इस 
लिए. अपने किये की सज्ञा पाई परन्तु को बच्चे | 
बहुत दी छोटी आयु में मर जाते हं जिन्ह पाप 
पुण्य की तमीज़ भी नहीं होती और बह जव तक 
जीते हैं दुःख भोगते हैं, उन्हे किस पाप की सजा 
दी जाती है? इसका उत्तर हमे कुछ नहीं मिलता 
सिवाय इसके कि परमेश्वर मालिक है और जीव १ 
उसकी घस्त॒ है उसे अधिकार है कि उनके साथ 
चाहे जो व्यवहार करे जीव शिकायत करने वाळा | 
कौन ? यदि ऐसी बात है तो फिर ईश्वर को 
न्यायकारो क्या कहा जाता हे उसे तो एक GAR- ह 
दार मनुष्य भी कहना कठिन है ! मनुष्य भी कुछ शै 
खोच विचार कर और gagan ही अपनी 
घस्तुओं का प्रयोग करता है। यदि एक मनुष्य ; 
पक gatt रुपये के नोट का सिगरेट बना कर 
पी जाय तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा ? उसने $ 
अपनी ही वस्तु का दुरुपयोग किया और इससे 
किसी दूसरे को हानि भी नहीं हुई परन्तु फिर । 
भो उसकी गणना बुद्धिमान मनुष्यों में नहीं दो 
सकती । एक मनुष्य अपने चलते घोड़े के तो कोडा 
लगाए ओर ag को दूध जलेबी खिलाए तो उसे | 
कौन अच्छा कहेगा ? 


पक बात Tet जाती है कि ag मन्तब्य क्रि यदि 
हम किसी प्राकृतिक प्राथ के टुकड़े करते चले 
ज्ञावे तो एक समय पेसा आवेगा कि फिर उसके 
टुकड़े न दो सकंगे ओर यद्दी अगु घा Atoms वादी 
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की दृष्टि में अग्राह्य है, क्यों के छोटे से छोरा दुकडा 
भी यद्यपि agaat किसी ओ जार ले विभाजित न हो 
सके तो भी विचार मै तो उसके ठुकड़े हो ही सकते ॥ 
है । बह इससे यह परिणाम निकलता है किन तो 

हम ag कद सकते हैं कि अनन्त THT हो सकते! 
क्योंकि इसके लिये अनन्त काल चाहिए जो सम्झ 
नहीं आ सकता और न यह कह सकते हैं कि उसका! 
कोई ऐसा टुकड़ा हो सकता है जिसका फिर को; 
टुकड़ा न दोलके । इस लिए माद्दा किसी प्रकार भी एक 


अनुभूत होने बाला पदार्थे नहीं कहा जा सकता | अनु, 
भव विरुद्ध होने से यद्द बात प्रामाणिक नहीं । प्रकृति 
के स्वरूप के ज्ञान के लिए यह ways नहीं है कि 
हम उसे अपनी इ द्वियां द्वारा मडसूस करते हो, ay 
अनुमान से काम लेना चाहिये। हमें अव 
जो प्राकृतिक पदार्थ दीखते हैं उनमे प्रकृति गुण 
al चेषम्य हे । उसका स्वरूप बह है जब उसके 
तीनौ aot की साम्यात्रस्था होगी । आर अवते 
Atom के तोड़ने फोड़ने की 
है और कद्दा जाता हे कि यदि इसमें anzai 
गई तो मनुष्य के हाथ परु ऐसा द!थयार आज 
यगा कि वह सारी पृथ्वी को एक पल मै भस्मा 
करके रख देगा। 


एक बात और समझ में नहीं आती। या 
प्रकृति एक उत्पन्न पदार्थ है ओर ag केवळ ईस 


का संकल्प मात्र है तो कम से कम अपने चेत 


संकल्प जीव को तो सृष्ट की आदि में दी उस ड 
संकल्प के समस्त गुण देने चाहिए थे, पर तु 
नहीं किया गया बहि जो कुछ बताया मौ 
बह भो अनुभव और विज्ञान विरुद्ध, इससे क. 
ज्ञाता है कि वादी के दैएवर को उनका पूण 


हीनथा। ह 
अब आपने देखा कि न जीवं उत्पन्न Pa 

सकता है और न प्रकृति ही उत्पन्न सिद्ध दी 

है, और दोनो को जात पदार्थ मानने सै 


फिक्र हो री 
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i सिद्धान्तो मे किसी प्रकार पार्थक्य 
दा नहीं करती । जिस तरह समवाय के मानने या 


अ 
ता । मोक्ष, ईश्वर, अदृष्ट, बाह्य पदार्थ और वेदों 


दि ओर नहीं 
(श॑ ने परस्पर बाद प्रवृत्त करने के छिए ही ऐसे 
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d नन कठिन समस्याप' हमारे सामने आकर £ फळ भोगता चला आता है ओर जैले बह कर्म करता 
या जाती हे जितका दम कोई उत्तर नहीं दे Le म दी उसे फळ मिजते हैं। प्रक्रात अनादि है 
सकते । इसके अतिरिक्त ईश्वर म भी जुटियां आती £ और सदा उसते सृष्टि can और रचना के पश्चात 
है और वास्तव में यह कोई एसी व्यक्ति नदीं रहता ४ प्रलय Qar रद्दता है । यहद चक्र भी अनादि है। 
जिसे कोई प्यार करे और जिस पर कोई भरोसा 6 परमात्मा के सव गुण बत रहते हैं एकरस रहने 
is g ओर न्यायकारी होन से हम उसके ऊपर भरोसा भी 
E- हिट? कर सकते हैं और प्यार भी। आहा कैसां सुन्दर 
इसके सामने वेदिक सिद्धांत पूर्ण अप से सारी ४ केसा शांतिप्रद सिद्धांत है, जब तक लोग ईदवर और 
कठिनाइयों और बिकट प्रइनो को दूर करके मानव ५ उसकी परम पुनीत वाणी की शरण नहीं लेंगे 
ga को शांत और तुष्ट कर देता है। जीव अनादि १ तब तक उनकी आधि व्याधि, व्यथा और चिन्ता 
है इसलिए ag अनादि काळ से कमे करता और | दूर नहीं होंगे और ag शांति घाम पर न पहुंचे गे । 


षट्दर्शना में समन्वय 


( ले०--पं० tage मिश्र) 


पदार्थो की स्थापना की'थी, इसी प्रकार के अंश 
उनमें खण्डनात्मक हैं जिनको लेकर नव्य भाष्य 
कारों ने ओर उनके अनुयायी निबन्धक्ारोंने बहती 
Reg मचाया और ओर नव्य नैयायिक तथा नव्य 
वेदान्तीने तो दुबंचन तक प्रयोग करना प्रारम्भ कर 
दिया--जिस प्रकार पुराणों को ही बेद्क-घम-प्रति- 
पादक ग्रन्थ समझ कर विधर्मियों ने आक्रमण किया 
उसी प्रकार नव्य दाशनिकों ने तक को ही दार्शनिक 
तत्व-समझ कर आक्रमण किया, ठीक पसे ही समय 
योगज-प्रातिम-श्ञांन-सम्पन्न वेद वेदांग के अनुपम 
ज्ञाता ऋषिवर के निम्न लिखित वचन सुनाई 
दिये। “जैसा एक विद्या मं अनेक विद्या के aa- 
qat का एक दूसरे से faa प्रतिपादन होता है बसे 
ही affa के भिन्न २ छः अवयर्वो का शास्त्रा म॑ 
प्रतिपादन करने से कोई विरोध नहीं, जैसे घड़े के 
बनानेमे कर्मे, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोगादि 


वेदिक धर्म को तर्क द्वारा zg करने वाले 
दर्शनी के विषय मै बहुत काल तक qast की 
भी यही धारणा रही है कि उनमें परस्पर विरोध 
है। सुत्रकारो के पबित्र आर्प ज्ञान का नवीन भाष्य- 
कारों ने बहुत ही दुरुपयोग किया, दर्शनशाख््र के 
तकप्रघांन होने के कारण उन्होंने अपने शास्त्रा में 
$3 एक ऐसे भी विषय रख दिए, जिन पर बिवाद 
करने से बुद्धि की स्फूर्ति दो और उनके द्वारा लक्ष्य 
बिरोध न दो, अर्थात्‌ ऐसे पदार्थों की सत्ता या 


प मानने से वैदिक सिद्धान्तो मै कोई अन्तर नहीं 


अपौ Saag मै समवाय न कुछ सहायक हो 
विरोधी दो सकता है, बस सत्र 
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का पुरुषप्थे प्रकूतिक गुण ओर कुम्भार कारण हैं वेसे 
gies जो कर्मकारण है उसकी व्याख्या मीमांलामे 
सपय की व्याख्या वैशेषिक मे, उपादान की व्याख्या 
न्याय में, पुरुषार्थं की व्याख्या योग म तत्वा के 
अनुक्रम से परिगणन की व्याख्यां सांख्यम और 
निमित्त कारण जो इंदवर है' उसकी व्याख्या बात 
में है।इस पे कुछमी विरोध नहीं | जसे वद्यक शास्त्र 
भै निदान, चिकित्सा, औषधि दान, और पथ्य के 
प्रकरण भिन्न २ हैं परतु सबका सिद्धांत रोग 
निवृत्ति है वैसे ही सष्टरिके छः कारण हैं इन Aa 

एक २ कारण की व्याख्या एक MART ने की 
है इसलिए इन में कछ भी विरोध नद्दीं। '' इसी 
एक सत्य प्रकाश की सहायता से मै अपना कायं 
पूरा करने को agaa हुआ ह, । सबसे प्रथम मै 
सांख्य पर अपना विचार प्रकट करूंगा क्योंकि 


उसमे सृष्टि के तत्वा का वणेन दै जिसके आधार 
पर सुष्टि की मुख्य रचनो है 


सांख्य शास्त्र मे ' प्रकृति महत, अहङ्कार, पंच 
तन्मात्रा, पंचभूत, पंच ज्ञानन्द्रियां, पंच कमन्द्रियां, 
अश्तःकरण, पुरुष,' ये २१ तत्व गिनाप गप हैँ, .पर 
बह बहुत ही उदार है । २५ तत्वों का निश्चय करके 
भी अनियत पद्राथेवादी है । युक्तियुक्त और वेद 
जो विरुद्ध न हो उसे मान लेता है। आघुतिक 
दार्शनिक 'न वयं षट्पदा वादिनो वेशेषिकादिवत्‌ 
इस सूत्र को देखकर बहुत हो चकित हो जाते हैं। 
चे समझते हैं यह महर्षि कणांद पर आक्रमण है 
पर AE BT ACG कणाद के ऊपर आक्रमण करने 
वाला नहीं है किंतु यह केवळ यही सूचित 
करता है कि महर्षि कणाद नियत पदार्थवादी हैं 
ओर में अनियत पदार्थेत्रादी हुं। यह बात आगे 
के सूत्र मे स्पष्ट कर दी है! 'अनियतस्वेऽपि नायौ क्ति- 
कस्य संग्रहो अन्यथा वालोसत्तादिसमत्वम ˆ 
टीकाकारो ने इस सूत्र का आशय बहुत ही: विपरात 
वर्णन. किया है। वे लोग इस सूत्र छा आशय यह 
वर्णन करते हैं कि हम अनियत पदोर्थवादी है तोभी 
युक्ति से विरुद्ध वेशाषक के पट्पदाथों को नहीं 
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मान सकते क्योकि उसका मानना बालक और 
उन्मत्त के कथन के मानने के समान है | इसो 
प्रकार केटीका रौ ने दरात के विषय में agg 
वुद्धियो मै श्रम फेळा रक्खा है । टीकाओं पर बिना 
ध्यान दिए यदि दोनों सूत्रों पर विचार करे तो 
विरोध का लेश भी नहीं म.ळूम होता । इन दोनो 
लुत्रों को सम्मिलित अथ यद्दी है कि Fats 
नियत पदार्थवादी हैं ओर मै अनियत पदार्थ मानता 
हूं अतः जो कुछ युक्तयुक्त है वह सब मेरा पक्ष 
है पर'त अयुक्त पक्ष का मानना उन्मत्त प्रलाप के 
मानने के तल्य है। में नहीं समझता इस कथन मै 


आक्रमण की कोनसी बात है । 


कपिल शास्त्र के ऊपर सब से बडा दोष 
यह दिया ज्ञाता है कि बह अनीश्वरवादी है! 
इस मत के प्रचारको म सत्रके अग्रणी श्री 
शङ्कर स्वामी जी दें ।- हेम सांख्य के विषय 
में उनके विचारों का तथ्य वेदान्त निरुपण 
अवसर में करेंगे | यहां तो मुझे केवल यही 


सिद्ध करना है कि महर्षि कपिल आस्तिक थे। . 


उपरोक्त तिद्धान्त के बारे में बड़े बड़े विद्वानों 


की भी zg धारणा इस बात मै प्रमण है कि विश्वास _ 


को गुरुता के aaa Naa ओर विचार ala 
Bisa होज्ञाती है अन्यथा क्या श्रोश हराचाय जो 
ऐसे महा विद्वानों के gia में यई बात नहों आनी 
चाहए थो कि वेरो को ada स्वतःप्रमाण 
मानन वाले महर्षि कपिल ना,स्तक कैसे दो amà 
ई। जिस वेद मे सूक्त के सक्त इश्वरोप ads 
ज्वलन्त प्रमाण हैं उसे सर्वश्रेष्ठ प्रम ण मानते 
वाले महर्षि कपिल नास्तिक, ag बात कैसे विश्वा 
योग्य समझो जा सकतो है ! अन्य fagat मे विवा 
हो सकता है पर वेद स्वतःप्रमाण ANE 

ओर उनमे hacer बहुत अधिक वर्णन है इस 
विषय मै कसी को विवाद नहीं, फिर वैदिक के 
न।स्तिक कहनां स्वयं आंत होकर लोगों में उसी रोग 
का प्रचार करना है। महष केपिळ ag को मात 


He 
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बाळे हैं इस विषय में प्रमाण देन की कोई आवश्य- 
qat नहीं, यह तो कपिलसूत्रों के एक बार देख 
ने से ही पतां छग सकता हे) इस म सत्रां का 
प्रमाण दे कर आपने पक्ष को पुष्ट करने का प्रण्ल 
करना अपने BAT की शुरूता न समभ कर 
काळ यापनमांत्र है । श्रो शंकर स्वामी जी का पद 
बहुत ही वडा उच्च है। उन की वार्ता का विद्वानों 
में बड़ा मूल्य है पर कुछ हो सत्य बात तो 
प्रकट करनी ही चाहिये | उपरोक्त भाव के 
दृढ़ मछ होने का कारण सांख्यदर्शनका 
gaua: यह प्रसिद्ध स्त्र है । afte 
शाख के विरोधियों का यह सत्र बडा अख समभा 
जाता है। जिनके साथ पेरा सिद्धांत मिळता है उनमें 
भी बहुतों को इस सूत्र ने बेतरह fen कर रक्खा 
EI एक सत्य खिद्धोंत के पक्ष मे उनको युद्ध की 

_ तैयारो से हृदय में बडी प्रसन्नता होती है पर उनकी 
दीनता से चित्त करुणाद्र हो जाता है। अस्तु। 
सांख्यदशनकार न प्रत्यक्ष का san लिखा 
हैं यत्सस्बन्धसिद्ध तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌? | जिस विषय के सम्बन्ध से उत्पन्न होने 
बाळा जॉन उस विषय के आकार सहित हो बह 
प्रत्यक्ष हे, एसा लक्षण करने पर शङ्का हुई कि विषय 
क साथ इन्द्र्यो के सम्बन्ध से होने वाले लौकिक 
प्रक्ष मै यह लक्षण संघटित हुआ उनका वर्णन आवश्यक समझ कर मैं आपके सामने 
योगज धर्म से at ज्ञान होता है वह १ उत्को प्रकाशित करतां हूं। 'स्वोपकारादथिष्टानं 
भौ प्रत्यक्ष है उसमें इस ळक्षण की अव्याति इई, और १ लोकवत्‌’, 'लोकिकेशवरवदितरथा'. 'पारिमा'म- 
इश्वर प्रत्यक्ष मे भी इस लक्षण के असंघटित होने से 6 को वा! । क्रम से इनकाअर्थ यह है कि इदवर फला- 
बहा भी उक्त दोष की प्राप्ति हुई, इस पर QART y fma सृष्टि रचना रूप उपकार से है | faa 
प उत्तर द्या कि हमारा प्रत्यक्षका लक्षण बाह्य न्ट्रिय 2 तरह लोक में कोई पुरुष वाटिकादि की रचना कर 

` कै सस्वस्थ से उत्पन्न होने ate प्रत्यक्ष के चिषय में £ क उपकार द्वारा फठदाता कहा जाँ सकता है । 
र उक्त दोनों प्रकार के ज्ञान उससे भिन्न हैं, उनमें / और लोक में स्वामी जिस ate न्यून कमें करन 

` टेक्षण के अप्रवेश खे कोई दोष नहीं | उपरोक्त दोनों / वाळे भत्य को न्युन फळ देता है और अधिक कर्म 
IRA का उसर 'योगिनामबाह्मप्रत्यक्षेत्वान्न दोघः? / करने से अधिक फल देता है उसी तरह ३३२र भी 
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प्रत्यक्ष क लक्षण काँ विषय न होनसे उस लक्षणसे sear 
के न सिद्ध होन से अव्याप्ति दोष नहीं । यदि सत्रकार 
को इश्वरामाव इष्ट होता तो 'योगिनामवाह्य ण्यक्ष- 
IA दोषः V इस सूत्र के अनन्तर ही ईश्वरासिद्धे 
इस सूत्र का रचना क्यों करते? और अनमानांदि 
अन्य प्रमाणा के निरूपण के अनन्तर भी यह सत्र 
लिखा जा सकता था, तथा Garaa पी 
स्पष्ट सूत्ररचना भी की जा सकती थी अतः सिद्ध 
हुआ इश्वरासिद्ध : इस सत्र क अभिप्राय समभने 
में यदि gadaa नहीं हुई तो हठ ता aaga ही 
fat गया है। -ओर हमारे प्रतिपक्षी तो अर्थी 
दोषं न पश्यति' इस छोकोक्तिके पूर्ण उदाहरण हैं क्‍यों 
कि वे अपने पक्ष के सिद्ध करन में ऐसे 5 ग्र हो जाते 

हैं कि स हि सर्ववित सर्वकर्ता sziz रसिद्धि 

सिद्धा' 'समाधिसुपु मोक्षेषु धह्मरूपता' इन तीन 
सूत्रा से स्पष्ट शब्दों मै सांख्यकार से स्वीकृत ईश्वर 
का तरफ दष्टरपांत भी नहीं करते 1 साख्यदशंन में 
एक जगह पूव-पक्ष किया गया कि जब कम होस 
फल सिद्ध है तब फल का अधिए्ठाता ईश्वर मानने 
की क्या आवश्यक्रता ? इस प्रकार के Tae को 
महर्षि कपिलने 'नेइवराधिष्टिति फल्सम्पत्तिः 
कर्मणा ततूसिद्धोः' इन शढ्दां में प्रकट किया है । 
इसका उत्तर तीन सूत्रों में दिया गया है । इस जगह 
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Yafaa इन दो सत्रां से दियो गया है । जीवों के कर्मानुसार फल की व्यवस्था करने से 
Uwe Raney इसका अर्थ हुआ कि उपरोक्त ह फलाथिष्ठातां दै । किञ्च 'क्लेशकमं तिपाकाशये- 
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रपरासृष्ट: पुरुषविरोष ईइवरः इस प्रकार पारिभा- ४ तो पदार्थों का भेद नहीं मालूम होता और केव 
षिक १३१२ सिद्ध है । उपरोक्त दो सूत्रों मे लोकवत्‌ ५ विशेष ही के वर्णन करने से यथार्थ arate = 
कथन से ईइवर का दो प्रकार से फलाधिष्टाता होना 2 नहीं होती, अतः दोनों का वर्णन आवश्यक है और 
बतलाया और तीसरे में स्वयं किस प्रकार के लक्षण í दोनों दशनों में पृथक २ सामान्य और विशेष 
से युक्त ईइवर मानते हैं यह बात दिखलाई । पारि- 6 पदार्थ वर्णित हैं। जिस तरह स्नेह जल का बिशेष 
भाषिक कथन से सिवा योगशास्त्र मै प्रतिपादित f गुण है। अगर इसकी परीक्षा वैशे।पक नियमानुसार 
इश्वर के अन्य किसी में तात्पर्य ही नहीं हो सकता, % करते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि स्नेह 
क्योंकि किसी दर्शन में ईश्वर की सत्तो मै युक्ति ४ जलका गुण है तो ae और घृतादि जो गन्ध विशेष 

और वह किस प्रकार क कारण है इसका वणेन, i गुण से पृथ्वी सिद्ध हैं उनमें स्मेह याँ हैं, of 
और किसी में ईश्वर वाद में दिये गए नास्तिको के ८ जळ ही का वह गुण है औट वह पदार्थान्तर के 

1 दोषों का उद्धार और किसी में अपना प्रतिपाद्य / सम्बन्ध से संक्रांत हो गया है तो फिर यह शंका 

विषय न होने सन दोषों का उद्वार न उसकी ४ होती है कि क्यों जंलगत स्नेह अम्चिको शांत कर 
रति के उपाय का वर्णेन और न गुणों का प्रति- / देता है और जब वह पदार्थान्तर तेळादि मे संक्रांत 
पाइन अथच न उसकी सत्ता की सिद्धि की है । तब ५ हो जाता है तब अश्नि का उत्तेजक क्‍यों हो जाता 
पारिभाषिक कहने से लिवा याग शास्त्र के पारिभा- £ है? इस पर यह उत्तर होगा क्रि स्नेह दो. 
बिक fat के और क्या gett दो सकता है ? ४ होता है, एक सांलिद्विक अर्थात स्वभाविक ओर 

RR tes pr के अनेक सूत्र हैं दूसरा नेमित्तिक । स्वाभाविक स्नेह अ-घन होगा 

जिन सब क! अपने पक्ष समर्थन मै ग्रहण करने से £ अतः वह अझि का उत्तेजक नहीं होगा, और पदा- 

/ दिखलाते हैं, adt उसका निराकरण करूं ग 0 का उत्तेजक होगा । हम पदार्थों के स्वभाव को रोक 

शि] कि सांख्य विषय में चिक टा, Fit- नहीं सकते किन्तु यथाइप्र की व्यवस्थां कर सकते 

i साख्य विषया म बडुत कहने से निवन्ध कलेवर ४ हैं। इसी प्रकार शब्द विशेष गण की परीक्षा की 

बढ्ने का भय है और अवसर पर हो चि उ. है एर शब्द विशेष खुण को परीक्षा क 
. हा कहना उचित ४ जां सकती है। परीक्षा से मालूम हुआ कि सावयव 


í 
í 
í 
í 
! 
भी है। f Loe A 
/ पदाथा का विशेष गुण : बतक शुणी रहता है तब 
f 
! 
í 
í 
! 


. अब में वेशेषिक दर्शन के बिषय भै 
x अपना 6 तक वह रहता है और निरवयव पदार्थ के विशेष 
|. कथन प्रारम्भ करता हु । सांख्य में सामान्य पदार्थों य पाती 


4 को गणना कारण-क्रम at गई है, पर वैशेषिक 

मै विशेष गुण और गुणियो का वर्णन है । विशेष 
शब्द्‌ सपेक्ष È laa वेशेषिक दर्शन में विशेष 
धर्म और धर्मा कां वणन है तब fag की अपेक्षा 
“रखन वाला सामान्य धम धर्मी का कहीं अवश्य 
होना arka ओर बह सांख्य में वर्णित है। पदार्थों 
के परोक्षण करन के लिप केवछ विशेष ही धर्म 
का वणन नही है किन्तु खा च्य का भी है। 


यदि केवल सामान्य ही ada कर दिया जाय 


गुण गुणी के सत्ताकाल में उत्पन्न और ay होते 
रहते हैं | कल्पना कीजिए हम शब्द को वायु का 
विशेष गुण मानते हैं तो दोष आता है कि जिस 
तरह स्पर्श वायु का विशेष गुण है और ag जब 
तक वायु रहती हे तभी तक र्हता है उसी प्रकार 
शब्द को भी वायु के ही स्थिति काल में रहना ' 
चाहिये, पर शब्द वायु के रहते हुये भी नहीं रहता ॥ 

इसलिए उसका विशेष गुण नहीं । इसपर आधुनिक | 
विद्वान्‌ कहते हैं कि शब्द वायु का ही गुण है क्यो 
कि यदि किसी घंटे की ag यंत्र से खोच ले त 
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बह नहीं बजेगा इसल Vase कि वह वायु का 
ही गुण है । इस का उत्तर यह है कि इन्द्रियां दो 
प्रकार की हें । एक प्राप्यकारी दूसरी अप्राप्यकारी | 
प्राप्यकारी वदद हे को कि विषय-देश में जाकर 
बिषय को ग्रहण कराती हँ । जैसे aa की किरणों 
जहां पर विषय होता दै वहीं जाती हैं तब प्रत्यक्ष 
होता है और अन्य इंद्रियां अप्राप्पकारी हैं अर्थात 
विषय जब उनके पाल जाता है तब प्रत्यक्ष होता है 
इसलिए घंटे ले वायु निकाल देने परे श्रवणेन्द्रय 
तक पहुंचाने का जव साधन हो न रहा तब उसका 
ज्ञात केसे हो सकता है? शब्दको उत्पत्ति का 
उप्रादान कारण आकाश हे ओर उसके वहन मै 
निमित्त कारण वायु के न होने से उसका प्रत्यक्ष 
नहीं होता । वायु के घट में न रहने से शब्द उत्पन्न 
तो होता है पर शब्द तरङ्गों के वहन होकर श्रोत्र 
देश में अप्राप्त होने के कारण उसका ज्ञान नहीं 
होतो । वायु क्री तरफ qe करके जब दूर से भी 
बोलते हैं तब हमें शब्द सुनाई देता है, अतः मालम 
होता है वायु शब्द को कर्ण देश तक केवल पहचाने 
वोली है, उसका समवायिकारण नहीं, उसके सम 
we कारण न वन सकने के विषय में दोष दिया 
जा चुका है । वेशेषिक में केबल विशेष गुणी का ही 
वणन नहीं tag रचना या विनाश में समय की 
व्यवस्था भी अच्छी तरह की गई है । बह इस प्रकार 
है। वेशेषिक गुणी की रचना विनां गुण की उत्पत्ति 
Wal मानते | इसी प्र हार गुणा क विनाश के बिना 
Wat उत्पत्ति नहीं होतो । इस प्रकार उत्पत्ति 
और विनाश के, मध्य मै किख प्रकार कॉल की 
व्यवस्था होती है। पदार्थ में पहले क्रिया उत्पन्न 
होती है फिर उस क्रिया से अवययों का परस्पर 
विभाग होता है। अनंतर विभाग से पदार्थ को 
AVA करने वाले संयोग का नाश होता है, अनंतर 
दाथ नष्ट होता है बाद में sant गुण विनष्ट 
होता है यह गुणांत विनाशा मे क्षण की व्यवस्था 
हुदै । इसी तरह gnia उत्पत्ति में क्षण-ब्यवस्था È | 
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पदाथ जब उत्पन्न होने को होता है तब द्रव्य को 
आरम्भ करन वाली परमाणु म॑ क्रिया उत्पन्न 
दाता है । बाद अवयर्वो का अन्योन्य--विभाग, aa: 
पूषस योग का नाश तदनन्तर पदार्थ को 
आरम्म करने वाला संयोग, अनन्तर गुणी 
की उत्पत्ति, फिर गुण की उत्पत्ति | यह पदार्थ के 
उत्पत्ति और विन!श मै क्षण की व्यवस्था Alag 
करता है | वशषक दर्शन के विषय में दार्शनिकों 
के मनमै प्राय; यद्द शंका उठती रहती है कि इस 
दशन म आत्मा का परिमाण महत्‌ माना है जिस 
का विरोध उत्कान्तिगत्या गतीनाम्‌? इत्यादि स्नो 
स अणु परिमाण सिद्ध करन वाळे वेदान्त के साथ 
आता है । इस पर विचार करने लायक है | छोगों 
के ZIA मं इस शांका के उपस्थित होन का कया 
कारण दै ? विचार करन से माळूम होता है 'पका- 
म्यम्‌ इस शळ्द ने ही यह प्रम पेदा क्रिया है। 
लोगों ने ख्योल किया कि यदि वैशेषिक को पका- 
त्म्यवाद्‌ इष्ट है तो अवश्य ही उनको आत्मा का महत 
परिमाण इष्ट दोगा । मैन पहले ही वतला दिया है 
कि वेशेषिक पदार्थों का वर्णन सामान्य और घि- 
शेष भाव से करता है | 


इसी नियम के अनुसार आत्मा के अनेकत्व की 
परीक्षा करते समय पहले सामान्य घम दिखलाया, 
पश्चात्‌ विशेष धमं से भेद दिखलाया gaza- 
ज्ञाननिष्पत्यविशेषादेकात्म्यम्‌ '। सुख दुःख ज्ञान 
की उत्पत्ति के समवायिकारणता-सामःन्य से 
आत्मा का AKT पंक है ओर 'व्यवस्थातो नाना” 
सुखादि को उपलब्धि और उसके साधन fie २ 
होने से आत्मा नाना है | 'शास्रसामथ्याञ्च' शास्त्रा 
ने faa २ विधियों से भिन्न २ फळ वर्णन किया है । 
यदि एक ही आत्मा हो तो भोग--सांकये होगा इस 
लिए भी नाना है। 'एकात्म्यम्‌' इख शब्द से लोग 
ag भी अथे लगाते हैं कि आखा एक है और ant- 
पक न होने से एकता बन नहीं सरतो | नव्य नेया- 
यिक व्यापकत्व में यह युक्ति देते हैं कि 'पादे मे 
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सख शिरसि मे azar पेर मै सुख है ओर शिर में 
पीडा, ag अनुभव प्रत्येक को होता है, यदि आत्मा 
व्यापक न हो तो एक काल में भिन्न २ अवयवो में 
ज्ञान ३1 ग्रहण नहीं हो लकता। शरार परिमाण 

[नने से अनेक जन्मी में छोटे ओर बड़े शरीरी के 
ney से जीवको कहीं विकसित ओर कद्दी संकुचित 
धोना पडेगा ओर संकुचित विकलित होने बाला 


पदार्थ अनित्य होता है अतः जीव का परिमाण न श- 


रीर परिणाम मानसकते है ओर न अणु, किंतुउसका 
महत्‌ परिमाण ही मानना चाहिए | यद्द उनका कहना 
बहुत भ्रांत है क्योंकि एक काल मे असमान वेदनाप 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन के अणु होने 
में यही प्रमाण है कि असमान शान एक काळ मे 
होता ही नहीं और समान ज्ञान के विषय मे वेदांत 
मे उत्तर दिया गथा है.'अविरोधशचन्दनवत्‌, जैसे 
क देश मे स्थित चन्दन-बिन्दु समस्त शरीर 


४ fag न होने ले मन अणु है। यदि इम 
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गया है । इस पर मेरा कहना है यह नव्य Afaa) 
की लीला है जिन्होंने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिए ऐसी पाठ रचना की है। उपरोक्त सूत्र के 
आगे 'तदभांवादणु मनः' यह सूत्र है। इसका अर्श $ 


[वंशवान्‌ 
मदानाकाशस्तथा ARAT इस सूत्र के तथा aay 
इस अंश को अगले सूत्र मै मिलाकर 'तदभाषा 
ag मनस्तथा चात्म? ऐसा पाट कर देवे तो सब 
ठीक हो सन्ता है । एसा पाठ यदि न होतातो 
केले QART नानात्मवाहू को पहिले स्थापित 
करते, व्यापकत्व ओर नानात्व परस्पर विरोधी है। 
यदि कद्दो यह तो उपाधि भेद से कहा है तो उपांत्रि 
भेर से आकाश का नानात्व क्यों नहीं fas पिया? 
धन्य मांयाबियो ! उपाधि से आत्म-नानात्व मानः 
कर सत्रकार शास्त्र-खामथ्य दिखळाते ? कल्पित 
मै शम्स्त्र की सामर्थ्यं दिखल'नां अवश्य ही सत्र 


सुखोप&ड्धि का कारण हो जाता है वैसे ही अणु | कार के सामथ्ये के बाहर की बात थी, नहीं तो 


भी आत्मा समस्त शरीर के समान gat को उप- 
लव्ध कर सकता है। कोई यह भी कहते हैं कि 
प्रत्यक्ष मै महत्‌ परिमाण कारण होता है इसीलिप 
परमाणु-गत रुपादि का प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि 
आत्मा अणु हो तो उपरोक्त नियम के अनुसार ज्ञा- 


नादि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकंता। पर उनका यह 


कथन बाह्य प्रत्यक्ष के विषयमे ढंग सकता है ataa 
के विषय में नहीं, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष मे बाह्य 


को तरह पदाथ के अवयवयोग से प्रत्यक्ष नहीं 
किंतु afana मात्र से प्रत्यक्ष हो जाता है यद्‌ 
सब जगह विषय-योग ही नियम हो तो ada aq. 
रोक्त नियम छग सकता है पर स्मरणात्मक ज्ञान मै 


विषययोग के बिना भी ज्ञानोत्पक्ति हो जाती है। 


अत; सिद्ध है आत्मा के अनेक होने के कारण ag 
अणु है। लोग. कहते हैं 'विभवान्महाकाशस्तथा 


चात्मा' | इस सुत्र मे कहा है विभु होने से आकाश 


महान्‌ हे वैसे दो आत्मा भी है। यहां तो स्पष्ट 


हा आत्मा के महत्‌ पारमाण को अङ्गाकार [केया 


औषाधिक घटाकाश मठाकाश में भी शास्त्र सामर्थ्य 
अवश्य ANZ भगवान्‌ दिखलाते | अतः पेरे पाठ 
मे तो पुष्ट प्रम'ण है ओर नव्य नैयायिको के कल्पित 
पाठ मे कुछ प्रमाण नही | कुछ लोग कहेंगे निवन्ध 
कार खूब चोखा देकर निकल जाता है । अच्छा 
वेशेषिक असत्‌ कार्य मानता है और सांख्यक'र 
सत्‌ काय़ वाद्‌ । Fa इसकी क्या व्यवस्था होती 
है? इस पर मेरा नम्र निवेदन है में धोखा नही 


देता किंतु जिन्होंने धोखा दिया है उनकी माया 
मात्र खोळ देता हूं । अस्तु, सत्कार्यवाद और अस 
स्काय वाद के विषय में दोनों ले. एक दी प्रकार 
को व्यवस्था की है, दोनों ने काय at सत्‌ 
माना हे, दोनों ही के मत में अत्यन्तासत 
कोई aa नहो, केवळ शठ q 
पदाथ तत्व का वस्न है । सांख्य का सूत्र है अधि 
व्यक्तिनिवन्धनो व्यवहाराव्यवह।रौ' व्यवहार 

अव्यवहार यह अभिव्यक्तिनिबन्धब है अर्थात्‌ कारण 
व्यापार से पदार्थ अभिव्यक्त होता है तब sat 
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क्रिया और गुण के सम्मन्ध से सतूव्यवहार drat 
है ओर अन्यथा होने से अन्यथा सूत्र मै व्यवद्दारा- 
व्यवहारो से अन्वय और व्यतिरेक्क Raza है । 
कारण व्यापार की सत्तां से क्रियागुणात्म ना व्य़प्रहार 
होने से जिसका सत्‌ व्यपदेश हाता हे उला का 
कारण व्यापार से पूर्व क्रियागुणात्मना व्यवद्दार न 
होने से असत्‌ व्यपदेश होता है । साँख्प मै अन्वय 
को लेकर सत्काय कहा है ओर उसी का ania 
किया है और agian में व्यतिरेक से असत्‌ कद्द 
कर उसी का ८णुंन क्रिया है। aaa सुत्र है 
'क्रियायुणब्यपदेशाभावात्‌ प्रागलत्‌? । सांख्य के 
'अभिव्यक्तिनिवन्धनौ' इस से अन्वय ओर Ai- 
विक के 'क्रियाएणब्यपदेशाभावात्‌' से व्यतिरेक 
स्पष्ट ज्ञात द्वोता है। सांख्य ने ब्यापार के सहित 
कारण का वर्णन करके उसको सत्‌ कहा और AT 
पिक नें व्यापा' रहित कारण को असत्‌ शब्द से 
कहा | अत्यन्तोलत्‌ पदार्थं का उदाहरण दे कर 
सांख्य ने खंडन छिया 'नालदुस्पादो नुशङ्गवत्‌' 
असत्‌ को saa नहीं होती। इसी प्रकार के 
भत्यन्तासत्‌ का वेशेषिक ने भी प्रतिषेध किया 
यश्चान्यदखतस्तदेख | जो असत्‌ से अन्य है बह 
असत्‌ हे । यहाँ ale सच में उश्यज़्वत्‌ दृष्टांत 
द्या दाता तो Rags सांख्य के सूत्र से मिळ 
जागा । वेशेषिक के कारणात्मना सत्‌ कार्य में तो 

कुछ सन्देह ही नहीं रहता, जव वह कहता हैं 

घडा घर म॑ नहीं है । इससे अन्यत्र विद्यमान घट 

के गृह मे सम्बन्धमात्र का प्रतिपेध सिद्ध होता है । 

सुनिये भगवान्‌ कणाद के शब्द 'नास्ति घटो गेहे 

इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेच: ।' 

यह सव होते हुए भी यह शांका हो सकती है 

कि जब लब का सिद्धांत एक ही है तब पक दूसरे 
का खंडन vat करते हैं? यह शंका करनी ठीक 
Ws A वह Bamia अपेक्षा अन्यांके हो. 
पुल से शोभित होती है। दर्शनकारों की शैली 
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perp 
र n करक तक करते हैं, जिस से पूरी तरह तत्व 
$ "रचय दो जाय । जैसे कार्य के सदृरुप होने के 
4 बिषय में मतभद्‌ नहीं है पर दोनों का तत्वनिर्णय 
2 करन के लिये ब्यापार के खदित कारण और ant- 
स रादित कारण इन दोनों अशो को छोड़ कर 
£ विशष्याद पर दी विचार करेंगे और पक पक्ष 
स्थापित करके उसके निश्‍चय कां भार दिष्य की 
£ बुद्ध पर छोड़ देवंगे, पर कद्दी न कहीं अवश्य 
3 सिद्धांत की एकता की सूचना दे देवे'गे । इसको 
£ परशास्त्रवाद कहते हैं और जहां स्वयं शकोद्धा- 
£ वना और उस का स्वयं उत्तर देते हैं उसे स्वशास्त्र- 
2 वाद कदते है । जैसे मीमांसा और वेदांत में qd- 
2 पक्ष, उत्तरपक्ष, सन्देह, पूर्वपक्ष, युक्ति, उत्तरपक्ष 
9 युक्ति, आक्षेप ओर उसका निवारण केवळ अपने 
८ ही शाख से सम्बन्ध रखते हैं। पदार्थ का निइचय 
i स्वशास्त्रवाद की शेळी तथो परशास्त्रवाद की शैली 
से, दोनों तरह से द्वोता है । स्वशास्त्रवाद शैली 
y में उत्तर तथा पूर्वमीमांसा का छमावेश और पर- 
४ शास्त्र गढी मै न्याय वेशषिक्र सांख्य का समावेश 
£ दो सकता है । 
/ _ अब मैं वेदांतदर्शन पर कुछ कहना चाहता हूं । 
मुझ इस अवसर पर न्याय ही पर विचार करना 
f आवदयक था। फिर मोमांसा के बाद वेदांत का 
अत्रसर प्राप्त होता, पर यह श्री शङ्कर स्वामी की 
2 कृपा है, जिन्होंने बाद्रायण भगवान्‌ क सूत्रों की 
र ओट में सारे दशांनों पर प्रहार किया है । दशैर्नोमै 
6 परस्पर fata है इस भाव का प्रचार उनके 
/ भाष्य के द्वारा बहुत हुआ है अतः प्रधानमदल- 
निर्वहण न्याय से उनके निराकरण में मैं अपनी 
9 उत्सुकता अधिक समय तक रोक ही नहीं सकता | 
9 कुछ लोगों का विचार है कि aga, विशिष्टा- 
gaga, FA इत्यादि सम्प्रद्रायो का मेद 
४ और उनके अनेकों उपभेद व्याससूत्र के कारण 
हो हुए हैं अतः साम्प्रदायिक विरोध 
का sade वेदान्त को ही कहना चाहिये । 
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विपरीत है । अलल में वेदान्त दशन के प्रामाण्य पर 
विद्वानों के हरय में बहुत अधिक विश्वास था । नना 
उसके सम्बन्ध के किसो के दार्शनिक विचार को 
लोग प्रामाणिक ही नहीं मानते थे अतः सभी ने अपन 
सम्प्रदाय की agat के छिए उसका आश्रयण किया 
और हम लोगों को यह समय देखना था इस लिए 
चे ळग अपने कार्य में बहुत कुछ सफळ भी हुप । 
अब तो श्री शङ्कर स्वामी के भाष्य ने इतदा आतङ्क 
जमा रखा है कि वेदान्त शब्द मुख से ।नकळते 
ही श्रो व्यास-सत्रों का कुछ भ्यान ही नहीं उस 
जगह चट वेदान्त का स्वरूप धारण करके श्री AZ 
राचार्यजी के विच।र सामने आ विराजते हँ | अस्तु! 
वेदान्त दशान मै ईश्वर की शक्तियों का वणुन तथा 
जड़ पदार्थों के विषय मै शङ्का होने से विशेषण 
द्वारा उनका ANITA अर्थ 'करमा तथा ईश्वर के 
ऊपर नास्तिको द्वारा उठाए. गए दोषों का उद्धार 
है। मै faz एसो बार्ता पर विचार करूंगा जिन 
पर बहुधा दोष प्ररशित किया जाता है। माया 
वाद्‌, अभेद वाद, त्रह्मोपादानत्व वाद, इन तीनों 
वादी के निराकरण कर देने से gA अथने प्रति- 
पाद्य विषय में बहुत सहायता मिलेगी । और बाद 
शङ्कराचाय जी ने जो दशेनो पर आक्रमण किया 
है उसका भी निराकरण आ;दयक होगा। शङ्करा 
चाय तथा उनके पश्चात्‌ के सभो भाष्यकारो ने 
बेरान्त सूत्रों से ब्रह्म उपोदानकारण है इसकी 
सिद्धि की है, ओर यह ऐसा लिद्धान्त- हे जिससे, 
परम।णुवाद्‌, प्रधानवाद्‌, इंश्वरनिमित्तक्ारणत्व 
वाद, सब किसी का खंडन करना पड़ता है । अब 
बिचार यह करना है कि पूर्वोक्त सिङ्न्त श्री व्यास 
सत्रों से सिद्ध होता है यां नहीं। न्याय दर्शन को 
छोड़ कर इश्वर कस प्रकार का कारण है इस विषय 
मै किसी दशन ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, इस लिए 
अप्रतिषिद्धं परमनुमतं भवति’ इस सिद्धान्त के 
अनुसार जब किसी न उसका निराकरण नहीं 
किया तब सबको यही सिद्धांत इष्ट है यह सिद 
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होगया पर UFT स्वामी जी को तो कहीं न कहीं 
से अपना सिद्धांत खोज निकलन! टहरा ओर मिनु 
गया उन्हे बडा विचित्र सूत्र भक्तिश्च प्रतिज्ञा 
MTNA | इसका खरलाथ जाँ कि सत्र से 
निकलता दै यह है कि व्रह्म कोरा है प्रतिज्ञा और 
दृष्टान्त क बन सकने से। यद्यपि यहां पर कारण 
कहने से उपांदान ओर निमित्त चरण दोनों गृहीत 
हो सकते हैं तथाप संदिग्ध को परवाक्य से निर्णय 
कर सकते हैं और इसका निर्णय न्याय ने कर दिया 
है । श्री शङ्कर स्वामो जी कहते हैं कि “एकेन विज्ञाते 
न सर्व विज्ञातं aala यह प्रतिज्ञा और ‘ay 
सौम्येकेन ganea विज्ञातेन श्ण मयं सवै विज्ञातं 
भवति’ इख प्रकार का दृष्टान्त उपादान कारण ही के 

क्ष में बन्न लकता है क्यों कि मिट्टी ओर उसके 


वकार के दृष्टांत से यह ज्ञात होता है कि निमित्त 


कारण का यहां अहण नही | इस पर यह उत्तर है 
यहां दृष्टांत उपादान के बिषय में नहीं किन्तु 
व्याप्य व्यापक भाव के विषय में है । जिस प्रकार 
व्यापक सृत्तिका के ज्ञान से ष्याप्य घटादि का शान 
हो जाता है उसी प्रकार satan ब्रह्म के ज्ञान से 
समस्त व्याप्यो का ज्ञान होजाता È । दृष्टांत सर्वाश 
नहीं होता इख वात को खुद स्वामी शाङ्कराचाय 
जी ने 'द्यभ्याद्यायतन स्वशब्दात' इस सूत्र के 
भाष्य मे 'असृतस्येष सेतुः' इस वाक्य में सेतु शब्द 
का निवेचन करते इण कह। है। ‘a हि agrara 
लोके सेतु इष्ट इत्यत्रापि सुद्दारुमय पब सेतुरभ्युप 
Tae अर्थात्‌ लोक में मिट्टी और लकडी का सेतु 
देख कर अस्त का यह सेतु है इस वाकय में भी 
सी प्रकार का सेतु ग्रहण नहीं कर सकते । यही 
बात यहां भी कही जा सकती है | श्री. स्वासा जी 
ने यहां पर व्यर्थ ही पाणिनि महाराज को कष्ट ५६ 
चाया है। वे कहते हैं कि 'यतो वा इमाति भूतानि 
इत्यादि विषय वाक्य मै ओर 'जन्माद्यस्थ यतः © 
नत्र में यत; यह पञ्चम्यर्थं में लखिल प्रत्यय 
के कारण Gag’: प्रकृति” इस सूत्र से AT 
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£ रचना न वन सकने के कारण अनुमानयुक्त नहीं । 
इसका आशय यद्व है कि जो ईश्वर को नहीं मानता 
उसके पत्त में परमाणु प्रेरक शक्ति विशेष के न होने 
स जगत की रचना ही सम्भव नहीं तब उसका अ. 
चुमान कहना नही वन सकता इस अधिकरण के 
समस्त सूत्रों का अर्थ इसी पत्त में विद्वानों को संघ- 
टित कर लेना चाहिए | 'पतेन योगः प्रत्युक्तः’ इस 
सूत्र से स्वामी जी ने योग का भी खंडन कर डाळा | 
पर यह भी खंडन योगाचार का है योग शास्त्र का 
all अन्यत्र भी योग कहने से योगशास्त्र नहीं fear 
ज्ञाता | न्याय के 'समानतन्त्रसिद्वः परतन्त्रासिद्वः 
प्रतित च fazia? इस qa के वात्स्यायन aa में 
योगों के सिद्धांत का निदर्शन है । 'स्वगुणविशिष्य- 
इचेतनः अलदुत्पद्यते उत्पन्न निरुध्यते’ इति योगा- 


j PPRA A et >, A 
संज्ञा दोकर ही पञ्चमी झुर है आर प्रकृति का अथ 


है जायमान का कारण, लो यदद विकार ही के कारण 
के विषय में हो सकता हे निमित्त के नहीं । पर यह 
॥ ठीक नहीं क्योंकि जायप्ता का कारण जिस प्रकार 
उपादांन हो सकता है उस प्रकार निमित्त भी at 
सकता दै । 'जनिकतु : प्रकातः सूत्र मे प्रकृति Tez 
किसी एक ही का नियमन नहीं करता और gaia, 
प्रमोदो जायते' इत्यादि स्थलों मै निमित्त में 
भी पञ्चमी दष्ट हे अतः कोई दोष नहीं । अब 
में उस विषय पर विचार करता हूं जिसन वेदांत 
सूत्रों के स्वरूप ह) को agg दिया है, अन्या के ख- 
एडन को सांख्यादि दर्शनों के पक्ष मै लगाकर सूत्रों 
के तात्पर्य को बिपरीत कर दिया है । सांख्य दर्शन 
'पर स्वामी जी इतने रुष्ट हैं कि जहां देखो वहीं बस 
उसी के ऊपर तळवार लेकर खड़े रहते हैं | 
JTA नानुमानम्‌ इस सूत्र को लेकर बहुत 
दूर तक सांख्य का खण्डन किया है, पर इस खंडन 
क॑ को आधार चेतन ईश्वर तत्व को न मानकर है और 
मैंने सांख्य निरूपण में अच्छी तरह gatz 
सांख्याभिमत है यह सिद्ध कर दिया है इसलिए 
उपरोक्त सूत्र को लेकर कई सूत्रों में किसका खंडन 
सूत्रकार का अभिमत है इसका निर्णय होना आव- 
श्यक है। यह तो निश्चित ही है कि atat का सिद्धांत- 
खंडन aaa ने क्रिया है और ate ईइवर को 
नहीं मानते अतः उन्हीं का यह खंडन है.। atat at 
एक शाखा सौत्रान्तिक है बह बाह्य पदार्थों को भी 
मानता है पर उन्हे प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु घरो ऽयः, 
पटोयम्‌ इस ज्ञान वेचित्य से उसको अनुमेय मा- 
नता है | किसी विद्वान्‌ ने कहा है 'योगाचारो जग- 
Nawa, सौत्रा न्तिकम्तद्‌ घीवैचित्र्यादचुमिति- 
ac, योगाचार जगत्‌ का अपडाप करता छ 
tas जगत को ज्ञान वेचित्र्य से अनुमेय 
अहता हे, इसी जगदचुमानवादी को BEI कर 
í M A 
कर... पपत्त इच नाचुमानस्‌' इस सूत्र से प्रासभ 
Sea किया हे। इस सूत्र का अर्थ यह है कि 


नाम्‌ aaa aga बिशिष्ट हैं अर्थात्‌ कारण गुण 
पूवक उसका गुण होता है पूर्व काल मे असत्‌ z- 
aa होता है ओर उत्पन्न होकर flag हो जाता दै । 
आत्मा के विषय में पेली सम्मति योग की तो है नहीं 
यद तो भूत चेतन्यवारी का मत है और योगाचार 
भूत चैतन्यबादी है । अतः सिद्ध है कहीं सूत्रकार ने 
जगद्पत्ांप वादी का पक्ष और कहीं अनुमेयवादी 
का पक्ष, कहीं नित्य विज्ञानवादी का पक्ष, कहीं A- 
fa विज्ञानवादी के पक्ष का उन सूत्रों से निराकरण 
किया है। मायावाद, ANII, जग/न्म्यात्य बाद 
के विषय में अन्य २ प्राचीन प्र थकारों ने बहुत ही 
विस्तृत और युक्तिपूर्ण लिखा है वहीं देख लना चा- 
दिए । मुझे तो उसी विषय पर ध्यान देना है जिस 
पर अभी तक विद्वानों ने अपन विचार नहीं 
प्रकाशित किए हैं । ५ 
अब में न्याय पर कुछ कहना चाहता 
हैं । प्रमाणा से अर्थ को परीक्षा को न्याय कहते 
हैं. न्याय अनुमान का नाम है, अनुमान वाद में 
aga ही उपयोगो होता है, इसलिए अनुमान के 
/ पञ्चावयव वाक्य हेत्वाभास, निग्रहस्थान, जाठियां, 
j चादों का भेद ये विषय न्याय शास्त्र म॑ बिस्तृत 
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दिया है ओर सब दर्शनकारों ने कारणावस्था मान! 
है। उसे न्याय ने सिद्व किया हे न केवळ कारण at 
को सिद्ध किया है किन्तु कोर्यावस्था को भी सिद्ध 
किया है । दृष्टि भेद से सर्वा नित्यत्व पक्ष स कारण 
मात्र मै दोष प्रदशन करके उभय पक्ष की यथादष्ट 
व्यवस्था की है। LAST परमाणु समर्थन ओर अवः 
यवी समर्थन कहते हैं। दोनों अधस्थाओं का वे" 
शेषिक में दिक प्रदर्शन रिया गया हे और न्याय a 
दोष प्रदर्शन और दोनों पक्षों के अङ्गीकार में युः 
क्तियां दो गई है । जिन्होंने दशनशास्त्र के मनन A 
अपना कुछ समय दिया हे उनको अवश्य ही पक! 
zaa: नित्यत्ववाद, तथा पकन्ततः अनित्यत्ववाद 
पक्ष मै दोष दिखलाकर दोनों को स्थापित करके 
यथारष्टबव्यवस्था करने से सारे दशनां के तत्वज्ञान में 
बहुत बंडी सहायता fas सकती हे । 
वरोधी दोनों पक्षा में दोष दिखला देने 
से कह सकता था कि दोनों पक्षां मे दोष होने से 
कोई भी पक्ष ठीक नहीं | पर ANEU व्यवस्था कर- 
देन से किसी भी प्रकार सन्देह नहीं रहता इसी 
को दष्टिमेद्‌ से पदाथ विचार कहते ४ । दर्शनों में 
जहां कहीं एक विषय में विरोधी पक्ष लेकर पर- 
स्पर दोष प्रदशन किया गया है वहां ada ames 
व्यवस्था है । सून्रकारों ने स्वयं कहा हो या नहीं । 
जैसे न्याय A शब्द का अनित्यत्व पक्ष लेकर 
मीमांसा पर दोष दिए गप हे और मामाला मै 
नित्यत्च पक्ष लेकर न्याय पर दोषोद्भाबना की गई 


हैं। वहां भी सामान्य विशेष शब्दों के दृश्भिद से 
नित्यत्व अनित्यत्व पक्त पर परस्पर दोष प्रदर्शन 


है। तीनों काळ में ऐसा कोई अथ-न होगा जिसका 
कोई वाचक शब्द न हो. अतः वाचकत्व सामान्य 
से शब्द को नित्य मानकर भगवान्‌ जैमिनिः न 
बिशेष की र्ट से दोष दिया है | अवश्य ही डोक 
में सांकेतिक शब्द बिशप होने से अनित्य हैँ Fat 
कि कुछ आदमी जिसको घर कहते हैं दूसरे उसे 
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चाहिए | रूह शब्द विशेष हानस आनत्य है | योगिक 
नित्य हैं इसी लिए महपियो ने वेदिक शब्दों को 
यौगिक कहा है ।मीमांखा दान मै इसका विशेष 
विचार है । वहीं इसे देख लेना चाहिए | यह शा 

के संकेत TATA मे व्यवस्था छुई, उसके ग्रहण के 
विषय मै भी दष्टिमेद से व्यवस्था कर ळेनी चाहिए। 
इतिहास से यह बात सिद्ध है कि adal का कार 
भिन्न २ है तब Fat एक ही विष्ण्य मै एक जिस पूर्व 
qa को वर्णन करता है दूसरे का वह सिद्धान्त 
हो जाता है । किसी के वाद्‌ कां दि दशनां मै 
खण्डन होता तो प्रथम होन वाला दर्शानकार उत्तर 
काल में होने बाळे gamt के सिद्धान्त पक्ष को 
अविकळ रुप से केस पूर्वपक्ष मे रख कर उसकी 
युक्तियों का निराकरण करता | ओर Zine मे 


वर्णन करने के पक्ष में सब युक्तियुक्त है क्यों. क्रि | 
सिद्धाग्त एक है, एक आशा को लेकर जिस uM 7 
का वर्णन करे गे दूसरे अंश में अवश्य Fal दप 
आवेगा पूर्वकाल अथवा उत्तरकांछ, जिस पक्ष में 
जो दोष होगा उसे रोक नहीं सकता और यदि 
किसी के मत का खंडन होगा तो भिन्न? Fe 


में होने चाळे दो दर्शनों में एक दूसरे का gavel 
होकर खंडन नहीं कर सकता । इसी प्रकार ई 
योत्पन्ति विषय में रोग शांका करते हैं कि ae 
अहङ्कार से इन्द्रिय की उत्पत्ति मानता 

न्याय भूतों से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानता है । यह 
तो स्पष्ट ही परस्पर दोनों दर्शना का विरोध 


यहां तो कोई उपाय ही नहीं । अवश्य ही इसी तरह 
की सूखेताकी बाते मझे भी पहले gad at अ 
तक दशना के विषय में ऋषि दयानन्द के वि | 
नहीं पढे थे। यहां भी सोमान्य विशेष रूप a 
भेर से व्यवस्था हे | साँख्यद्शन में पक जगर्द z 
को बुद्धि का धर्म दूखरी जगह अहङ्कार की । 
कहा है। यहां तो परस्पर विरोध नहीं १5 
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4 मालूम होता है । पर वहां सामान्यरूप से 
प्रकृति फो छोड कर महत्‌ सब का कारण होने 
से बुद्धि का भी कारण है और अहङ्कार के विशेष 
कारण होने स ज्ञान को उसका धर्म कहा उसी 
प्रकार न्याय AL भूता क कारणता अन्तिम वशेष 
के अभिप्राय से सिद्ध किया पर सामान्य से Ag- 
द्वार की भी कारणतां है | यही दर्शनों का भेद जो 
नहीं जानता है वद्द स्वयं शन्त हो होकर दूलरों 
को भी प्राधश्त बना कर स्वयं नष्टः पराक्षाशयति 
इस छोकोक्ति को चरितार्थ करता है।यह तो 
ऋषियों की कृपा है कि कोई सामान्य को लेकर 
विशेष पर दोष देता है ओर दूसरा विशेष पत्त 
को लेकर सामान्य पर दोष देता है पर दोनों को 
मान ZAA कांइ दोष नहीं आता । जिस तरह न्या 
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कात्‌ इस सूत्र से उपरोक्त अर्थ सिद्ध होता टै aa 
aet पुरुष में भोग निषेध है वहां agg के भोकतृस्त 
के तात्यय से एक मे निषेध किया हे और जहां 
पक २ मे घम प्रतिपादन किया है वहाँ ane कर 
थम अवयव का मी होता हे इस तात्पर्य से है अतः 
कोई दोष नहीं। अभी मेरे वक्तव्य का अंश aga 
शेष रह जाता है पर समयाभाव को देखते हुए 
मुझ्ने अति संक्षेप करना होगा | 


मीमांसा के विषय में थोड़ा कह के उपसं- 
दार कर दूँगा। मुझ योग क विषय मे कुछ 
नहीं कहना है क्योकि sar विषय में विरोध 
शांका हो हो नहीं सकती । प्रीमांसादासत्र के 
विषय में दो शंक्राएं की गई हैं कि वह ईश्वरीय 
सत्ता को स्वीकार नहीं करता और san दिखा 
प्रतिपादित है | प्रथम दोष के बारे में यही कहना है 
कि अपना प्रतिपाद्य विषय न होने से इश्वर विषयक 
aqa उसमे नहीं। किसी वस्तुक Ña न करन से 
यह अनुमान नहीं क्रिया जा सकता कि वह उसको 
नहीं मानता जब तक उलन उसका स्वयं निराकरण 
न किया हो । बहुत संभव है कि कुमारिल भ 
श्री शङ्कर स्वामी के समकालिक होनसे ATIF 
भाव से प्रेरित होकर ही उनके विरोधी पक्ष को 
मंडित या है wifs भट्ट जी ने अपने प्रसिद्ध 
aa छोकवातक में सिवा इश्वर विषय मै दोष 
शन के महषि जमिनि के सूत्रों से यह सिद्ध दोता 
है यह कहीं नहीं कहा । श्री व्यास ने अपन एक सूत्र 
से यह अवश्य सिद्ध किया है कि ईश्वर के अंगी- 
एर पिना धम निरूपण हो असंगत होता हे! उन 
का पहटा सत्र है 'फलमत STIO इष्टानिष्टादि 
फल की प्राप्त बिना इश्वर के बन नहीं सकती क्‍यों 
हि क्रिया क्षणिक है इसके लिए एक स्थायी धर्म 
अदृष्ट मानन पर भी उसके अचेतन होन से और 
जीवां के Ra कम क विस्मरण होन से और 
अनिष्ठ के लिए लोकमै प्रबृश्ति न देखन से कर्मानुसार . 


पृथक २ दोष है पर दोना क मान लेने से व्यवस्था 
हो जाती है । ओर fae विषय में दो पक्ष करके 
तक करेना तो शेळी है जिससे शिष्यो को पदार्थों का 
तत्व निश्चय *्पष्ट हो जावे | किली शैली पर आक्षेप 
नहीं कियो जा सकता कि यद शैली ठोक नहीं। 
दशेनौ में परस्पर समर्थन aaga है पर विरोध तो 
मुझे कहीं नहीं दिखलाई देता | 


अच्छा आपका यदि विरोध नहीं दिखळाई 
देता तो मत दखलाई दे हमें तो एक 
एसा विरोध feast देता है जिसका उदू. 
चार आपसे अवश्य ही काठन हो जावेगा ag 
यह है कि न्यायदर्शन मै ज्ञानादि गुण आत्मा के 
'तलाप गए और सांख्य में 'अलङ्गा ह्यय' पुरुषः 

खुण संसग प्रतिषेध किया गया. इत्याद जो 
केहू उससे यह कहे कि असङ्ग का अथ भोक्तु 
बे धम से रहित होगा और भोग ga- 
a शानको कहने हैं ओर इस प्रहार का भोकतृत्व 
स के मत से आत्मा giga, अन्तःकरण, इस 

इ A मानन से कोई विरोध नहीं. आता | 
पक्ष का सुत्र है “विशिष्टस्य जावस्व अम्वयब्यातरे 


f 
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फले व्यवस्था करने घाला मान्य È | इसके आगे 
का सत्र है wat जमिनिरत एव' SU rae ५ 
मुनि ने धर्म को माना है । जैमिनि शासन में क्रिया 
और eae घमे शब्द का व्यवहार होता है । ईश्वर 
साधक सूत्रके अनन्तर saga’ इसी लिप य शब्दो” 
पादान ईश्वर वाइ जपिनि को अभिमत है यद्द प्रद 
शित करता है क्योक्कि फल मत उपपत्तेः से ईश्वर की 
फनदातृता fag को गई और क्रिया अथच अदृष्ट 
के विना व्यवस्था नहीं बन सकती | तब BEIT 
और अदृए का acts इसी लिप जे «पि ने किया है । 
अतः 'फल मत उपपत्तेः “घम जमिनि रत एवं इन 
दो सूत्रों के एक प्रकरण मै होन से QEFI- 
ता होकर परार्थ सिद्ध हुआ । “घम जमिनि रत 
एव? इस सूत्र मै अतपघ यह शब्द सांझाक्ष है इस 
लिए वाक्य विभाग से जहां आकांक्षा यह पाथ 
होता है वहां एक वाक्यता होतो है । 'फिलमत 
उपएत्ते और Say जेमेनि रत एवं इन दोनों 
सत्रों की एक वाकयता होन से पूर्वोक्त अर्थ fag 
हुआ | 'अथेकत्वादेक वाक्य साकांक्षथ fà- 
भागे enq यह एकवाक्यता का लक्षण स्वतन्त्र 
संमत है । fear मीमांला के किसी भी सूत्र से 
सिद्ध नहीं होती | उपालस्भ का आर्थ मारण 
स्पर्श दो है। पर जहां सन्देह हो पा वाष्यशेष से अर्थ 
का निणय होता है यह बात जैमिनि के “संदिग्धेषु 
वाक्यशेषात्‌’ इस सूत्र स wel गर्य' है इसी सूत्र 
के अनुसार संदिग्ध 'आल्स्भ' शब्द का अर्थ निर्णय ५ 
हो सकता है | ‘ave मालसेतन' इस वाक्य का AÑ- 
वाद aga है 'वत्सांनकान्ताः पशः । पशु अपने 


G] 


बच्चे पर प्रम करने वाळे होते है। यह अथेवाद्‌ 
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पूर्व पक्ष से आरम्भ कर सिद्धांत पर समाप्त, कही 


कहीं fazia लिख दिया पूर्वपक्ष की ऊद्दा, कहीं पूर्व 
पक्ष लिखऋर सिद्धान्त की अहा, wel qaqa fea 
कर लाथ ही पकदेशो तथा सिद्धांतीका मत प्रदर्शन, 


कि मेरी युक्तियों को खंडन करने के लिप. वह मेरे 
बलवान्‌ विरोधियों के हृदय में प्रेरणा करे और 
उसके समर्थन के लिए मुझे बल दे जिससे मेरे माग 


के अनुसरण करन चाडों का में अधिक सहायक 
हो सकू । इति। 


वाक्य मारणा से हटा कर ® शब्द का स्पश 
अर्थ करने में समर्थं है । उपरोक्त वणंनो से सिद्ध 
हुआ कि कहीं सामान्य विशेष के तात्पर्य से ह. 
भेद के कारण, कहीं म्न्तव्य विषया में विरोध a 
न आने के कारण स्फूर्ति सम्गद्नाथ पदार्थक्हपना 
के कारण पर्पर विरोध नहीं। दशनो मै पिरोध 
नहीं किन्तु उनके अभिप्राय न समझने के कारण 
विरोध मालम होता है इस विरोध की कहुपना के 
कारण कई हैं, एक कॉल मै होन वळे दो Agaty 
प्रतिस्पर्धा क कारण पकन किसो दर्शन पर टीका: 
बनाई | Tat ने दूसरे दशन पर टीका बनाकर उस 
का खग्डन किया ओर यह TUTI बढ़ती गई। 
दशनो को अग.घता के कारण भी उपरोक्त an 
फेडा है। उनमे सूत्रों के अनक प्रकार की रचना के 
कारण भी इस प्रकार भूमकी उत्पत्ति हुई है । कहाँ 


सिद्धांत पत्त से प्रारम्भ कर पूर्व पत्त पर समाति, 


Fal पूर्व पत्त के याइ बहुत दुर तक प्रसकानुप्रसक् 
विचार फिर उत्तर, इन कारणों से दशनां का त 
शान बहुत कठिन होगया है | 


अन्त में में दो miaa ईश्वर से करता हूँ 


t 
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आय्य-सम्मेलुन 


| 


| 
| 


आरय-सम्प्रेलन की तीन बैठक क्रमशः Ato १५, 
१६, १७ फर री की रात्र को मुख्य पंडाल में हुई 
थीं | स्वामी श्रद्धानन्दजी इसके सभापति थे | पहिली 
बैठक के आरम्भ मै ही श्री स्वामी श्रद्धानन्द ज्ञी 
महाराज न सभापति की हैलियत से कह': -- 


देवियो और भद्र पुरुषो ! इस समय आय्य 
सम्मेलन को प्रथम बैठक aua होती है | बिना 
किसी भूमा के आपके सामने मैं इसके नियम 
छुनाये देता हुँ । आपके सन्मुख प्रत्ये ६ प्रस्ताव कर्त्ता 
१० मिनट तक बोळेंगे एवं समर्थक को ५ मिनट 
मिलेंगे समय समासि के १ मिनट पहिले घ'टो 
बज जाया करेगी | यद्द सम्मेलन ७ बजे के स्थान 
मै ७॥ बजे आरग्म इुआ है । हम इसरो & बजे 
समाप्त कर दे गे , पहिला प्रस्ताव स्वामी विश्वेश्व- 
रानन्द जी उपस्थित करे गे । 


पहिला प्रस्ताव 
“निश्चय हुआ फि महि दयानन्द सरस्वती जी 
के स्वोकारपत्र के अनुमार देश देशांतरों और 
BIT द्वोपान्तरो मै वेदिक धम्मं का प्रच,र किया 
जावे तथा एतदर्थ Ata प्रचार निधि की 
स्थापना की जावे |”: 


इस प्रस्ताव पर स्वामी विश्वेश्वरानन्द्‌ जी ने 
कस (के जब तक हम इस प्रकार की प्रचार निधि न / 
खोळ लेगे और विदेशों में प्रचार का कार्य अ.रम्म 


न करेगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी 


ta 


काय के लिये महर्षि स्व्रामी दयानन्द जी महाराज ने 


चसीयत की थी ca कार्य की बड़ी आवश्यकता 
है। इस शताब्दी के अवसर पर इससे मद्दान्‌ और 
दुसरा काय क्या हो सकता है जिसको इम अमली 
४ कह सक | 


इस प्रस्ताव का समर्थन श्री स्वामी रामानन्द 
a प्रभावशाली शब्दों में किया और कहा फि 
ख समय मद्दप ने आयं समाज की स्थापना की 
उस समय अपन सिद्धांतों की स्थापना तथा 
द-प्रचार का बोझ उस ५र डाळ दिया था। आज्ञ 
iagi t की स्थापना का क्राय तो सिद्व दो गया है, 
पर तु प्रचार का कार्य तनिक भी नहीं हुआ है । 
हमारी गर्दन झुक जाती है जब दम देखते हैं कि 
आर्यसमाज ने ५० वर्ष में उतना कार्य नहीँ क्रिया 
जितना कि इसे करना चाहिए था। यदि आप 
लोग ऋषि-ऋण को चुझारा चाहते हैं तो इसके 
gaa की यह रति नहीं है कि आप लोग प्रति- 
fara सभाओं के चार उपदेशको पर दी निर्भर रहें | 
इस महत्व-पूर्ण कार्य के सम्पादन के लिण प्रत्येक 
आर्य को उण्देशाक बनना पड़ेगा । आप को 
अपने भीतर ( Missionary Spirit) मिशनरी 
स्पिरट भरनी पड्गी। अप लोग इस्लाम की 
ज़िन्दगी को देखे कि साधारण what ने किस 
प्रकार धर्म प्रचार किया दै at इस प्रस्ताव को 


& 2? 4, 


ay 


७ 
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न केवळ पास ही करें वरन्‌ अपने जीवन में 
धारण करे | 

इस प्रस्ताव का विरोध महाशय राजाराम 
सावर ने किया और कहा जो प्रस्ताव स्वामी जी 
ने आप के सामने रक्खा है उसका मैं विरोध करता 
हूं । स्वामी जीने भो कोई ऐसी बात नहीं कही 
जिससे यह प्रगट होता हो कि देशान्तरो और द्वी- 
पान्तरौ मै प्रचार दोना चाहिए । देशान्तर मै उस 
समय तक प्रचार नहीं हो सकता जिस समय तक 
हम पर विदेशी लोग शासन करते रहेंगे और भार- 
तवर्ष मै आर्य स्वराज्य स्थापित न हो ज्ञायगा। 
मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करने मै स्त्रयां दुःख 
होता है । इसका कारण यह है कि यह इतना उप- 
योगी होते हुए भी काय रूप में परिणत नही हो 
aaa । बौद्धधर्म, इसाईधर्म त्था इस्लाम के इति- 
हास वतला रहे हैं कि शासन से ही प्रचार हुआ 
करता है । देशान्तरों मै प्रचार करने के लिए राज्य 
से सहायता मिलती है। हम को चाहिए कि हम 
हिंदू--जाति को आर्य जाति बनाने में अपनी समस्त 
शक्ति लगा दे जिससे हिदुस्थात फिर आर्य्यवत 
वन जाय | इससे स्त्रतन्त्रता प्राप्त होगी ओर देशा- 
न्तरा की ओर पेर बढ़ाने में आस।नी होगी | 

तदनन्तर महांशय तोत'राम जी सनाय ने 
कहा, आपको vat भांति ज्ञात है कि आपके २१ 
छाख भाई विदेश मे लि । जिनमें से ७ लाख विध- 


ISLS 


TSS 


f 


| 
í 
| 
í 
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करेंगे तो ये सब हाथ से निळळ कर दूसरों मे ज्ञ! 
मिले गे | 

इसके पश्चात्‌ श्री० सेठ मदेनमोहन जी ने कहा, 
स्वराज्य शब्द ऐसा प्यारा है कि यह सब को भाता 
है। पर स्वराज्य तो सबका सम्मिलित होगा 
केवल आर्यों का ही न होगा | इसलिए स्वराज्य होने 
तक विदेशों मै वैदिक धर्म प्रचार का कार्य स्थगित 
रखना निरर्थक है । साथ हो साथ जो धर्म राज्य 
के बल से फेलता है aa चिरस्थायी नहीं होता। 
इसके ईसाई और बोद्ध इतिहास प्रमाण हैं. । यदि हप 
यह निश्चय करले' कि पहिले हम हिन्दुस्तान को 
अपनाये गे और फिर बांहर जायँगे तो इसका Ge 
यह होगा कि हम लोग यहां के हो रहे गे । यदि आप 
चाहते हैं कि अपना ज्ञान दूसरों को दे तो आपको 
अवश्य ही अन्य देशो मै जाकर प्रचार काय करना 
चाहिये | आर्यसमाज का उद श्य संसार को उठाना 
है न कि tae हिंदुस्थान को । युरोप आदि देशों मै 
विज्ञान का प्रचार है अतएव वहाँ हमारी शिक्षा का 
अधिक प्रभाव Wat एवं अधिक कयं होगा | 

तदनन्तर श्री महेशप्रसाद मौलवी फ़ाज़िल ने 
कहाः “पक gated मकूळा है कि कोई नबी 
अपने मल्क मै कामयाब नहीं होता। इस्लाम ओर 
ईसाई agga इस ata के शाहिद हैं। मुहम्मद सा. 
हिव ने पहिले मक्के को छोड़कर महीने को मुसल 
मोन amar । बौद्ध naga की तबारीख भी यही 


x ~ ~ ७ ` ` N A = = 
qa हदै l SL q चाह तों उपदशक भेजकर È कहती है | इसलिये asta है th बेश देशान्तरों मै 
अपना लकते है । आर्यसमाज में ही इस कार्य के 9 प्रचार किया जाय | qf हिदस्थानी असे से. 


करने का सामथ्य है, क्षमता है । में ही उनकी ओर 
से सन्देश लाया हूं | उनका सन्देश है, “eh aq 
नोओ (” २० वर्ष तक HA इनको दशा को देखा है। 
न उनके यज्ञोपवोत हैं न संस्कार । ये लोग इसाई हो 
जायंगे । मटियाबुजे (कलकत्ता) में ३०० ऐसे आइपी 


हैं ्विनको समुद्र-यात्रा करने के कारण बिराद्रो से 


निकाल दिया गया है । इसी प्रकार की देशा सर्वत्र 
दो रही है । यकि आप att इनकी agaa न 
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लाम रह चुके हैं इसीलिए उनके दिमाग फिरे © 
हैं। कई आर्य भाई तक इस गुलामी के कारण सा 
माजिक नियमों का पोलन भी नहीं कर सकते! 
अतः आज़ाद gert मै प्रचार करना चाहिए 
वे शायद वे हमले बेहतर हो जाये ।' 

इसके पश्चात्‌ त्री बेद्बन्धु जी ने एक संशोधन 
उपस्थित किया कि बिदेश प्रचार निधि' की अर्ग 
“वेदिक धर्म प्रचार निधि? Qa चाहिए |“ 


0--// ४-4” “८ 


E- स्वीकृत होगया और प्रचार “म्वस्धी यह 
प्रस्ताव संशोधन सहित पाल हुआ । 

तदनन्तर दूसरा प्रस्राव निम्न प्रकार से 
aqa गया कि कक 

“आये नर नारियों की दिनों दि 
बढ़ती दुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिप 
और भारतवर्ष के भिन्न २ giat ओर विदेशों 
में वेदिक साहित्य को पहुँचाने के लिप वैदिक 


£ 


साहित्य-मण्डछ को स्थापना का जाय, जिसके 
द्वारा आर्यभाषा मै विशेषतया और अन्य a- 
qat में साधारणतया वेदिक साहित्य सम्बन्धी 
ग्रन्थो को छापा जावे | और गुरुकुलों, महावि- 
aat, कालिजों, स्कूलों पाठशाळाओं, कन्या- 
पाठशालाओं आदि संस्थाओं क लिए प्रामाणिक 
( Standard ) टेक्स्ट बुक्स Baa का 
काय सम्पादन किया जावे ।' 
इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए श्री० ढा- 
क्टर केशवदेब जी शास्त्री एम- डी. न कहा किजिस 
प्रकार नदी atat की बढ़ती से फेळती है उसी प्र- 
कार आर्यसमाज अपनी संस्थाओं से बढ़ रहा है। 
आवश्यक है कि इन संस्थाओं को, जिनमें हमारी संतान 
शिक्षा परही हैं,सङ्गठित करके उनमे वैदिक सिद्धांतों का 
पठन पोठन फेला दिया जाय हम देखते हैं कि 
थियोसोफिकळ सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन दि 
संस्थाप' अपने साथ पक बड़ा पब्लिशिंग हाउस 
( Publishing House) रखती 21 इसी प्रकार 
केपडिलिशिंग हाउस की आर्यसमाज को ata 
कता है । आयं पुरुषों को आयभाषा में विशेष कर, 
र अन्यान्य भाषाओं मै साधारणतया पेसे 
उपयोगी प्रन्थ लिखने चाहिए जिनमें बैदिक 
सिद्धांत भरे हों । आशा है आप लोग इसकी ata- 
शयकता को समझते हुए इस प्रस्ताब को स्वी शार 
RUT | 
इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू इयाम- 
खन्दरळाळ जी anis ने nat कि आप के दिल 
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मै इस प्रस्ताव क विरुद्ध कोई सन्देह न dmi 
जबतक किसी उपदेश को सादित्य के रुप में न 
लाया जाये तब तक कोई लाम नहीं होता क्योंकि 
लेक्चरों का जोश आरज़ी होता है । वैदिक साहित्य 
क द्वारा आप गली २ बाजार २ प्रचार करे'गे। यह 
दिदी के अलावा अंग्रेजी में भी होना चाहिए | 
_ तदनन्तर श्री मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री ने कहा 

यदि हम adana aq किसी अन्य संस्थाकी 
आर ZZ डाले और पर त्मा के बताए हुए उद्दे क्‍य 
पर विचार करे तो हमारा धर्म “संसार का उद्धार 
करना” ही जान पड़ेगा। वेद क मन्त्राँ को अपन 
मुख में भर छो और समस्त संसार में वर्षा दो 
` मिमीहि स्छोकमास्ये qia इब गावो गायत 
मुक्यथम्‌ |’ हरएक वेदर का भक्त ब्राह्मण झंडा लेकर 
खडा हो जाव । वेद में आया है कि हमारी Aaa 
az के वचनो को सुने श्रौर हमारा कल्यांण करे | 
इसका यही अच्छा उपाय है कि वेदिक साहित्य 
का निर्माण किया जावे | 

इसके पश्चात श्री घाखीरांम पम. ए. ने कहा 
“tha समय मैं agat आयों को देखतो हूं तो 
उनपर न्यौछावर होना चाहता हुँ | परन्तु यहद 
संख्या अभीतक बहुत कम है । इसका पता इसी से 
लगेगा कि सन्‌ १९११ में २२ हजार, १९२१ में ६५ 
हमार, १९२४ में १ लाख २१ हजार ओर १६२५ में 
आयौं की कुल सख्या go पी० में २ ळाख थी। 
क्या पह लेजा की ata नहीं है कि हमारी गति- 
वृद्धि क्रम से मन्द होती जाती है | आपने वेद प्रचार 
निधि के प्रश्न को हल कर क्रिया। आपके सामने 
अब वेदिक ate मंडल क! प्रश्न है। जरा इसे 
पाख करने से पहिले, अपनो जेबे टटोल लो तब 
बाद को इसको पास करना | रफ्तार को तेज करने 
मं साहित्य का हाथ होता है | इसकी हमे बड़ा 
आवश्यकता 21” 

अन्त मै श्री लाला ज्ञानचन्द ने कद्दों, ' मौजूदा 
साहित्य ( Literature) वश्वाल करने के योग्य 
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नहीं है । इनके छापने में gazt ने अपना स्वार्थ f Bierce त्या al न्याय 


~ ते ~ = ~ या T जिस्टर A CS, as, 
वे € sa होगा सभाओं कं पास [नयामत f r दि 

रबखा है। वे दिऊ साहित्य मंड ठका यदद उद्‌ ११. ’ + oa a 
es न gà फार्मा पर डप।स्थत रह |! 


अतः इसका पास होना आवश्यक है ।” प्रस्ताव स्वी 
कृत हुआ | इसपर सभापति जी न प्रस्ताव किया 
कि उपयुक्त प्रस्तावों को कायेरूप मै परिणत करन । 
के लिप ५ लाख रुपये की अपील का जावे । आपनं f 

¢ 


FRCP TOL RF PELE Hg) ony 


तदनन्तर श्री देशचन्छु Ja ने इसका सम. 
da करते ga पंचायतों की बड़ी आयइयकता 
बतलाहै । 

- इसके बाद To गयाप्रलार जी वकील ( बांद! ) 


के 8 ने igea ध? करते हुप कहा कि 
रसीद के स्थान पर समझे | यह प्रस्ताव भौ मंजूर प्रस्ताव का विरोध S ८ 


बतलाया कि शताब्दी के नोट भी तैयार हो चुके 
de y ae 

हो गया | ; ga इसका विरोध करते हुप दुःख हे, परन्तु यह 
6 
४ 


हैं आये पुरुष उनको खरीद ले और उन्हीं को 


बीच में मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री न कहा, काथ्या म॑ परिणत नदद at amg । काग्रिस न मौ पं 
omg अपील साव॑-देशिक समा की है। आये प्रा- 2 चायते स्थ पित करक TES सलाई हस 
देशिक समा इसके साथ नहीं है ।” यह था कि द्ण्ड दि देन की हमारे पास कोई शक्ति 

स्वामी जी न कहा कि साव देशक सभा, अये १ नहीं इमको इससे दूर रचना चाहिए ofoga 
प्रादेशिक समा पञ्जाब को मिलान के faa àur £ महेशप्रपाद जी ने भी इसका विरोध करते हुए 
है । आपस में कोई झगड़े बखेडे का बात नहीं है। १ कहा “हमको वजाय इसके कि हम झगड़े पदा 
करे, उन्हे मिटावा चाहिए ।” पं० रामगोपाल, 
मेहता र मचन्द्र जो, गंगाठिष्णु जी, छा० शीतभू- 
षण जी वकील डेरागाजी खाँ ओर महाशय भा- 
बतीप्रसाद ने इसका विरोध किया | 


इस प्रकार आज्ञ की “Me सम्मेलन ' की 
बैठक समाप्त हुई | 

ता० १६-२-२५ की रात्रि का गत रात्रिकी 
भांति भी. स्वामी भ्रद्धानन्द जी के सम।गतिस्व में 


आ.य्ये सम्पेलन को दुसरो बैठक हुई । पहिल प्रधान शै 


प०इष्ण बी प. ने इसका समर्थन किया । इस 

के पश्चात्‌ gto मदनमोहन जी सेठ, Go agaaa 
आर्य तथा लाला सुन्दरदास वकील ने इसके पतत 
मै भाषण दिए और विरोधियों को उत्तर देते हुए 
कहा कि अद्‌'ळतो को सम्मति के बिना पंचायते 
फैपला भी नहों कर सकती Fi उन्होने कानून को 
रए से बतळाया कि यदि दोनो फरोकैन की 
f न्दी हो haz प्रत 

करता è feats तिनि सभा के डार | Goad सा फललया हो सकता AT 
र ल स्थापित को जादै | लिये ज्ञाने पर बहुमत से ag प्रस्ताव पास 
और और अखिल भारतवर्ष के लिए भारतवर्षीद | 


जी न आय्ये समाजिया से ५ लाख की निवि पूर्ण 
करने के लिए शताडिर्‌ नोट क्रय करन को प्रेरणा 
की । थ्री हरविलास जी शारदा न पदिला निम्न 
प्रस्ताव जो नम्बर शुमार भ॑ चतुथ प्रस्ताब डे उप 
स्थित किया । 
“आय्य जनता के पारस्परिरु विवादों को निप- 
टाने के लिए ag आय्य सम्मेलन निश्चय 


गया। 
न्याय सभा स्थिर की जावे जो प्रन्तिक विवादों 2 
को निपटावे । इन न्याय सभाओं के नियम 
और ब्यवस्था सावं देशिकसभा द्वारा निर्ध रत 
किए जावे । निर्वाचन हर पांचवे ag किया 


इसके पश्चातू द्वितीय एवं संख्या में पांचवी | 
प्रस्ताव स्नातक देवेश्वर जी ने यह उपस्थित 
किया क्लषि-- 
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“यतः आय्य खंस्क्रति मै उत्कृष्ट विवाह को 
विधि स्वयस्बर जिवाह है और यतः वेदा में 
स्थान २पर कुमर ब्रह्मचारी ओर कुमारी त्रह्मचा- 
रिणी को प्रह्मचय धारण करन, समग्र विद्याओं 
को प्राप्त करन और पूणं स्वस्थता और योत्रन के 
अनन्तर गुण कर्म और स्वभावानुसार अपनी 
इच्छा और परीक्षा से अत्यन्त प्रीति से विवाह 
करन का आदिधा दिया गया है. rafa यह 
ariaa निश्चय करता है कि aasar विवाहो 
की ब्थापना का जावे और स्नातक च स्नाति- 
काओ को इस agh के agat विवाद करने 
के लिए mafaa क्रिया जावे ।” 
qo चन्द्रभानु जो ने इसका विरोध करते हुए 
कहां, “ऐसा होने से दोष उत्पन्न होने का भय है ।” 
श्री पं० ठाकुरदत्त जी वेद्य ने संशोधन करते हुए 
कहा--इस nea मै ' स्वयंवर विवाह की स्था- 
पना की mat इन दाब्दों के पहिले “स्वामी / 
दयानन्द के उद्दे इपाॉसुसार” जड दिया जावे और 
अन्त में भी "की जावे” के पश्चात्‌ “तथा पिता 
प्राता की सम्मति मी आवइ्यक है” जोड़ दिया 
ate | 

wad कौशत्यादेवी स्मातिका ने इस प्रस्ताव 
के फक्षमे agri- शुर लड़कों और लड़कियाँ के 
माता पिता वो अपेक्षा अधि gaada होता 
है। उसकों सम्मति लेना भी सर्वथा उचित दै! 
परन्तु Aag सम्बन्धी चिषशो में माता पिता को 
कोई अधिकार नहीं क्यो कि जो लड़की १६ वर्ष 
गुरुकुल मे पढ़ती रही है उसको इच्छा को माता 
पिता जान छी केसे सकते हैं | विवाह में लड़के की 
इच्छा की अपेक्षा लड़की की इच्छा प्रधा दोनो 
चादिये। ७डके तो आज कल अपनी इच्छा प्रगट 
कर देते हैं, परन्तु लडकी एक शब्द भी निकाल्ने 
पर निळंडना और बेहया समझी जाती है | इसके 
पश्चात्‌ बिश्वनाथ कपूर ने श्रीमती कौशल्या देवी 
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अनावश्‍यक बतछाया । ओर अपने जीवन को इसके 
लिए प्रमाण रूप से रखते इप कहा कि माता 
गिता की इच्छां से विवाद्द दुःख का घर बन 
जाता ई? 

तरनन्तर महाशय gaT जी ने कद्दा 
के अध से माता पिता के अधिकारों पर पानी 
फेरा जाता है । इब्तदाये इश्क है रोता है कया, 
आगे २ देखना होता दै कया ? श्रा पं० gaza जी 
न प॑० खुशद्दालच-द्रजी का विरोध किया | मत लिये 
ज्ञान पर सशांधन पास हो गया । 


S is 
आये विवाह बिल 
आय सम्मेलन को तीसरी बैठक ato १७ He 
वरी की रात्रि को फिर स्वामो श्रद्धानन्द जी के 
समापतित्व में आरम्भ हुई । स्वामी जी न må 
विवाह बिल at भूमिका बांधते हुए कहा कि यह 
विळ में ने श्री घाखाराम जो पम० qo, पळ azo 
alo ओर अन्य सञ्जना की सहायता से तैयार 
करके प्रकाशत करवाया था । अंब तक इस पर 
भिन्न २ आर्य समाजो के १८४५ व्यक्ति हस्ताक्षर 
कर चुके हैं । विळ पर जो. आलोचना प्रत्यालोचना 
की गई उसकी पक विशेषता यह थी कि यहुत से 
आय समाज से बाहर के आइमियाँ ने शिक्नायत की 


कि हमसे इस faa पर दस्तखत क्या नदीं कराये 
गये | आय विवाह बिल निम्न लिखित 2:— 


१, इस बिल का नाम आर्य विवाह बिल होगा । 

२. यह बिल तमाम ब्रिटिश भारतपर लागू दोगा 

३. इस बिल के अ.धार पर आये समाजिर्या 
की कोई भी शादी नाजायज़ नहीं ठद्दर ई जा 
सकती. चाहे Gl ओर पुरुष आये समाजी , बनने 
से पहिले किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते दो 
ओर चाहे वे भिन्न २ धर्मों Rat क्यो न हाँ। 
ओर इस हालत में किसी के कनून या नियम उन 
पर लागू नहीं हो ASA, aga कि उनका जन्म 
ओर fang का सम्बन्ध मनुके धर्मशास्त्र के 
विश्द्ध नहो।.- 
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४. इस बिल के अथा में आर्य समाजो चड 
होगा जो आय ata देशिक सभा या किसी प्रांतीय 
आये प्रतिनिधि समा के प्रांत में कायम आयसमाज 
का AAT हो | 


। 


स्वामी जी ने कहा कि यह ऐसा विषय है जि“, 


सका कोई विराधी नहीं है। इस बिल के पाल हो 
जाने से गुण कर्माऽनुलार विवाह की लब कठिना- 
इयां दूर हो जायंगो | स्वामी जी के प्रन्थो में इसका 
कई जगह ज़िफ् आता है परन्तु इस पर अमळ करन 
मै कानून की बड़ी रुकावट है, यद्यपि कहीं २ किसी 
किसी ने कानूनी रुकावट और सामाजिक कठि- 
नाइयौ झी परवाह न करके ऐसे विवाह किये हैं । 
तदसन्तर बाबू इयामखुन्दर वकील ( मैनपुरी ) 
ने इस विषय पर निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया | 
‘ag आर्यखम्पेलन निश्चय करता है कि शीघ्र 
ही लज्ञिसलेटिव असेम्बली में आये मैरिज पकट 
को उपस्थित कराया जावे ताकि आर्यसमाज के 
प्रचार मे जो बाधाय उपस्थित giet हैं उनका 
निवारण हो सके और अ यंजनता मै गुण कर्म 
और स्वमांबानुसार विवांद्दादि संस्कारों का 
प्रधार हो सके |” 
डाक्टर केशवदेव शास्त्री ने इस प्रस्ताव को 
समर्थन करते RL इसमें इतने शब्द बढ़ाने का 
संशोधन किया कि ‘ae बिल आर्य सावे देशिक 
सभा को agg किया जाये जो इसको बहुत जल्द 
असेम्बली मै पेश करांने की कोशिश करे | ' 
aq हरबिळास शारदा ने प्रस्ताव के सिद्धांत 
का तो समर्थन किया परन्तु यह आपत्ति उपस्थित 
की कि अभी तक आयसमाजियो पर भी सम्पत्त के 
उत्तराधिकार के विषय में हिंदू कानून ही लागू होते 
हैं, इस बिल के agate जिन आयो का विवाद 
होगा उनकी सन्तान को सम्पत्ति प्राप्त करन में 
बहुत कठिनाई होगी, हिंदू राति के अनुसार ga 
वाले विवादों से उत्पन्न भाई विराद्र आर्यलमाजी 
सन्तामो के रास्ते में खूब रोडे अटका्ंगे | 
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महाशय कृष्णकुमार एम० To प्रोफेसर दयानन्द 
कालिज कानपुर न संशोधन पेश किया कि Aly 
मै आर्यसमाजी शब्द की जगह वैदिकधर्मी शब: 
रख दिया जाय | श्री राजाराम न आप का अनुः 
मोदन किया | 

पण्डित anaga जी ने कहा कि बिल मै कहा 
गया है कि ag के धर्मशास्त्र के वह अर्थ स्वीकार 
किये जायंगे जो स्वामी दयानन्द ने किये हैं। एसा 
कहना ठीक नहीं | स्वामो दयानन्द ने कोई नये 
अर्थं नहीं लगाये । यदि हम ऐसा कहेंगे तो हम 
स्वामी दयानन्द को संसार के सामने aH बकीछ 
या अनुवादक के रूप में उपस्थित करेंगे । 

स्वामी विइवेशवरानल्द्‌ जी ने मूळ प्रस्तावका 
समर्थेन करते हुए बतलाया कि केवल आर्यसमाज्ञी 
ही नहीं बहुत से हिंदू भी इस प्रकार का क़ानून 
बनवाने के पक्षपाती हैं। परन्तु व. समाज के भय 
से स्पष्ट एला नद्दी कहते | 


बाबू मदनमोहन सेठ ने विशेधियों की आप 
feat का जवाब देते हुए कहा कि 'आर्यसमाजी' 
की जगह 'वैदिकधमी' शब्द रखने से कानून मे 
बड़ा अडचन पड़ेगी ag बिल आयंसमाजियों के 
लिये पास कराना अभीष्ट है ) इस कारण आय 
समाजी शब्द ही रहने दीजिये । बेदिकधर्मी' 
तो आयंसमाजिर्या के सिचाय भी aga से लोग 
अपने आप को कह सकंगे। बाबू इयामखुन्दर 
वकील ने भी कानूनी दृष्टि से बहुत आपत्तियोँ का 
जवाब Rati श्री हरविळाख शारदा के जवाब म॑ 
आपने कहा कि इस बिल मै केवल विवाह की 
सवाल द्रपेश है, उत्तराधिकार का नही | आखिर 
मत लिये जाने पर प्रस्ताब और बिल दोनों पास 
हो गये | 


सादेशिक सभा का सँगठन | 
आन्तम प्रस्ताव सावं देशक समा के संगठन 


के विषय में था जिसको श्री नारायण eal जी * 
उपश्थित किया | ceca यह थोः-- 
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MS सम्मेलन स्थिर करता है क्रि सार्व. 
देशिक सभा की बनावट ऐसो कर दी ज्ञाय 
जिससे उसमे तीन प्रकार के सदस्य aa- 
लित हो सके | > 
५१, आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधि ।” 
५२, आर्यखमाजों के प्रतिनिधि जनका gata 
साव देशिक सभा के बनाये नियमानुसार 
हुआ करे 1? 

“३, प्रतिष्ठित सभाखद्‌ |” 


GS TNS 
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श्री नारायणस्वामी जी न कहा कि सार्वदेशिक 
समो आय समाजो के संगठन से बनाई गई दै । 
प्रांतिक प्रतिनिधि सभाय बहुत से कामों में लगी 
रहती हैं| परंतु खावं देशिक समा को काम बिल्कुल 
बंद है । वह बराय नाम रह गई है | इसका कारण 
यह है कि अभी तक अन्य देशी में प्रचार का काम 
नहीं हो सका, आर्यसमाजे' सार्व-देशिक समा में 
रुचि इस कोरण नहीं लेतीं कि उनके प्रतिनिधि 
सावे-देशिक सभा में नियमपूर्वक चुने जाकर नहीं i 
आते। तीसरे जो सज्जन सार्वदेशिक समा के £ 
काम में विशेष रुचि रखते हैं उनको भी azaz 0 
बनाने की व्यवस्था की गई है और जव ये तीनों 
प्रकार के प्रतिनिधि इस सभा में रहेंगे तभी यह्‌ / 
वास्तविक अथों में सावे-देशिक सभा कहला सकेगी | / 
- ईस सभा के संगठन का काम एक सब कपेटी । 
के सुपुद किया जाय | ला० जमनादासजी आर्य द्वारा ४ 
SAH सद्र बाजार देहळी ने कहा कि क्या स्वामी 2 


| 
| 


देइली के लाला ज्ञानचन्द्र जी ने इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन किया | पं० भगवद्दत्त जी ने कहा 


M स्थापित पंरोपकारिणी सभा मर गई हैजा 
क सई सभा स्थापित करने की आवश्यकता है? 
Waa मै आर्य समाज की दो पार्टियां आपस में 
रक्रा रही हे और उसी का यह परिणाम है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“हँ २४५ & 


Py LINES CCL EDS SPH SP SP TR FOS FRY LB FY ६679 ९७३ 6७७७ ५७9 6९७७ MRS BRS IR 


महाशय जगन्नाथ जी न कहा कि हमार! कर्त- 
य है कि हम इस संस्था को जीवित aata और 
[सके लिए अपनो तन मन घन अर्पण करे । za 
सभा में सभी पार्टियां màs दो सकती हैं। यह 
म किसी onaz समा द्वारा नहीं हो 
कता । 
महाशय हुखर!ज जी न प्रस्ताव का समर्थन 
करते हुए कद्दा कि मैं सार्व देशिक सभा के विषय में 
कुछ नहीं कना चाहता | परंतु इतना et बतळाना 
aga हूं कि जिस प्रकार ब्रिटिश पालियामेण्ट 
मं सब पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं उसी प्रकार 
इस समा में भी सब के प्रतिनिधि होन area’ | 
पालींमेण्ट में यूनिवर्शियी तक का प्रतिनिधि बैठता 
है । सावंदेशिक लमा में उस परोपक र्णी समा 
का भी प्रतिनिधि होना चाहिए जिसे स्वामी जी ने 
अपने ग्रन्थ प्रकाशात करने के लिए स्थापित किया 
था । एवं अन्य आय संस्थाओ के प्रतिनिधि भी उस 
सभा में सम्मिलित किए aia | 
पक देवी न भी स्त्रियों के प्रतिनिधित्व पर मा- 
घण करते हुए कद्दा कि अभी तक ag नहीं बतळाया 
गया कि इस समा में स्त्रियों को भी कुछ अधिकार 
दिया जायगा या नहीं | लोग घबराते हैं कि यादे 
स्त्रियों को मताधिकार दे द्विया गया तो न जाने 
किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े । शायद 
aget पर रोटियां खानी पड़े । परन्तु उन्हें घबरान 
की आवश्यकता नहीं, स्त्रियां मताधिकार प्राप्त करके 
भी घर का काम काज्ञ नहीं छोड़े गी। 
श्री नारायण स्वामी जी न महात्मा हंसराज जी 
के विचार को स्वीकार कर लिया और प्रस्ता; बहु 
मत से पास होगया | ; 
अन्त में सभापति को धन्यवाद देकर यह a- 
म्मेळन समाप्त हुआ | 


— 


01 


q 
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बुलाने का लक्ष्य यह था कि जिन विषयों पर आय- 
जगत्‌ मै कोई सन्देह विद्यमान है, उनका निवारण 
किया ज्ञाय । 


रिषद्‌ का अधिवेशन शुरू हुआ। इस परिषद्‌ के | 
जा २३ अप्रेल १९२४ को बेहलो नगर मे सङ्गठित 
हुदै थी, निम्न मद्दाशया की एक उपसभा बनाई 
थीः— 

( १ ) श्री नारायण स्वाम) जी 

(२) „ बाबू पूर्णचन्द्र बी० ए० वकील 

(३) , Yo धम्मेन्द्रनाथ शास्त्री तर्क शिरो- 

मणि ( संयोजक ) आगरा 


इस उपसभा ने शताब्दी सभा की आज्ञानुसार ! 
अपनी १०--६--२2 को सङ्गठित मीरिङ्ग मै आर्य- $ 
परिषद्‌ के निर्माण के लिए निम्न निश्चय 
किया किः-- $ 

| 
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(१) दो तिहाई ।६६) भिन्न २ प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभाओं तथा अन्य सभाओं छ्वार निर्वाचित 
(२) एक तिहाई (३४) शताख्दी सभा द्वारा 
निर्दिष्ट 
प्रतिनिधि सभोओं द्वारां ६६ सदस्य 
निम्न प्रकार से निर्वाचित होंगे । 
१) पञ्जाब, युक्तप्रदेश, प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा प्रत्येक १० सदस्य कुल “३० 
(x) बम्बई, agta, राजपूताना प्रत्येक से 
सात सद्स्य कुल " “२१ 
(३) मध्य देश, ईस्टअफ्रीका, वर्मा प्रत्येक से 
३ सद्स्य ९ 
(४) जहां कोई प्रतिनिधि समा नहीं उन 
amat के प्रतिनिधि oo ४ 
(४) परोपकारिणी सभाके प्रधान तथा मंत्री * 


—— 


६६ 


इस निइचयानुसार प्रांतीय प्रतिनिधि सभां 
अपने २ प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रार्थना की 
Tl परन्तु पीछे से सभापति जो की आश 
और भी बहुत से सउजन इस परिषद्‌ में 


MS by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के १४७ ¢ 


WASP IIPS HES REL IPI OYE) २७ BLT PEP LTR ६७७७ RY ०७७ 
“a 


हो गये थे । परिषद्‌ के विद्वानों की नामावळी इस 3 
परिच्छेद के अन्तमं दी गयी है | Tals सिद्धांतों के जानने वाले हैं और कई 

शताब्दी कमेटी की ओर से परिषद्‌ का सहा 41 प्रत्यक्षाद प्रमाणां से सत्यासत्य के तत्त्व को anma 
यता के लिये कई आवश्यक विषय प्रस्तावरुप मै 2 वाल व्यवद्दार कुशळ है । ऐसे fase सभा में 


TORO SEY 
हूँ, कई इंग्लिश भाषा के विद्वान्‌ होने से आधुनिक 


पहले से ही रख दिये गये थे । डपस्थित होते हुए भी आज़ आप मुझ ही प्रधान पद 
परिषद्‌ के अधिवेशन कई दिन तक होते रदे। £ देने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आज मेरी पुष्प 


2 


प्रत्येक बैठक चार २ घण्ट ळम्बी होनी थी । प्रस्तत 
विषयों पर खूब विस्तार के साथ विचार gar 
सब प्रान्तों के विद्वानों और नेताओं ने awaaz 
में आवश्यक भाग लिया | परिणाम क्या निकला 
इस पर सम्मति देना व्यर्थ है। आर्य पुरुष इस 
वृत्तान्त को पढे. और परिणाम निकाळे' | 


थम दिवस | 
१५ फरवरी को प्रातःकाल दूसरे मण्डप मै कार्य- 
वाही आरम्म हुई । लगभग ८० विद्वान्‌ सम्मिलित 
हुए थे, पीछे से उपस्थित ardt की संख्या बढ़ गई 
थी। राज्यरत्न Alo आत्माराम जी अम्मृतसरी के 
प्रस्ताव और sto कल्याणदास देखाई के अनुमोदन पक सस्कृत का कवि कहता है कि, सभा आदि 
पर प० बाळकृष्ण जी शास्त्री ( बस्बई ) ने सभापति £ प्रसंग आने पर श्रीमद्दयानन्द सदृश अनेक गुणवाली 


2 
í 
í 
í 
! 
f 
1 आसन ग्रहण किया | 9 वस्तु के विषय में यदि मनुष्य मौन धारण करले“, 
í 
f 
í 
! 
í 
í 
í 
í 


और धागे की सी दक्षा दै। tre प्रकार घांगा 
राजाओं के शिर वा कंठ आदि उत्तमांगों पर ar 
रोहण करने के लिए असमर्थ होने पर भी माला के 
पुष्पों के समागम से उक्त उत्तमांगो पर पहुंच जाता 
' उसी प्रकार quaza आप Aggadt के 
समागम स ही आज मुझ असमर्थ को इस प्रधान- 
पद की प्राप्ति हुई है। इसळिप असमर्थ को समर्थ 
के स्थानपर पहुंचाने में श्राप का दी महत्व है न 
कि मेरा । 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जो का महत्व 
वारजन्मव फल्यमसह्यशल्यं, गुणाधिक वस्तुनि 
मौनिता चेत्‌ । 


प० बालकृष्ण जी ने अपना भाषण संस्क्रत तो बोलने के faq परमात्मा ने जो वाणी मनुष्य को 

और आये भाषा में लिखा हुआ भी पढ़ा था, परन्तु £ दी है वह व्यर्थ ही इई । और बाणी का व्यर्थ होना 

यह रिपोर्ट हिन्दी में होने के कारण यद्वां केवल हिन्दी 9 यह मनुष्य को असह्य शल्य के समान दुःख देन 
भाषण feat गया है । संस्कृत का भाषण उन्हं १ वाळा दै। 

से प्राप्त हो सकता है । hy इम जिस महर्षि द्यानन्द्र जा का शत- 

संवत्सरीय जन्मोत्सव मनाने के लिए उद्यत हैं, उस 

सभोपति का भाषण | ने सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में कौन at ६2, वा 

तस्म ज्येप्ठाय ब्रह्मणे नमः ग्राम अपने जन्म से विभूषित किया हे यह आज 

( भावार्थ ) shamda आर्यखज्ञनो | आज £ अनिश्चित है । परन्तु वे सम्पूर्ण आयावर्स के भूषण 

आप सभा मै अनेक gaad मणियो से सुशोभित 2 थे इसमें सन्देद्द नहीं । उस महात्मा का उसके जीवन 

विद्यमान $i उनमें कई सर्वसंगपरित्यागी परोप- £ में ऐसा कौन सा महत्व था कि जिसके लिप हम 

कार-वृत्तवाले संन्यासी महात्मा हैं, कई ने निखिल- 


उसका शतसंवत्सरीय जन्मोत्सव मनाच ? संसार 
Se) स्वतन्त्र शास्त्रीय सिद्धांतों को जान लिया है श्रीमहदयानन्द जी के जन्म समय अन्य भो लक्ष 
घर्माघम का विवेचन करने में समर्थ धार्मि 


मनुष्य जन्मे थे, उनका भी शतसंवत्सरीय जन्म! 
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स्सब कयो न मनाया जावे ? इसके उत्तर मै कवि / मर्िपूजा से पराङ्मुख दो खच्चे शिव की = 
कालिदास ने रघुवंश मै ठीक लिखा है | में लगे। उसके बाद में थोड़े ही दिनों में उ 
“नक्षत्रतारोगणसंकुलापि, जयोतिष्मती चन्द्रमलेव ¢ वदिन और चाचा की मृत्यु हई । उक्त दोनो के 
रोत्रिचि ।' ४ वियोग से ऋषि अत्यन्त दुःखित हो, यह संसार 
अर्थात्‌ आकाशमंडल में लाखों की सँख्या मै | जलतरंग के समान अत्यन्त चञ्चल है, ऐसा जान 
नक्षत्र और तारे होते हुए मी रात्रि तमिस्रा अर्थात्‌ ४ सब परिवार के मोह को तोड़ कर ga मृत्य को 
अंधेरी ही कहलाती है । परन्तु जब चन्द्र उदित हो 8 योग से जीतने के लिए घर से निकल पडे, सच्चे 
कर अपने WRT से सँसार को धवलित कर ८ ब्रह्मनिष्ट श्रोत्रिय गुरु की खाज मै फिरते हुप इस 
देता है, तव उस रात्रि को ही जनता ज्योतिष्मती £ मथुरा नगरी में श्रीम दगुरू विरजानन्द जीके समीप 
अर्थात चांदनी रात कहतो है। आचाये श्रीमहया- 6 पहुंचे और उन से ऋषि ने वेदांग व्याकरण को ce 
नन्द जी के जन्म के साथ लाखों agat का जन्म ४ कर वेदादि met का अवलोकन किया तथा वैदिक 
ga होगा यह सत्य È परन्तु अपन परोपकारादि 9 धर्म प्रचारके लिए कटिवद्धहुए । उन्होंने विचारा वत 
अनेक गुणी स जिसने संसार को प्रकाशित कर / ad के विलोप होने से ही वर्णाश्रम घर्म की os 
Bw तलामा, दयानन्द जी ही $ फैली है । आज वे इतिहास-प्रसिद्ध वनवासी ब्रह्मषि 
हुए हैं, दुसरा नही। इसलिए ही ऐसे महात्मा का / हां हैं जो जिज्ञासुओ को aagana कराते हुए 


GD NOVO ०७००७००००७ SOO GSO 


शतसंवत्सरीय जन्मोत्सव मनाकर उस आचार्य के अन्तेन म 
एर ब्रह्म चिन्तन में तत्पर चनं मै प्रखर तपश्चर्या . 


विषय मै अपनी ृतश्चता प्रकट करते हुए उनके 
उत्तम गुणों का स्मरण करके उनसे लाभ लेना यह करते छुप अहा का साक्षात्कार करते थे? कहाँ गये 
चे नगर Ballz मे निवाख करने वाले ब्राह्मण जो 


हमारा प्रथम कर्तव्य हे! $ 
x दु : महाभाष्य के बचनोनुसार साँगो 
बालपन से ही उस महात्मा ने जम्मांतरङत ! अपना कर्तव्य समझ = ही wate 
सियो का आज कहाँ पता है जो पुत्र धन एवं 
प्रतिष्ठा इन तीनों को त्यागकर स्वोपाजित ata से 


अज्ञ जनों का उद्धार करने के लिप संसारमै विचरते 
थे ? आज वे मनुष्य कहां दृष्टिगोचर होते हैं कि जो 
वियत किया । वहां शिवभक्तों के अर्पण करिए हुए नियमपूर्वक ब्रह्मचये को पालन कर चारसौ वर्ष की 
मोदकांदि नैवेद्य को एक चूदा उठाकर ले भागा । 6 पण आयु का उप्रभोग करते थे । इस प्रकार मन 'मै 


उत्तम संस्कारों के करण ज्ञान वेराग्यादि aga 9 
इतना देखते ही आचाय श्री द्यानन्द जी को sat ; दुःखी हो, वैदिक धर्म्म के त्योग से ही इस समय 


गुण किस प्रकार प्रकट कर दिखाये हैं, इस बात को 
उस ऋषि का जोवनचरित्र स्पष्ट कह रहा है। 
बालपन में एक दिन उनके पिता ज्ञीने उनको 
राजि के समय शिवालय में पूजादि के निमत्त 


‘ated सस्कार से ज्ञान हुआ रि जो शिव सर्वज्ञ, & जनता की ऐसी भयंकर दृशा हुई है इस लिये 
सबंसामर्थ्यंवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और £ वेदिक धर्मम के प्रचार की आवश्यकता हे, IREI 
प्रलय का कारण है. उस अनन्त सामर्थ्य बाले शंकर 9 चाय ने इस बात का अनुभव किया । =| 
को ats को कौन दरण कर सकता है यह पाषाण G उन्होंने निश्चय किया वैदिक धर्मं की रक्षा से ही 


की मूर्ति शिव नहीं, शिव कोई दूलरा ही होना ऐहिक तथा पारलौकिक सुख को देने वाले वर्णाश्रम 


चाहिए। यह मूर्ति तो जड़ अस्वतंत्र, कारीगर की 9 धम्मे का उद्वार होगा। इसलिए इस समय ब्रह्मानन्द 
वनाई हुई ओर नष्ट होने घाली है। ऐसा कहकर 


से दया के आनन्द को ही श्रेष्ठ समझ कर परदुःख 
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से दुःखित दोकर वैदिकाचाय ने अपना gaz £ 
ag नाम सार्थक किया | À 


3 pr कल च] 
£ पेदिकाचाय के वेदिक सिद्धान्त 


y az तो आप मद्दानुभावों को विदित ही टै कि j 
प्राचीन समय में परम्परागत सब आयौं का एक at = 
धम्मे था । पर वही इस चेष्णव शैव शाक्तादि अनेक 2 नि है । प्रकृति अचे 
मतभेदों से Gast प्रकार का होगया | वेष्णच कहने b और नित्य हाड A ae pg 
लगे कि विष्णु ही शिव आदि देवों की नथा सम्पण y और स्पा ae f fa ark, son 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का ण > 9 ft हो a a a ; io 

T ह्‌ कारण हैं, ४ नहीं हो सकता कि म i 
: ae 3 t कि, यद्द कभी एक दूसरे मे लीन हो 
dia कहने ल्गेकि वेष्णु आदि देवो. तथा सर्व £ जायँ गुरु और शास्त्र ही तीर्थ हैं । क्योकि इनसे 
जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का हेतु शित 2 दी अश्वान समुद्र से मनुष्य तर जाता है । सांप्रत 
दी दै । शाक्तों ने भगवती ही को सबका आदि कारण 6 जलमय को लोक तीर्थ कहते हैं परन्तु थे मनुष्य को 
बताया | विष्णु चतुभु जधारो श्रं वत्सलांछन mg- y as सह een ' बान arg क अधीन होत से 
चक्रगदाधारी एवं लक्ष्मीपति है । केलासनिदासी £ “शान Sl mams मोक्ष प्राप्त हो सकता 
बैल पर चढ़ने बाळे agra faa पार्वतीपति ge या RRE का ही हो सकता है aot 
शिवजी हैं । तोमरा दि शास्त्रों को धारण करने वाली शै का नहीं | कारण पुत्रादि से यहां सरत, के निमित्त 
anga सिंहारुढ भगउती शक्ति है परन्तु परस्पर g किया हुआ अन्यत्र सृतो को नहीं पहुंच सकता। 
स्पर्धा से विवाद करते हुए भी वैष्णव दोवादि सभी 0 002051६? पहुंचाने के अभिप्राय से पुत्रादि से 
वेदों को प्रमाण मानने में लहमत 'हैं। यह जानकर यदं किया हुआ कम Bata पहुंच जावे, तो शास्त्रा 


~ एफ फणा ज OS OO aS Ee है 


A 


-Ae m CA 


Ss si cet इ के अनुसार कृतद्दान ओर अक्ृताभ्यागम > 
उद्धार करने की इच्छा एवं निस्वार्थ भाव से सत्यो- । युगकमांदि के अनुसार ही हो 


पदेशक होकर वादिवुन्द को दूधन करन घाला १ 9 è TAF m | खिस्ति, मुसलमान आदि 
डि 5 र श्रम ~ ~ ~~ 
वाकय चातुय धारण कर भारतवर्ष में विचरने लगे | | के घम मै गया इचा हिंदू age पायश्चित्त से फिर 


और उन्होंने अनुसव किया कि जनता त्याज्य का 
FEN और ग्राहा का त्याग कर रही है । उन्होंने यह 
भी सोचा कि 'एक सद्विप्रा: अर्थात्‌ एक ही पर- 
<a को विष्णु शिवादि नामों से पुकारते हैं ऐसा ; उनके समय में सबसे Ag गुरु आयौं न उनको 
Na होने पर भी उससे विरुद्ध चलने बाले माना और सत्कार तथा मान से उनका पूजन किया 
a को वेदिकाचायं ने धिक्कार कर विरोध £ उनके समय के सब आचायों मे सबसे श्रेष्ट वे दिका- 
या । उसने देखा कि इस सब 1 मूल अज्ञान है शै चाय जनता ने महर्षि द्यानन्द को ही माना | धर्मा- 
` र अक्षान ही मनुष्य का प्रबल शत्रु है उसके नाश ; घम विवेचन करने में जिस प्रकार मनुस्मृति सब 
Ce बातों का ला इस लिये ; स्मृतियां मै अग्रसर है इसी प्रकार वेदिकाखार्यक्रत 
त श के लिप ही उन्होने मरण-पयत प्र- सत्याथप्रकाशादि ग्रन्थ भी वेदानुकूलतया आयौं को 
: प्रमाण है । उनके निर्मित सत्याथप्रकाशादि ग्र'थों को 


fod ~ 9 

हिंदू हो सकता है । इत्यादि सिद्धान्त सत्याथ प्रकाश 
आदि ग्रन्थोम प्रश्नोत्तर पूर्वक सविस्तर वदिकाचार्य ने 
लिख दिये हैं। जिज्ञासु को बहदं देखना चाहिये । 
इस प्रकार परोपकार विद्वत्ता आदि गुणों से युक्त 
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पदकर न्याय'व्यांकरणादि न पढा हुआ आय सभाम 
विद्वानों के साथ यदि बिबोद्‌ कर. सकता है तो 
न्यायादिपठित आर्य विद्वानों के विषय मै कहना हो 
क्या है १ इस प्रकार परदुःख से दुःखित होन के 

कारण संसार के हित क लिये तत्पर हुप AAA का 

शोगान आर्यावतेवाली और यूरोए निवासी भट्ट 
मोक्ष सूलरादि कर रहे है। जिसने अपनी विमल 
कीति से संसोर को प्रकाशित कर [दया दे उस 
महात्म्य मै ही उसके शात्संवत्सरी जन्म महोत्सव 
करने मै निमित्त है । 


mat ` (९ 
पशि की चचा 

आयेशील महाशयो ! प्रसंगानुलार यहा सभा 
मे इस बातका भी विचार दोना चाहिये कि, MER 
चार्यस लेकर श्रीमद्दथानन्द्‌ जैसे परम विद्वानोने जिन 
वेदी की रक्षां को फिर भी इस समय इनको रक्षा 
घे आवश्य रता जनता को प्रतीत होती है । प्राय 

यह नियम देखने आता है कि, जिस वस्तु 
रक्षा की गई है वह बस्त निर्भय होती है। परर 
वेदानुयायियों के रक्षा किए हुप वेदों की रक्ता कर 
की हमको आवश्यकता प्रतीत होती है तो, बाळ 
के समान हमसे बारस्बार रक्षा किये जान बाले 
वेद हमारी पूरणे रक्षा करे गे ? पूर्वे के विद्वानों द्वारा 
रक्षा किये हुप वेद यदि आज सुरक्षित होते तो, 
अनेक प्रकार के उन पर वर्तमान समय मै किये जाने 
वाळे AAT सुनकर आय महानुभावो को उनकी 
रक्षा की चिन्तां न होती । उनकी रक्षा के लिये ह 

gaa हैं कि कई आयं मद्दाशथ, पक लक्ष. रुप 
इकट्ठा करना चाहते हे । इससे fag होता है कि 
महान्‌ विद्वानों न जिनक रक्षा को वे वेद सुरक्षित 
नहीं हैं । यदि सुरक्षित होते तो सांप्रत वेदों पर 
इतने आक्षेप न होते | कई कहते हैं वे चार नहीं 
किन्तु तीन ही हैं 1 कई प्रतिष्ठित आये महाशय कहते 
हैं कि, वेद पौरुषेय हैं ईश्वरीय नहीं | वेदों के ईश्वरी- 
यत्व विषय मे प्रायः आयं QAR का शिक्षित वर्ग 
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उदासीन हो देखा जाता है ॥ याद्‌ azt को इश्वरीय 
चे मानते भी हाँ तो अन्तःकरण पूवक नहीं । यह 
औदासीन्य भाविष्यत्‌ मे बडा भयङ्कर स्वरूप पकडेगा 
पेसा अनुमान है | इस लिए इसका पूव से दी कोई 
निश्‍चय हो जाना अच्छा है | कई विद्वान कहते हैं 
कि, वेदों मै पुनरुक्ति दोष बहुत है। कई कहते हैं 
क्रि हमारे शरीर के समान निराकार ARA का चेतन 
शरीर सूय है इस लिए वेदा मै सथ की ही उपा- 
सना लिखी है । सय पृथिवी आदि के समान जड 
नहीं किन्त चेतन हे | खय नहो तो निराकार 
ब्रह्म को उपासना नही हो सकती | श्रीमद्दयानन्द 
जी के किए हुए चेद भाष्य से भी कई आयो के मन 
का समाधान नहीं होतां | श्री स्वामी जी ने अपने 
भाष्य में जो वेद मन्त्रों का भांवोर्थ निकांला है बह 
अत्यन्त मनोहर नहीं है। बेदों के मन्त्र क्रम पूर्वक 
नहीं पेखा भी कहते हे. । इत्यादि कई वेदों के विषय 
मै वेदी पर होने वाले आक्षेप प्रति दिन aaa में 
आते है । इस लिप आर्यविद्वत्व समा इसका कुछ 
भी निश्चय करेगी, ऐसी आशां है, यदि इस समय 
भी इस महत्व के विषय पर विचार न क्रिया जावे, 
भविष्यत्‌ मै बड़ी हानि होगी इसमें सन्देह नहीं। 
इस समय दूसरा ag भी एक विचारणीय विषय 
है कि, जो सत्यार्थप्रकाश में श्री स्वामी जी ने वणे 
व्यवस्था विषय में लिखा है । अपना औरस पुत्र 
क्यो नहीं, यदि ag अपने बर्णानुलार गुणकमेवाला 
न हो तो, उसके गुणकमांनुखांर उसको अन्य वर्ण 
ना चाहिए और अपन वर्णानुखार दूसरे का 
औरस पुत्र लेलेना चाहिए । परंतु अपनी सन्तान 
का मोह कितना प्रवल होता है, यह प्रत्येक मनुष्य 
जानता है | अपना पुत्र चाहे अन्धा, लंगडा वा 
काणा कयो न हो, परन्तु पिता उसको कभी छोड़ना 
नहीं चाहता | इसलिए यह भो विषय =| 
है | नियोग के विषय में विद्वान्‌ कहते हैं कि,नियोग 
मम्वादिस्मृतियो मे वाहत होने से स्मातं है ala 
उसका विधान न होने से वह औत नद्दीं। 


av 
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f aq’ 'उदीष्वे नारि० इत्यादि मन्त्राँ स श्री 
स्वामी जी ने नियोग पर भाष्य किया हे, परन्तु 
उनमें नियोग पर अथ के स्पष्ट न होने से शास्त्रा- 
थींदि विवाद में नियोग वेद मन्त्राँ से आर्य परिडतों 
को दुःसाध्य होता है । कई वूरदर्शिता से यह भी 
कहते हैं अतिनिन्दादि दोर्षो के कारण वर्तमान 
समय में ।नयोग सर्वथेय त्याज्य है । इली कारण 
आज तक समाज में कहीं निषोग हुवा ओर न 
आगे भी दोन की सम्भावना है। हां, पुनर्विवाह 
प्रसंगाचुखार प्रचलित हो सकता है यह उनका मत 
है । कई naa हैं कि, विवाह विधि में देवाँ के 
उद्देश्य से लब दिशाओं मे सिञ्चन किया हुवा मधु 
qa यदि उन देवों को पहुँच जाता हैं तो, यहाँ ga 
पितरों के नाम से दिया हुआ पिडादि अन्न भी 
उनको पहुँच जायगा ! धर्म तर्क से अनुसन्धान 
करने योग्य होन से उपयु क्त आक्षेपो का जब तक 
तर्क पूवक समाधान न किया ज्ञावे तब तक.वैदिक 
सिद्धांतों का प्रचार नहीं हो सकता | 


~ परि a 

आच्षेपपरिहारोपायः 
ऊपर कहे हुए saat का परिहार करन के 
लिए भगवान ag जी द्वारा कहा हुआ, “वेदों का 
RAI” यही पक उपाय है । प्रातः वह्ममुहत मै 
जग कर मनुष्य ने वेद के तत्वार्थ का विचार करने 
की विधि agai में लिखी है । किसी नीति अ 
यवा काव्य के छोक की टीका पढ़ने से उसका 
तत्वार्थ ध्यान मै आजाता है, और अनेक पढ्ने वालों 
का पक मत होजांता है .। परन्तु वेदार्थ के 
विषय भै विद्वानों का. भी एक मत 
नहीं होता । स्वदेश के तथा परदेश के विद्वान जिन 
का यशोगान कर रहे है, उन वेदों के ईश्वरीय 
कहाने पर भी विद्वानों = उनके अर्थ में एकमत 
नही होता za मै सबसे घडा कारण तो यही है 
कि, उनके कई पद ग्याकरणनिरपेक्ष हैं ओर उनका 
खिङ्गवचनादि व्यत्यय तो amaaa ही है इसलिये 


- सभा को वेदों के तस्वार्थ की कुछ अवश्य व्यवस्था 
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BCE ALBION BD 
*रनी चाहिये | अन्यथा नाम मात्र की ही उन पर 
आर्या की श्रद्धा रह जोयगी । कई आर्यमिद्ठान तो 
कहते हैं कि, वेदी का अर्थ व्याकरणर्निरपेक्ष ही 
करना Ale | एखा करन स रुचिवेचित्र्य के 
कारण कई परस्पर विरुद्ध अर्थ हो जायँगे। इस से 
वरदा में आर्यों की श्रद्धा न रहेंगी | 
यहां विचार करन से मालूम होता है कि. वेदि- 

काचाय के लिखे अनुसार ऊपर की कई बातें तर्क- 
सिद्ध नहीं होतीं, एला सत्यासत्य का विवेचन करने 
ata विद्वान्‌ कहते ई। परन्तु श्री० स्वामीजी के 
सत्याथप्रकाशा द प्रस्थो को देखने वाळे आप ARI- 
शय अच्छे प्रकार जानते हें कि, श्री. स्वामी जी 

घळ सत्य पक्षपाती थे । इसलिये सत्य ग्रहण और 
सत्य के त्याग का ही उपदेश सद्याथप्रकाश की 
मिका में किया है। जैसा देखा ओर जैसा छुना 

उसका उसी प्रकार अनुभव करके 
att को समझान के लिय उसी प्रकार का कथन 
सत्य कहाता है । इसी प्रकार के लक्षण वाले 
त्य को मानने क लिए ato स्वामी जी की ara 
aat थी । उस्रीके अनुसार काशी, पूना आदि 
गरौं मै प्रतिपक्षियां की संख्या अधिक होने से 
ज्ञानी लोगों न यद्या, उनका अनादर किया 

[पि इस वात की परवाह न करके Faas 

देक र्भ क प्रचार करने मे द्विमाळयपर्चंत के 
ma अचळ रहे | 


5 A 
वेदिकधर्म की उन्नति | 
मद्द्षि क उपदेश स आर्यसामाजिक महाशुय 
तार्किक हो जाने के कारण तकीशुन्य किसा बिषय 
को स्वीकार करन के लिए तैयार नहीं । इस दिए 
जब तक आर्यसमाज का साहित्य तकसिद्ध न 
aim, तब तक वैदिकिधमे की उन्नति शीघ्र नहीं 
f हो सकती । उन्नति के शीघ्र न होने मे वाह्यं तथा 
आभ्यन्तर पसे दो कारण हैं । आभ्यन्तर कारण यह 
हे कि इस समय वेदादि शास्त्रा के aat को जानने_ 
j, आय सिद्धान्तों के प्रचार करने मे कुशळ, 
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न्त, haat का सयम न करनेवाल च्रैयंचान्‌, 
ama परन्तु अनुद्धत, प्रतिभाशाली और प्रियवादी 
आयोप्देशको की न्यूनता तथा चतुर्थावस्था म॑ 
सब प्रकार की पषणोओं का त्याग BCAA? बाक 
और शरीर इन तीनों के लंयमरूप दण्ड को 
चारण करनेवाले त्रिदंडी विद्वान संन्‍्य।खियों की कमी | , 
इस प्रकार MSS, शाख्रानुकूल तक ख श्रांत जनों 
के भ्रम का उच्छेद करने वाले, शासत्राथं करन म £ 
कुशल, वाग्मी वहुश्रुत प्रचलित सब धर्मों को í 
जानने aè सदांचारसम्पन्न, मधुरभांषी औरे 
aufa धन से उपजीविका करने वाले पंडितो | 


०७०७७२७ 


5 


की आवश्यकता है। इस समय आयसमाज मः 
अपरीक्षित संम्यासी और अपरीक्षित गृहस्थी पंडित 
gta: दीखते हैं। सावभौम सभां के आधीन al 
उपदेशों की ब्यवस्था होनी चाहिए. एसा मेरो 
मानना है । सार्वदेशिक सभा से प्रशंसापत्र प्राप्त 
किये हुप विद्वान्‌ उपदेशक हो. ऐसा नियम करना 


चाहिये । 
अब आर्यसमाज को उन्नति मे बहिरंग कारण 


दिखाया जाता है । मनुष्य बहो है .जो अपन हित 


> 


. और अहित को जाने । आज्ञ पचास वर्षे व्यतीत 


हुए आर्यसमाज हिंदु आदि की उन्नति के लिए उप i 
देश करता है, इस बातको जनता जानती है । तथापि 
maaana को लोगनास्तिक तथा wae आदि / 
गालियां से कोस! करते ही है! वास्तवमै पसे | 
मनुष्य अपने हित के ही वञ्चक है ऐसा इम मानते 
हें । परन्तु इस समय आर्यसमाज की देशद्वित i 
चिस्तकता का अनुभव कर के कई गालियां 
देने चाले भी महाशय आय--समाज के | 
अस्पृइयता--निवारण तथा पतितपरावत ना दि ४ 
सिद्धान्तों के अनुकूल चढनवाले देखे ज्ञाते हैं। 
इसी प्रकार आयों से भिन्न महाशय आग्रह को $ 
छोड़कर वेदांदि शास्त्रा से ब्रह्म के स्वरूप क! विचार 
करे गे ता उनको स्वयं माळूम हो जायगा कि, ईश्वर , 
का निराकारपन ओर साकारपन दोनों परस्पर 
विरुद्ध गुण पकत्र नहीं रद्द सकते, यहद बात वे 22 


अच्छे प्रकार जान SALA ईश्वर शरीर वाढा 
साकार बने तो, संसारी मनुष्यों के समान उसको 
सांसारिक सुख दुःख भोग भो भोगना पडे । ऐसा 
स्वामी शंकराच.ये ने aaga मे. यह सिद्धान्त स्वी- 
az किया है। Rar कि पक दी वस्तु स्वयं रुप. 
बाली तथ' रूवरहित भो यद्द परस्पर विरुद्ध होने 
से कटापि स्वीकार करने के योग्य नद्दीं यह शंक 
राचार्य जी का कथन है । तथा अन्यत्र भी उन्होने 
लिखा है कि निराकार ही ब्रह्म हो सकता है। 
भगवद्गीता भाष्य में भी वे पूर्वपक्ष उठाकर लिखते 
हैं कि ब्यर्थ ही पाणिडत्य ar अभिमान करने बाले 
कई मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा निराकार होने 
से वह बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता । इस 
लिये उसका ज्ञान दोना दःसाध्य है । शंझरचारथ 
जी इस पर्वेपक्ष का उत्तर देते हैं कि जो gean 
दाय से रहित है, जिन्होंने वेदाण्त नहीं खुना है, 
बाह्य विषयों में जिनकी बुद्धि अत्यन्त ऑसर है 
और प्रत्यक्षादि प्रमोणो मे जिन्हांन कुळ भी परिश्रम 
नहीं किया वे उक्त प्रकारसे कह. सकते हैं । ते स्तरीय 
उपनिषद्भाष्य मै भी उन्होंने fear? कि सस्य 
waned ब्रह्म? ` इस उपनिषद्‌ वाक्य में ब्रह्म का 
विशेषण सत्य इसलिप किया है कि, जिसके जो 
लक्षण किए गए. उन छक्षणों से जो कभी ब्यमि 
चरित न हो उसको सत्य कहते हैँ। तदनुलार जब 
nar वेदांत मै निराकार स्वोकांर किया गया ठो उस 
से विपरीत यदि aa साकार सिद्ध हो तो वह 
असत्य हो aam | इसलिए aga का लक्षण 
उन्होने किया है कि ‘fra रूप से निश्चित किया 
जाय उस रूप से ष्यभिचरित होने बाळा अडत 
कहाता है। इस प्रकार वेदादि शास्त्रा के अनेक 
प्रमाण होने से यदि मनुष्य ब्रह्म की निराकारता 
स्वीकार करले तो आज ही सब का ईश्वर के विष 
मै एकम ददो जाय और सब अवतार तथां प्रतिमा 
पूजनादि अज्ञान से प्रचलित हुई बातों से पराड मु 
हो जावं । इस संसार मै बार २ जन्ममरण कें बे 
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प्रं आन से ईश्वर के ज्ञान के बिना दुःख का 
अभाव कभी हों द्दा नहों सकता ' इस प्रकार जानकर 
वेदक. चायं न बारंबार युक्त प्रमाण से होगां को 
सम्मर्ग पर लाने का प्रयत्न किया । तथापि लोग 
अवैदिक मार्ग से निवृत्त ad हुए, इसलिए आर्य 
समाजकी उन्नते देरीस होन मै यदद बडा कारण है | 
चिरकाल से चला आया aga मांग सब को सुख 
पहुचाने चाळा दै एला gaa हुप भी अश्वान से 
अन्धी हुई जनता ने उनको न देखा । पार्पो के प्रत्ता- 
छन करनं के लिए शास्त्रों मै कद्दी यद्यपि गङ्गा 
आदि के जळ से *नान का विधान नहीं है तथापि 
उसके लिए पार्पा के नाशा होन के लोम मे धनारि 
का व्यय करके अपने अमूल्य मनुष्य-जन्म को 
व्यर्थ खो रहे हैं। मत्रु के इख वचन क! कि, पानी 
से केवल शरार की शुद्धि होती है आत्मा की नहीं 
घे नहीं जानते भगवान्‌ मनु जी ने तो विद्या ओर 
तप से आत्मा की शुद्धि कहो दै । श्राद्ध भी जीवित 
पितरों का ही होना सम्मव है सुतो का नहीं जला 
कि मनुजी कहते हैं | 


पक: प्रज्ञायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते। इत्यादि 
wet मे कहते हैं कि एक ही जीव wa लकर 
मरता है और एक ही अण्ने अच्छे अथवा घुरे कर्मों 
को भे'गता है | पर जन्म में माता पिता पुत्र दारा 
और जानिये" कोई भी सहायता नहीं पहुंचा सकते 
THI एक धर्म ही जीव के सांथ सहायता करन 
के लिए रइता है | एक धमं ही ऐसा सच्चा मत्र 
है कि जो मरने पर भी जीव के साथ जाता है। 
अन्य सब इारीर के wa य्हो रह जाते हैं। इस 
मनु बचन से wana किसो की सह'यत के गिना 
ही अपन कर्मानुसार ज.ता है यही सिद्धांत है । 
तीन, दो अथवा एक वेद का साङ्गोपाङ्ग--अध्य- 
यन करेन वाला aaa अगन प्रचय को खंडित 
न कर गृदरस्थाश्रम में प्रवेश करे यह मनुजी कहते 
। इस मनु ग्चन से भी गुरु दवारा पिलाये इप 
बिद्युत से अएनी आत्मा कने पुष्ठ करे ओर Aa: 
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चये से अपने शरोर रह करे इस प्रकार विद्य, और 
ब्रह्मचर्यसे MÉAR तथा शारीरिक बल वाला होकर 
meaag को धारण करै | क्योकि विद्या तथा 
AAAA स युक्त मनुष्प के लिए दो मलुळी न ब्र्म- | 
aa का विधान झिया है । इसी प्रकार 'ब्रह्मचय से 
कन्या युवा पति को प्रप्त होती है”! पमे अथववेद 
का वचन होने से ब्रह्मचारिणी saat का भी 
योवनावस्था में विवाह का बिधान है | इस लिप 
इम्पले विपरोत आचार रखन बाले वाळपन में ही 
विवाह करने वाळे स्त्रो पुरुष थोड़ी आयु बाळे देखे 
ज्ञाते हैं ओर श्रति के प्रमाण से दो विद्वान्‌ अपने 
घर्प में प्रवेश करं तथा घर्म जानन wet के 
नेष परम प्रमाण AÀ है? इत्यर् श स्त्र प्रमाण 
होन पर भी उससे fez आचरण करने वाले लोगों 
का अत्रनति vit न हाँ ? काई २ आय मोक्ष के लिए 
कर्म-मागं से शान-मार्ग दी अव्छा हैं इस छिए कर्म 
मगे सव प्रकार खे ulna योग्य है पसा कहते हैं 
और कई ATA क्ष न-मागे की अपेक्षा कम-माय 
को डी सुख का मूळ दोन से ग्राह्य वताते हैं। इस 
प्रकार दॉनों का मतभेद देखा ज्ञाता है। परन्तु 
बेंदिकाचार्य तो शान तथा कमं के समुश्चय से दी 
स्वर्ग तथा अपत्रगे को प्राप्त मानते थे। यहद ही 
उनका पक्ष था ! ज्ञान तथ कम nig यदि अ attest 
at तमी मनुष्य के लिए ga के हेतु हैं । और आ 
जिक gat को श्ञानपूर्वक FAA दा BARC 
है | ज्ञान Nar नहीं पक शारीर मे शान तथा 
कमं के भेद से दो ane की इन्द्रियो की जि 
प्रकार क'म करन में एकता देखने में आती है उसी 
प्रकार शन और कर्मझांड मे भी एकता ही हानो 
चाहिए | जिस प्रसार कोइ नोहर काना से स्वामी 
की ag कः सुन तो उसी समय उसके पर दुकान 
पर जन के लिप उत्सःदित हो जाते हैं जहां aa- 
bzu कानो से प्रेरत anigi दोनों पेर नौर 
के शरोर को काम सिद्ध करत के लिए बाज़ार मेळ 
ज्ञाते हैं डसी प्रकार छ(ल प्रेरित हो कम कांड AAS 
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i लिए हितकारी होता है अन्यथा श्रोतशान से विहीन 
l नोकर के व्यर्थ A इधर उधर दौड़ने SB कम" 
| कांड व्यर्थ हो जोयगा | विना एकता के दानि होना 
Lae सर्वानुभवसिद्ध है। नाना प्रकार के मतभेद क 
it कारण परस्पर विभिन्न हुए मनुष्यों मै पकता पदा 
Wi- करना ही वैदिकाचार्य का आशय था। AW 
न्यायादि शास्त्रा मै- परस्पर विरोध है ऐसा 

आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं परन्तु षडंगो मैसे 

| प्रत्येक दर्शन एक २ विषय का प्रतिपांदन करने 

| चाला होने से उनमें किसी प्रकार का भेद नही है 
। इस प्रकार महर्षि ने दर्शनों के अभेद को सिद्ध किया 
है ॥ इसी बात को हाथी के अज्ञ के दृष्ंत से भी 
स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश मै स्पष्ट किया है। तथा 
कितने ही यह भी कहते हैं कि श्रीस्वामी जी का 
प्रत्येक वचन हमारे लिए प्रमाण है और कोई यह 
कहते हैं कि वे ऋषि के बचन यदि वेद के अनुकूल 
हो तभी हमारे लिए प्रमाण हो सकते हैं अन्यथा 
नहीं । बोस्तव मै उनके वे हदी वचन प्रमाण हो 
सकते है जो वेदानुकूछ हो ae उन्हीं के लेखसे सिद्ध 
होता है । जो शांत हुए वैर को प्रदीप्त नद्दी करता 
| ओर न अभिमान करता “ओर न अपने को सदैव 
an दुर्बळ समता है तथा कंकर को प्राप्त हुआ अयोग्य 
र कमे नहीं करता वही मनुष्य आयशीलहै। जो अपने 
ne . सुखमे द्वी सुख नहीं समभता हे ओर दूसरे दुःख 
से अनान्दित नहीं होता और दान देकर पश्चात्ताप 
नहीं करता बही मनुष्य आयंशील हैं इस प्रकार 
महाभारत में कहे हुए लक्षणां से युक्त मनुष्य ही 
आय हो सकते हैं। ऐसे ही आयौं की जब तक 
समाज म॑ अधिकता न होगी तब तक आर्य समाज 
की उन्नति होना दुःसाष्य है। आज इस atatad 
में आर्यसमाज सबो का नेत्रवत्‌ मार्ग दिखाने बाला 
है यह अब प्रसिद्ध हो चुका है । यदि नेत्रवत_ आय - | 
समाज में BE AK हो तो सभी मनुष्य समाज अच्छा कथन ओर aan TAIT को कारी, 
अचे के समान होकर अपने अभीएको प्राप्त न i गरी यह गुण हर किसी से भी ग्रहण करने चाहिए! 
कर सकेगा, इसमें कोई 'शंका qe इसलिए देश र ह कया हस ऋत fa! 


को कल्याण चाहने वाले मदादा्यो को अपने नेत्र 
के समान आर्यसमाज का रक्षण करना चाहिए। 
इस समय स्वराज्य के लोभ से आकषित हुए क 
आर्यसमाज्ञिक आर्यद्धांतों मै शिथिल प्रयत्न देखे 
जाते हैं । कईयों ने तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए आय 
समाज का त्याग ही अच्छा हे पेखा समझकर उसको 
त्याग भी (दिया है। उनका णखा करना न केवढ 
आय समाज की अवनति का ही कारण है आयं 
देश की अवनति का भी है। आय समाज का पेसा 
कोनता सिद्धांत है जो देश को हितकर न हो। 


यद्यपि श्री शंकरांचार्याद्‌ आवार्य पारलोकिक 
सुखमार्ग के उपदेशक समयानुसार हुए है इसमे 
सन्देह नहीं तथापि पारलौकिक सुख के समान 
मनुष्यों के ऐहिक सुखमाग को दिखाने में बेदिका- 
चार्य श्रीमद्दयानन्द जी खा से श्रेष्ठ है “समे ae 
नहीं । दोनों प्रकार के खुखो के साधन दिखाये 
बिना मनुष्य. समाज at सांसारिक तथा पारमार्थिक 
उन्नति नहीं दो सकती । प्रवृत्ति और निवृक्ति लक्षण 
भेद से धर्म दो प्रकार का है। विद्या और ब्रह्मचय 
से प्रवृत्ति gat अपनी पेहिक sas कर सकता है। 
उसके अनन्तर नानप्रस्थ और सन्यस्थ आश्रमो से 
निवृत्ति मार्ग से चलता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्रा 
कर सकता È | 


वैदिक सिद्धान्तो का ओ दाये 


कई महाशय आयँसमाज पर यह आक्षेप करते 
हैं कि, उनके सिद्धांत अनुदार होने से साव. 
देशिक नहीं दो सकते । वास्तव में ऐसा कहने पाठे 
महाशय आये साहित्य से अनभिज्ञ है । कारण कि 
यदि कथन अच्छा हो तो छोटे बालक से भी लेना 
चाहिए । स्त्री, रल, विद्या, धर्म, सफ़ाई ( शौच 
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इत्यादि मचुवचन से स्पष्ट ही आय सिद्धांतों का £ आयसमाज आज पचास वषे से शिरतोड़ प्रयत्न कर 
dad प्रकट होता है । जब भगवान्‌ मचुज्ञी स्त्री ५ रहा है, ag कौन नहीं जानता ? परदेश का वस्तु 
रल्लादिकोँ के ग्रहण करने में जाति तथा देशकी कोई £ से स्वदेश की वस्तु अच्छी बैदिकाचार्य अपने 
2 धी पर्वाह न करके केवल गुण ग्राहकता से स्पर्धा- ४ सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ में पूर्व से द्वी लिख गये हैं 
रहित होकर कह रहे हैं, तब इससे बढ़ कर और ८ परन्तु इस से भिन्न देश के दित के लिये क्या करना 
औदार्य कौनसा हो सकता है? चाहिये उसका नाम मी आधुनिक ढेशमक्तो की 


४ वेदिक ही देशोन्नति हो मरती सभा में सुनने म॑ नही आता ! सबसे प्रथम शरीर 


तथा आत्मां का बल करने के लिये ब्रह्मचर्यं और 
जिस धर्म से देशोन्नति दो सकती है वह धर्मे उसके पाळने तथा विद्या पढ़ने के लिये gegat की 
कौनसा अर्थात्‌ उसके क्ष्या छत्तण हैँ? यदद प्रद 


आवश्यकता है जिससे कि आत्मिक बढ प्राप्त हो । 
प्रत्येक के मनसे उठता है । धृति आदि दश लक्षण ४ वॉळविवाद्द निषेध, देश को हित करने ate प्रौढ़ः 


> 


Co MLS TT 41 


— 


J बाला धर्म है, वेद स्मृति सदाचार आदि चार लक्षण 6 विवाद्द का प्रचार, गुण कर्मानुसारिणी चणुब्यवस्था 
A वाला धर्म है, पेखा मनुजी कहते हैं। वेदों की प्रेरणा % णुणकम से ही बड़ा at छोटा मानना केवळ जन्म से 
न जिसमें हो वह धर्म है, ऐसा जेमिनी जी कहते हें । १ नहीं । समान आक्रति होना द्वी जाति का लक्षण 
जिससे ऐहिक और पारलोकिक सिद्धि हो वह धर्म पसा गोतमाचाय का कथन जब तक भारतवर्ष में 
ह्‌ 

ये के अनेक ऋषियों ने अनेक लक्षण दिए है परन्तु वे 6 असम्भव है क्या यह ऊपर कहे हुए देशोन्नति के 
क परस्पर विरुद्ध नहीं हैं । जिल प्रकार प्रत्यक्षादि आठ 

q प्रमाण गोतमक्रषि के पूर्व विद्वानों ने माने हैं। 9 हैँ? दम तो कहेंगे कि उक्त सिद्धान्तो का प्रचार 
| प्रयक्षादि चारा प्रमाणो मैदी अन्यों का अन्तर्भाव £ डुए बिना देशोष्नति aaga et है। इन सिद्धांतों 
है करके गोतमाचार्य a अप्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण 2 का प्रचार न होना ही देश की अवनतिरूप रोग का 
से माने हे । उपमान का अनुमान मै अन्तर्भाव करके निदान है ओर उक्त सिद्धांतों का प्रचार द्वी देश के 


रोगं की चिकित्सा है यही श्रीमदयानन्द जी ने 


निश्चय किया था । रोग की निदानपूर्वक चिकित्सा 

रना शिष्टसंमत है। आधुनिक देशभक्त केवळ 
चरखे से निर्माण किये हुए खादी के वस्त्र पहनने से 
at देशोन्नति मानने वालों का कयां कहना यह हम 


नहीं जानते। काशी म॑ मरने से मुक्ति, जगन्नाथ 
को उच्छिए भात खाने से मुक्ति, गंगादि के जळ में 
स्नान करने से सर्व पापों का क्षय, अपना पकाया 
gat ही खाना परम घमं, मूखों से मन्त्रित किया 
हुआ धागा बांधनेमात्र से ही शरीर के रोग और 
agaat के कल्पित भूत पिशाचादि की वाघा का 
दुर होना इत्यादि धार्मिक तथा सामाजिक अनेक 
प्रकारके अमो से भ्रांत हुई भारतवर्ष की प्रजाकी 


| 


भगवान्‌ मनुजी न प्रत्यक्षादि तीन ही प्रमाण माने 
हैं? इस लिए उक्त सभी धम के लक्षण हो सकते हैं 


, 


ओर उनमे विरोध नहीं आता । 


आधुनिक देशभक्त ओर आर्यसमाजिक देशो उन्नति 
के लिए क्या चाहते है, इस बातका बिचार करना 
चाहिए। गत बेलगांव की नेशनल कांग्रेस में 4; 
देशोक्षति के लप सबै से प्रथम aat का एक मत 
दोना चाहिए, इस बात में वहाँ किसी देशभक्त 
का मतभेद न था। उक्त देशभरक्तों के उदय से पूर्व 
ही आर्यसमाज एकमत के लिये जो उपाय कर रहा 

वह सब संसार के समक्ष है । पक भांषा, पति- 
तपरावतन, अ्स्पृर्यतानिवारण आदि विषयांक लिये 
आधुनिक देशभक्त प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिये 


6 
6 
ó 
2 
í 

है, ऐसा महर्षि छणादि कद्दते हैं । इस प्रकार धम | प्रचलित न होगा तब तक उसकी उन्नति होना 
४ लक्षण आधुनिक देशभक्तों म॑ कहीं भी सुने जाते 
१ 
í 
/ 
f 
१ 
í 
! 
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नु १५६ & 
AAPL DELI ; जिसके | 
बिचार हु मैं मानता हुँ । जिसका जिसके साथ वरं गुणों के 
किये बिना ही केवल स्वराज्य के लोम से इधर ५ अनुसार साम्य aim ब्द उसके साथ विवाह 
कये बिना x saa म 
उधर भाणन वाले आधुनिक देंशमकत देखने में आते ॥ आदि करे। 


हे । वास्तव में ad gia, विज्ञान आद गुणो स ही / आई सिद्धांत । 


RE 020२.८२०७३%२२७२८२०७८०७८२७' 
gain किस प्रकार करना, इस ata का 


देशोक्षति होता है पा विद्वानों का र मानना है । वेद पौरुषेय हैं अशवा अपौरुषेय हैं इस विषया 
उक्त धर्मारि गुणी के बिना दा देशोष्षति होगी इस ४ . आयोमे परस्पर मतभेद है । उसके निराकरणार्थ 
अ घुनिक देशभक्ती के निश्चय का दम आदर aal / आर्यपरिषद को अःइप बिचार कर कोई उभयपक्ष 
करते | जाति, धर्म, भषादि भेदों स fea f- न ४ Gma नियम बनाना atga ताकि वेदप्रचार मै 
भारतवर्षीर्शी की देशक्षत होना eee है एसा i हानि न डो। हमारे मतमै धर्म और mata 
बै दकाचार्य श्री० स्वा० दयानन्द ॐ का निइचय 6 नवेन करने में सब प्रन्थौ मै वेद हो अग्रतर है 
था समान प्रसव वाली ही जाते, तक स भनुसघान एसा मानन वाले को ही आये कहना चाहिए, ऐसा 
किया हुआ हो सब प्राणियों को सुख देन वाला बेद पोरुपेय-बादि" के लिए नियम होना चाहिए। 


$ 1 वेदि रि i ७, ~ ` 
धमे, ऐसा बैदिक सिद्धांत है। इसी प्रकार यदि अन्य सिद्धांतों मै भो मतभेद कहीं 


í 
í 
वर्णव्यवस्था $ अनिवार्य हो तो उस छिद्धांत के विषय मै भी प्रचार 
í 
í 


S 


के लिए हमें औदार्य प्रकट करना चाहिए | 
इसी प्रहार नियाग विषप में ओर वणे गुण कर्म 
के अनुसार ओरस पुत्र के देन छन में भी जा अस 
भ्पवता प्रतीत हाता है उसमें भी हमे औदा 
ह दिखाना चाहिए, ag दमन पूर्व हो दिखा द्या | 


Y ०... > 
गुरुकुलादि सँस्था सँबः्धी बिचार 
आर्यसमाज की गुरुकुल कालेज तथा NENEI 
आदि सस्थाओं का स्वतन्तरतापूर्व क प्रस्थान करना 
अच्छा नहीं | कारण कि उससे परस्पर नानां प्रकार - 
का मतभेद बढ़कर ददानि पहुंचा र्दा है यद सब at 
विदित द्वी है। उन संस्थाओं के fata धन 


! 
f 
। 
| एकत्र करन में सञ्चालङी मे कचित्‌ म भेद भी 
f 
4 
f 
1 


पक ही घर में सब कुटुम्ब ब्राह्मणादि वणे गुणों 

के भेर से भिन्न होन पर भी एकत्र ही रह सकते है 
पृ #क्‌ नहीं । चण गुणों के भेद से giant का 
अग २ रहना फूट पेरो करन बाला होन से हान- 
कारक सिद्ध होगा। एक घरमे चार्रोंद्दी भाई 
भिन्न २ वर्णी कगु स युक्त होते हुए भी एकत्र 
रह सकते हैं। भाइयों मे पक gng gama © 
aay हो दूसरा शौर्यादि yaxa क्षत्रिय हो 
तीसरा कृषि व्यापार म॑ रत रहने वाळा वैश्य हो 
और चोथा तीनो वणी के गुणों से रहित 
केवल Bard तत्पर होने के कारण शूद्र हो । किसी 
व्यक्ति मै गौण मुख्य भेद से तीनो ant के गुणी का 
रहना भी सम्मत्र है। वहां प्रधान गुण के अनुसार 
उसका 5ण माना ज.यगां। एकत्र हो रहने दाले 
! चारों माइण मे कोई न्यायाधीश कोई सेनाधिकारी. 
॥कोई antag गुणों मे रत और कोई भृत्य क 
समान सेवातत्पर रहे । इन प्रकार बर्ण के गुणानु- 
सार पृथकता होन पर भी- एकत्र रहते हुए सबका 
प मत दीन में कोई बाधा न आवगो। दणंगुणो को 
भिन्नता से भिन्न र get मे रहना असम्भव है car 


? 


> 


दृश्गोचर ददोता है। सामाजिक कार्य करन में संब 
परत-त्र हैं ऐसा समाज का दसवां नियम होने पर 
5 भी उक्त प्रकार से आयौं का स्वतन्त्रता से सस्था 
का स्थारन करना अवदय विचारणीय है। इस 
> स्थानपर उत्सव के लिए आप हुए आये महाँश, 
ad aie सभा के कोष के लिप पक लक्ष रुप 
इकट्ठा करे | agi आए हुप बहु संख्याक आ 


q 
के लिए ag कार्य दुष्कर नहीं हैं। aR गए इ 
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|- dat के दानाथ जितना धन का ब्यय करते 
ई उस gad भाग से हमारे लिप एक लक्ष रुपया 
एकत्रित करना कुछ कठिन बात नहीं है। यह भी 
वी आयौं की यात्रा दी है इसमें छिया हुआ धन 
| ब्यय बुरे मार्ग में न जाकर देश धर्म आदि के उद्धार 
| के लिए ही खच ata यह तो आप ज्ञानते at हैं। 
इस प्रकार धन से पुष्ट हुई साव-देशिक सभा सब 
| प्रकार के प्रबन्ध कर सकती है। उनमें कई इंग्लिश 
; भाषा के, कई संस्कृत शा ख फो जानन वाले विद्वान्‌ 
) देश काल के अनुसार कार्य करे और वे विद्वान 
[ , जिस प्रकार आयौं को आज्ञा करे उस प्रकार द्वी 
| सब आर्य वते । यह हमने aga के तौर पर कद! 
t 


y 


है। विशेष बिचार करना आप खव उपस्थित सद- 
eat के अधीन है | 


yw 
उपसहार 
जिस प्रकार कोई सेनापति देशकालानुसार 
` ह अपनी सेना का संचालन करता है उसी प्रकार सब 


का कल्याण करन के निमित्त वेदिकाचार्य श्री दया- 
नन्द्‌ सरस्वती ते आर्यसमाज को भी देशकाळाचुसार 
स्वसिद्धांती का जगत्‌ में प्रचार करने के लिप 
प्रेरणा की है। सव प्रकार की उन्नति का मागे 
i दिखाने मै आर्यसमाज संसार में प्रसिद्ध है जिस 
? प्रकार एक मातो जन्म से ही अपन बालक की 
ने उन्नति मै चतुराई रखती है, उसी प्रकार अज्ञान 
रोग से पीड़ित मनुष्य मात्र की उन्नति में समाज 


॥ को बड़ा चतुराई से काम लेना होगा | इसलिए 
बा धन प्रतिष्ठादि के लोभ से ua बुद्धिमान समुद्र के 
: समात अपनी आर्य-मयांदा का उलङ्घन न करने 
i वाले आयसमाज के कायकर्त्तां होने चाहिए । इतना 
5 ही निवेदन कर हम यहां ही faa करते E | 


माचुबिक frana त्रुटियों के लिए adag हमे 
अवश्य हो क्षमा करेंगे | 


००७>०००७%००००७%००७०५०००>७०५००१०००५७०००७०५०%०>०७०७०००००००७००७००७०००००००००७००>०००७००००७००००७००००७००००७०००००७०००७००२>>७ 


i माघशुङ्का पौर्णिमा) विद्वानों का अनुकम्पनीय 
aaa १९८१ वे. १ पण्डित बालकृष्णशर्मा, 
प ता. १२९५ बम्ब | 
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प्रोरश्मिक भाषण के पश्चात्‌ प्रस्तुत विषयां पर 
AAT आरम्म हुआ । पहला प्रस्तुत विषय वर्ण स- 
सन्धी था, परन्तु उसके प्रस्तावक डा० aata 
शास्त्री सभा में उपस्थित नहीं थे इस कारण नि- 
श्वय किया गयो कि ag आवश्यक नहीं कि शतांबिदि 
कमेटी ने प्रस्ताव जिस क्रम से लिख दिए हैं. उसी 
क्रम से उन पर विचार किया जाय । परिषद्‌ को 
जैसे सुविधा हो वेसे का वाही की जांय। तदनु- 
सार वर्ण सम्बन्धी प्रस्ताव को छोड़कर तीन आर्य 
anfaat की रचना विषयक प्रस्ताव पर विचोर. 
आरम्भ हुआ | 

आज प्रस्ताव पर बहुत सा विचार हुआ, परन्तु 
समय अधिक हो गया था, और aka से सज्जन 
बोलना चाहते थे, इसलिए अगले दिन बोल्न वाळा 
के नाम ले लिए गए और उस दिन की बैठक समाप्त 
हुई । आगे की सारी रिपोर्ट में, पाठक ag याद रखे 
कि परिषद के उपरोक्त निश्चयानुसार प्रस्तावा पर 
क्रमशः विचार नहीं हुआ, परन्तु रिपोर्ट में प्रत्येक 
प्रस्ताव की मूल संख्या ही ळिखी गयी है। केवल 
इतना दी नहीं, समयाभाव के कारण FSR प्रस्ताव 
पेसे भी रद्द गये थे जो परिषद्‌ में पेश ही नहीं हो 
सके | 

~ 
आर्य परिषद की द्वितीय बैंठक 
१६।२२५ 

आज परिषद की बैठक प्रातःकाल ८॥ बजे M- 
रस्म हुई । निर्वाचित सभापति जी की अनुपस्थिति 
में श्रीयुत do गंगाप्रसाद जी पम० To न 
सभापति का आसन सुशोमित किया | इसी अवसर 
पर निर्वाचित सभापति जी भो ama ओर 
राज-धर्पष ओर विद्या-सभा सम्बन्धी प्रस्ताव पर 
[फर विचार ऑरम्म हुआ | 


सभापति जी के भाषण के अनन्तर अधोलिखित 
तीसरा प्रस्ताव पेश इुआ-- 
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धर्म है का नाम पीछे निश्चित होगा । राज सभा का ay 
राजकीय विषय सस्वन्थ' समा से है । 

इसके अनन्तर सभाएति महानुभाव ने सम्मति 

लेना प्रारम्भ किया और कदो कि जो सज्जन तानं 

माओ के वनान के पक्ष में हो वे अपनी amp 


DP? CBS LPT DY LPO 5 
“ag परिषद्‌ निश्चय करत दै कि बिद्या; 
v a S n oI 
और राज्य समाए बनाईजाव | सम्प्रात कत्त व्य इस 
Lad 
प्रकार स्थिर किए ata कि- 
(१) fara समा 
(क) संस्कत और आये भाषाप सम्बन्धी 
पाठशालाओं झो, चाहे वे पुत्रों के लिए 
हो ar gant के लिए पाठजिधि वनानां 
उनकी परीक्षा लेना और सनद देना । 
( ख ) शिक्षा सम्बन्धी समान संस्थाओं को 
संग'ठत करना | 
(२) धर्म्म्यं समा 
(क ) समय २ पर अपनी बैठके करके उन 
के मत भेदी पर विचार करना जो इस 
समय उत्पन्न होगप हैं अथवा भविष्यत्‌ 
मे उत्पन्न हो और इस प्रकार मत भेदों 
के दूर करने मे यत्तवान रहना | 
( ख ) उन सन्देह ओर शंक्राओं क' दूर करते 
रहना जाँ समय २ पर आयौं में उ- 
स्पन्न हो | 
(ग) विवादास्पद विषयो पर व्यवस्था देना | 


७७७०६ HOS 
AY a QV 


इसो अवसर पर UAT सभा का पक संशो- 
faa नाम “राज न्याय सभा” पेश किया गया | 
परन्तु समापति जी द्वारा राजसभा का अर्थ स्प 
fet जान पर संशोधन वापस ले लिया aat 
तदनन्तर सम्पति लन पर निश्चय हुआ क्रि तीन 
प्रकार की सभाए' विद्याय्य सभा, arate समा 
तथा राज्ञाय्य सभ। बनाई जावे | 

इसके बाद श्रा प० गगाप्रसाद जी ने प्रस्ताव 
उपस्थित करते हुए कहा कि-- 

"मेरा प्रस्ताव रै कि ये तीन सभाएँ केसी हो 
इस पर विचार करन के faq उपस्थित लोगों मे से 
पक सब कमटो बनाई जाय | चह कलको सभा मै 
रिपोर्ट पेश करदे )! 

इसी समय यह संशोधनं उपस्थित हुआ कि 
तीनों सभाओं के लिये पृथक २ उपसमितियां 
बनाई जांय इस प्रकार उपरोक्त संशोधन aa सः 
स्मति से स्वीकृत हुआ | 

बहुत देर तक इस बात पर वाद विवाद 
होता रदा कि ये उपसभाप' कितने २ ardt की हो 
ओर उनके सभासद्‌ fra प्रकार चुने जांय प्रांतवार 
वा किसी अन्य रीति से? प्रांतवार anait 
का निर्वाचन बहुमत से अस्वीकृत हुआ तत्पश्चात्‌ 
ARAA हुआ कि प्रत्येक उपसभा मै ७ सदस्य 
इतने विचार के वाइ परिषद्‌ की बैठक ११॥ बजे 
दिन के लिए स्थगित की गई | 


तृतीय बेठक ता. १७-२-१६२५ 
_ आज परिषद्‌ की कार्यवाही आंरम्म करने के 
पूव श्रीसमापति महो<यने निम्न प्रकार भाषण किया 


(2) राजाय्ये सभा-- 

“mat क राजनेतिक अधिकारों की रक्षा 
करना और कौ.सर्ला से आवइयक कानून 
बनवाना ।' 

इस पर बहुत देर तक वार्‌ विवाद होता 
रहा | तदनन्तर Yo रामचन्द्र जी ने सभापति 
से इस प्रहार प्रश्न हिया— 

प्रश्न क्या म प्रधान जी से यह पूछ a- 
कता हूं कि राज सभा का क्या sy है? 
क्या वही अर्थ है जो मत्यार्थ प्रकाश मै 
लिखा दै | 


सभापति जी ने उत्तर देते हुए कहा कि “हां / 
पहिले ag कहे कि तीसरी सभा बने या नहीं ? उस 
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qaqta स्वामियो | तथां अन्य बिद्व।नो ! 


आज समा का प्रारम्म करन से पूव पक दो 
qazan gaad देना उचित प्रतीत हो है 
मैं ने परिषद्‌ की कार्य वाही पर दो प्रकार के आक्षेप 
किये जाते हुए खुने हैं। एक तो यह कि ‘a 1 पर 
कन्टोल Control करनेके लिए गर्मी रखनी चाहिए 
परन्तु मैं समझताह् कि यद आयंसमाजियों की समा 
है अतः इस सभा मै काय भी उसके अनुरूप होन 
चाहिए | मेरी इच्छां हे कि जो महानुभाव बालन 
के लिए उठ वे अपने समय तथा बोळन के प्रकार पर 
ध्यान GÀ | परन्तु खेद है कि इन बातो पर ध्यान 

ही' रकखा जाता, वक्ता agga समय की परवाद्द 

नही करते | घटी बजने पर भी wat बेठते | आर्य 
विद्वानों की सभा में इस प्रकार नियमों की उपेक्षा 
करना कहां तक समुचितहै यह आप लोग ही सोचे | 

“दुखरी बात आउट आफ पाइन्ट की ( Uut of 
point ) दै । विद्वानों की सभामें ag सर्वे था त्याज्य 
है । चार प्रकार के वाणी के दोष हैं इन्हें क्यों काम 
मे लाया जाघे। सब महानुभाव अपना भाषण नियत 
समय में ही समाप्त कर देवे | 

अब मैं पं० गंगाप्रसाद जी से प्रार्थना करता हूं 
कि वे कल की अवशिष्ट कार्य वाह्दी को पेश करे । 
उस पर विचार किया जावे | 

श्री पं० गङ्गाप्रसाद जी ने कहा, कल सभा 
में ३ सभाओं के लिए नाम पेश किये गये थे उन 
पर विचार नहीं हो सका। मैं यह भी कहना चाहता 
हूँ कि नामों में कई त्रुटियां हैं । जिन लोगों के नाम 
सभा मे रखने उचित हैं उनको हमें अवश्य रखना 
चाहिए । यदि ७ से अधिक रकखे जांय तो अच्छा 
हो हालांकि aura ७ नामों को स्वीकार किया है | 
राज समा में ७ हो Ga जांय तो भी कुछ हानि 
नहीं परन्तु विद्या सभा में कुछ अधिक दोना 
अच्छा है ।” 

{o उवालाप्रसाद जी ने कद्दा कि राज सभा में 
गवनेमेट सरवेट ( Govt. Servants ) मोडरेट्स 
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( Modera es ) पक्सटी मिस्ट ( Extremists ) 
सभी सम्मिलत होने चाहिए । 


इस प्रकार कुछ तक बितर्क होने क पश्चात्‌ 


निश्चय हुआ कि जितन नाम उप सभाओं के छिए 
पेश किये गये हे । वे सबक लब सभा में रक्खें जांय 
ताकि विवाद न हो सर्व सम्मति से निम्न लिखित 
नाम AAT? डपसभाओं के लिए स्वीक्रत हुए । 


बिद्यार्य सभा 
१. डा० कल्याणदास जी 


२. Ho विश्वम्भरनाथ ,, 
३. qo आयमुनि a 
४. ,, घासीराम ‘ 
५, महा० हंसराज जी 
६, Fto रलाराम ,, 
७. प्रि० दीवानचंद्र ,, 
८. म० विश्वेबन्धु नाथ ,, 
8. , शाङ्करनाथ ,, 
१०. Ale आत्माराम , 
११, Sto श्यामस्वरुप ,, 
१२. पं० इन्द्रमणि ,, 
१३. , शङ्करदेव , 
१४. ,, नन्दकिशोर ,. 
१५. सत्यव॒त जी 
१६. राय ठाकुरदृत्त ,, 


१७. Ho विश्वग्भरदयाळ जो १७. ., 


धर्मायंसभां 
१. qo anaga जी 
(कनवीर) 
२. ,, बालकृष्ण ,, 


३. स्वा० श्रद्धानन्द ; 
४. मर रामचन्द्र ; 
५. पं० सातवलेकर ,, 
९. स्वा० सत्यानन्द ,, 
७. पं० राज़ाराम ,, 
८. स्वा० नारायण ,, 
£. qo मघुतूदन ,, 
१०. प्रो” श्वमंन्द्रनाथ,, 
११.प० रामचन्द्र देहळवी 
१२. ., » अजमेरी 
१३. ., मुक्तिराम ,, 
१४, स्वा०व्रह्मानन्द ,, 
१५. पं०क्षेमऋरणदास ,, 
१६. ,. बुद्धदेव जी 
धर्म देव 


(कनवीर) १८. बाढमुकुन्द देहलूवी 


आय समा 


१. महाशय HY जी 
२. Ho हरविलास सारदा 


३. Ho चांदकरण कारण सारदा ( कनवीनर ) 


४. Slo केशवदेच शास्त्री 
५. SIO सत्यपाल जा 


६, ata विश्वेश्‍वरांनन्द्‌ जी 
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७, qo गंगाप्रसाद जी पम० To 
=` पं० इन्द्र जी 
६. qo रामगोपाल जी 
१०, लाला रामप्रसाद जी 
११. महा० अमीरचन्द जो 
१२, Ho दयाल जी ( ara ) 
१३. Ho उवाढाप्रसाद्‌ जी 
१४. म० गंगाप्रसाद जी 
१५. सेठ शिवदास जासी 
१६. लाला काशीराम वद्य 
१७. Ho खुशह।ळचन्द्‌ खुरसद 
१८ म० शेर सिद ज्ञी ` 
१8. ao इरगोविद्‌ जी गुप्त 
Qo, Ho रामराव जी 
२१, fo भ मेन जी 
२२. do ज्ञानकी नाथ जी 
२३. Ro द्विजेन्द्रनाथ जी 
२४. Alo सश्चि रानन्द्‌ जी 
२५. पं० विष्णु भास्कर केलऋर 
२६. कु बर हुक्मसिह 


अनन्तर So कस्याणदोस ज्ञी देखाई ने 
अपना प्रस्ताव इस प्रकार उपस्थित किया-- 

“यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक 
आर्य नरनारी अपन गुण कर्मानुसार वर्णो 
का प्रयोग किया करे और गुण कर्मानुसार ही 
बिना saa जाति बन्धन के बिवाह fear 
करत >. 

Go राम बिद्दारीलाल जी न अपना संशोधन 
पेश करते हुए कहा कि इस प्रम्ताव मै. इतना ओर 
agi दिया जाय ' ओर इसकी सुगमता के लिए 


सब आयो मै परस्पर MALA का ब्यवहार हुआ 
करै |” 


इसके पश्चात संशाधन को स्वीकार करते हुए 
प्रस्ताव RAZA चार स्राइब ने भाषण किया-- - 
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“भद्र पुरुषो ! मैंने अपना पदिला प्रस्ताव आए' 
के सम्मुख उपस्थित frat है | मेरा चक्तब्य यह है 
$ fe इस बिषय पर बहुत उपदेश हो चुके तथा यहां 
पर उपस्थित gat भद्गपुरुषों ल विवाह सम्बन्ध का 
f गुण कर्मानुसार होना स्वीकार भी कर लिया है। 
| परन्तु खेद है fa अमीतक यह बात काय मै परिणत 
नहीं हुई! कठिनता यह है कि किस प्रकार यह 
f कार्यारम्म क्रिया जावे इसलिप उपस्थित प्रस्ताव 
को पास करके हम जगत्‌ को दिखादे कि हम 
f अपने कथनानु सार कार्य भी करते हैं। देखिए कितने 
1 aI पुरुष व्यापार और TA आदि अन्य वर्णाचत 
काय करते हुए भी ब्राह्मण कहलाते हैं। वही जन्म- 
f fag रुढ़ि प्रयोग चला आता है । जो विवाद करना 
$ चाहते हैं थे सोचते है फि “दमारी जाति का 
$ अच्छा लड़का मिले तो करे” किन्तु दम जाति से 
| अपना मिलान नहीं चाहने अपितु किसी भी बण 
१ में उत्पन्न हुए हम एक दूसरे के साथ विवाह सम्बंध 
$ कर दे' यही विचारणाय है । आये परिषद्‌ का 
| कर्तव्य है कि वह बिचार करके घोषणा करें कि 
लड़के लड़मियों के गुण कमं देख रुर विवाह सम्बंध 
स्थापित किण जावं । अतः प्रार्थना दै कि इसके 
लिए नियम बनाइये arate मै जातिपांति तोड़क 
समा स्थापित हुई है । aag मै भी कुछ प्रयत्न हो 
र्दा है । इधर यू० dio भी इख विषय मे पश्चाद 
| नहीं है। इस प्रकार जब कि पृथक प्रयत्न प्रारम्भ 
| नहीं है तब हमारा कर्तब्य है क्रि सब मिलकर काम 
f करें । इस सम्बंध में सीम आदि तब ददी तैयोर हो | 
f सकती है जब हम इस पर परिषद में अच्छे प्रकार | 
बिचार करले अपन प्रस्ताव का संशोधन 
४ स्वीकार है । मै आशा करता हूँ कि आप लोग & 
१ शोधन प्रस्ताव को स्वीकार करेगे जो fx @ 


प्रकार है-- 


3 A A TA | 

- “ यह परिषद स्थिर करती है कि क | 
e [N € ॥ f 

; आय नर नारी अपन गुए कमें स्वभ वाड | 
act का प्रयोग किया कर ओर युग " 
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स्वाभातरानुलार है विना लिहाज जाति बन्धन % रखने वाळी aaa? और ब्रह्म नाम वेद्‌ की आक्ञाभी 
के बिवाद किया करे ओर इसकी सुगमता के ५ चाह्मण है । इसी लिए मेर amas कि ब्राह्मण शा 
लिए सत्र आर्यो में परस्पर खान पान का £ आदर्श राति से गुणवाचक दै । अंग्रेजी यूतीवर्सिटी 


5७२२२ 


a 
ड्यवह।र हुआ कर ।'' में वर्षा तक खाऊ छानकर पम्म० do qo ए० बनते 


x had टॅ K p 2 
प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए qo जानकी 6 ईव अपनी कलम से ओरों को त्र ह्मण बना देते हैं । 


| 

| 

नाथ शर्मा बोले कि “सांहवान्‌! डा० साहब के 2 एक नई जातिको आप बनातेह। उसके दोषका भागी 

र द्वारा उपस्थित किए हुए प्रस्ताव का में समर्थन b कान होगा ? यदि वास्तविक ब्राह्मण बनान के लिए 

i करता हू ओर दो चार शब्द इसके सम्बन्ध मै £ पर्न pea काफी नहीं है तो कुछ और की भी 

म कहना चाहता हँ । जिन सज्जनों को बड़े agi 9 tazama है जसा स्वामी जी ने लिखा दै ।” 

ने में काम करने का मोका मिला है उनको अच्छी तरह £ _ इस प्रस्तावपर चौदह पन्द्रह संशोधन उपस्थित 

त ले ज्ञात है कि आज कल क्या दशा है । इसीलिए 4 किये गए जिनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं जिससे 

लाह ने आपका ध्यान आकर्षित किया zi 9 प के सदस्या की विचार दिशा काँ ara दो 

E यदि आप काम करन के लिप तैयार हो aia तो £ हे z 1 क: 

से सभी कठिनाइयां दूर हो mal दूसरी बात: यह १-ओर इसकी सुगमता के लिए सब ant के 

ह | जत 0 | र mers 

वि बदळनी चाहिए | यदि हम agat के agantat 2 वकाम ANAA 

= a को ऊची जगह नहीं देते तो स्वामी anaa के 3 १ कस 

कि आदश को हम अवहेलना करते है। चू'कि आयं- ४ २-प्रस्ताव मै नर नारी शब्द के श्रगे ee 

च समाज अपने आदर्श पर नहीं रहता. इसलिए लोग “ अपने २ वणं में रहने वाले पर्ण यत्न करे जो 

के हँसते हे । वे कहते है कि देश देशान्तर में वेर्‌ का गुण कमं स्वभावानुसार पिता के वर्ण में नदी रह 

> प्रचार करना च.हते हो पर आपके ही आदमी आप- $ सकते वे २४ वे' ( वाळक ) और १६ वे' (कन्या ) 

‘a के साथ नहीं हैं। ऋषि ने faa बात पर वळ ० वपं में बण नियत करावें परन्छ वे उस वर्ण में नहीं 

z दिया है उसके पूर्ण करन के लिए वडी आवडप्र- ४ रहे विवाह भी अपने २ वण में बिना Rag जाति 

म कता है कि हम अपने विवाहादि व्यवहार गुण 9 बन्धन के होना आवश्यक है| 

हाम कर्मानुसार करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक ४ प्रस्ता०-- अज्ञात ) 

Q देश का कल्याण नहीं । हमारे कोर्या में वहुत से ४ अनुमो०--पं० azas a 

कार बन्धन आ उपस्थित होते हैं इसलिप यदि आप ३--"यह aRar स्थिर करती है कि प्रत्येक 

a काम करना चाहते हैं तो जाति पांत तोड़क मंडल ; [य बिना ag आधुनिक जाति बंधन के पर- 
p वनाइप। यद्‌ सिद्धांत पर काम किया जाय तो स्पर भोजन व्यवहार और गण कर्म स्वमावानलार 

कोई कठिनाई नहीं हो सकती अतः डा० साहब के f विवाह किया करे । इस उद्दउय को सफल करने 


प्रस्ताव का मैं दादिक अनुमोदन करता हुँ |” के लिप सावं देशिक सभा द्वारा प्रत्येक प्रांतीय प्र- 
इसके अनःतर at Go आर्यमुनि जी ने त्राण 6 fafaa सभाओं में से निम्नलिखित आर्य महादायों 
शब्द को व्याख्या करते हुप कहा-- की एक ऐसी आर्य संगठन उपसभा बनाई जाय 
४ जो वेद जानने वाले हैं वे ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण जो उस क्षेत्र मे काय करने वाले gal का निर्माण - 
शहर ३- ४ प्रकार से आता है ब्रह्म के साथ सम्बन्ध 6 करे।' | 


७७०० CD 
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प्र-म० परदूमाई जी . चतुथे बैठक ता० १८) २। २५ 


अ०--म० भोलाशंकर जी 


; 3 कार्यारग्म होने पर कल के ही प्रस्ताव पर 
| ४--“और आश्रम व्यवस्था को स्थिर करके 


विचोर शुरू हुआ । इस प्रस्ताव से सम्बन्ध रखने 
बाले समी संशोधन अस्वीकृत हो चुके थे अन; 
मल प्रस्ताव दी संशोधित रुप में बहु सम्मति से 
स्वीकृत हुआ । प्रस्ताव के पच्चमै ४८ तथा विपक्ष मे 
२० सम्मति प्राप्त हुई । 

तदनन्तर निम्न लिखित तीसरे प्रस्ताव को 
उपस्थित करते हुए स्नातक धप देव जी ने कहा- 

“यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि आर्यसमाज 
के प्रवेश के समय अक्तो को गायत्री मन्त्र के 


Ae उसकी मर्यादा प्रचलित करे । न 

} प्र०--म० लोकनाथ MARUR í 
८ अ०--प० YAUA 

५--''आये GAIT इस बातको अनुभव करता $ 

है कि गुण-कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए i 

क्योंकि प्रचलित वर्ण बहुत मज़बूत बने हुए हैं और 

1 उन्हे तोड़े बिना गुणकर्मानुसार वण-व्यवस्था चला- 

| ना असम्भव है अतः यह परिषद्‌ प्रस्ताव पास करती 

कि कोई वर्ण न माना जाय, जव वर्तमान जातियां f 3 02 न 

2 a तब गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का । साथ यक्षोपबीत दिया जा सकता है। 


© 


c 


| 


5 


आरम्भ किया जाय ।" मैंने आपके VAT अपना प्रस्ताव उपस्थित 
| कर दिया है अब आप लोग विचार कर में समः 

नकर पयत जी झता हूँ कि इस पर अधिक भाषण करने की आवः 
अ sues. st i इयकता नहीं 2 । हमारा बिश्वास है क्रि बेद मनुष्य 
मात्र के कल्याण के fet दै--मनुध्यमात्र को वेर 


ca N 
Sipa A रमन शक जाति छोड़ 9 पढ्ने का अधिकार दै। gA इस विषय में प्रमाण देने 
कर केवल ag प्रस्ताव उपस्थित है कि जाति बन्धन ह को आवश्यकता नहीं दै क्योकि आप सब खये 


६-“'यतः शाख्रोक्त वण व्यवस्था का इस 3 
j yi y लि a í 3 oe $ i 
Hi को तोड़कर होने ate विवाहा का विरोध न किया 9 fam है । चू कि वेदों के पढ़ने का अधिकार सबबी 


जाय तथा परस्पर घृणाके भाव को दुर किया ma” è विन का उ ait सबको होना 
: e cf 


७--“सब नरनारी जात पात तोड कर आये % ^. ग Sete : डी e “aal 
कत aa ) यह कि दलितों को गायत्री मन्त्र का उपदेश दि 
जाय इसमें तो किसी को एतराज़ न होगा देसरी 
बात यह है कि उनको यज्ञोपवीत द्या जाय | यही / 
वेद पढ़ने को चिन्ह है । यह ३ ऋणों को घोषित 
करता है । प्रत्येक आयं इन तीन ऋण£ से सम्बद्ध 
है अतः यज्ञोपवीत पवित्र चिन्द है । यतः यज्ञोपबीत 
देने मै भी कोई आपत्ति न दोनी चाहिए | 


> संशो इस प्रस्ताव का अनुमोदन Go आत्माराम जी 

मत हिप जाने पर ये सब संशोधन गिर गये । असुतसरो ने झिया | बहुत हक विवाद के पश्चात 
और सभा की वेठक दूसरे दिन ले ११॥ बजे तक } आज की बैठक दुखरे दिन के लिप. स्थगित क 
के लिए स्थगित हो गई । , द्‌ E 


गई | 


प्र०--म० विश्वबन्धु जी f 
अ०--पं० भगवदत्त जी र 
८- “सब नर नारी विद्या ओर धर्म सभा के 
निणयानुसार अपने २ वणोका प्रयोग किया करै |? , 
प्र-म0 रामगोपाल १ 
अ०--कोई नहीं ; 
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पञ्चम बैठक qlo १६ | २। २५ प्रातः 2 प्रस्ताव पर aga प्रारम्भ दुई । do आत्मानन्द जी 
£ कर: प्रस्ताव मै आय शब्द के स्थान पर “aiar” 
| आज कार्यारस्म होने पर गत aaa क द्दी शब्द रखने का संशोधन पेश किया परन्तु अनुमो- 
तात पर विचार आरस्स GST ‘ सबसे प्रथम Site न न दोने के कारण गिर गया ) सभापति जी की 
धर्मेन्द्रनाथ जीने श्रो बाबू घासाराम जी के निम्न ज्ञा से पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने सम्मति 
लिखित संशोधन को उपस्थित किया-- rat प्ररम्भ किया | केवळ do जातिरांमर aat दी 
“यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक खी £ प्रस्ताब के विरोध में थे अतः बहु सम्मति से प्रस्ताव 
पुरुष को चाहे बह किसी maa मत का हो 


गीक्रत हो गया | 

दिक धर्म में प्रवेश करते समय गायत्री मन्त्र का इसके अनन्तर विद्योर्यसभा आदि ३ समाग्रों का 
उपदेश किया जाय और यदि ag यज्ञोपवीत के y निर्माण बिषय प्रविष्ट इआ। तीनों सभाओं के 
| योग्य द्दो तो Sal AAA अन्यथा कुछ काल WA 2 लिप पृथक २ तीन उपसमितियां बना दी ग 


ई थीं 
के वाद्‌ यज्ञोपवात द्या जाय |” । उन्हीं की रिपोर्ट पर विचांर निर्भर था। इस समय 


q 


CANNONA SSO GRAAL EY 


यतः यह सशोधन पक स्वतन्त्र प्रस्ताव था अतः ४ तक केवल राजायसभा की रिपोट आई थी शेष दो 
~ 0 n- A 

r इसे संशोधन में सम्मिलित नहीं किया गया | की रिपोट आना बांकी थी अतः निश्चय gar कि 

agaat श्री पं० परदभाई जी ने कहा कि 2 सब सभाओं की रिपोर्ट आने पर परिषद्‌ विचार 


प्रस्ताव में MA समाज में प्रवेश करते समय' की $ करे | इस समय यह विषय स्थगित कर दिया गया । 
l जगह 'आयं सभासद होने के बाद? लिखा जाय । तत्पश्चात्‌ do इन्द्र जी ने छुठा प्रस्ताव उपस्थित 
i qo वंशीधर जी ने इसका अनुमोदन किया | लाला ४ किया । जो निम्न प्रकार थाः- 
i maag जी तथा प्रो० चन्द्रमणि जी ने संशोधन $ “यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति 
गे को वरोध करते हुए सूल प्रस्ताव का समथन ८ की चाहे हिंदू हो या मुखलमाने याँ अन्य कोई 
ने किया । सम्मति लेने पर संशोधन के पक्ष में दो ; मतावरूस्वी, आय सम्राज में प्रवेश की पद्धति 
र सम्मति आई' अतः यहद संशोधन अस्वीकृत हुआ | एक ही होनी चाहिए |” 
í í 4] A, 
i घन पेश किया-- “यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि एक मुसलमान की शुद्धि करते हुए यहद नियम किस 
1 दलित जाति के भाइयों को यदि वे द्विजत्व के योग्य £ प्रकार लागू हो सकता है? 
à हो वेदिक धर्म मै प्रवेश के समय गायत्री मन्त्र के $ पं० इन्द्र जी ने उत्तर देते हुए कद्दा कि इस 
ही | साथ यज्ञोपवीत द्या जाना चाहिये 1” 3 विषय मे प्रस्ताव कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। 
4 स्वामी मङ्गलानन्द जी ने इसका अनुमोदन तथा 4 उसका केवळ इतना दी आशय है कि “ आर्यसमाज्ञ 
द्र | Se छानचन्द्र जी और स्वामी परमानन्द जी ने % का मेम्बर बनाने मै यह बघि कामम लानी चाप” 
विरोध किया । सम्मति लेने पर संशोधन के पक्ष ४ go इन्द्र जी के उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करते 
मै २८ सम्मति हुई अतः यह संशोधन भी गिर गया। १ हुए do परदूभाई ने कदा कि! अब तक आर्य समाज 
_ इतनी कार्यवाह के अनन्तर परिषद्‌ दूसरे दिन 


मै प्रवेश के समय केवल हस्ताक्षर कराये जाते थे 


के छिप स्थगित करदी sU ह जो कि बहुत ही कमी थी। इसीलिए ag बिधि 
षष्ठ बैंठक í तेयार की गई है मेरी सम्मति मं ठीक है अतः 
आज्ञ का कायारम्म होने पर गत दवस के ही प्रस्ताब पास करना चाहिए । 
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प्रस्ताव के विरोध में लाला ज्ञानचन्द्र जी तथा 
स्वामी विश्व श्वरानन्द जी ने भ.षण किया । 

इसके अनन्तर प्रो? रामबिहांरी जी ने अपना 
संशोधन उपस्थित करते हुए कहाँ कि हिंदू समा $ 
भी शुद्धि के प्रस्ताव पास कर Tel है तब हमे H / र्‌ 
आवदयकता है कि हम होगा की शुद्धि करके उ 
आय समाज मै शामिल करे | आय समाज a í 
तो अपने १० नियम ही पर्याप्त हैं। इसलिए में यद पे 
संशोधन पेश करता हुँ हिः । 

“चैदिक धर्म मै प्रवेश केवळ दरा नियमा पर | 


fa 
A 
नि 


हस्ताक्षर करने से हो पर तु अन्य घम वाळे जिनका 
नाम आयौ से भिन्न हो उनके लिए हस्ताच्तर के अः 
तिरिक्त स्नानादि से शुद्ध होकर अपना नाम IF- 


(७७०९७०५७९५७०२७००७०२७०५९५०७>७'५००९७९५७२७ | ब 


इतने मे निर्वाचित सभापति महोदय आ गये 


और उनके आसन ग्रहण कर चुकने पर पं० वुददेव 
MERC न उनसे प्रश्न किया कि क्यो कल यह्‌ 
aa किया गया था कि इस सभा में जो प्रस्ताव 
पासहोंगे वे केवल (Suggesti ons) शिफारिशी बिचार 
के तौर पर समझे जोयँगे । सभापति जी की ओर 
से पं० इन्द्र जो ने उत्तर दिया कि शताब्द्‌ कमेरी 
म यही प्रश्न किये जान पर FRA बतलाया है कि 


समाके सब प्रस्ताव Suggestions के तौर पर 


ज ज्ञांयगे और उत्तपर कपटी पुन विचार करेगी | 


प्रस्तावक द्वारा सब AAT का उत्तर दिया ज्ञा 


चुरुने पर प्रस्ताव पर सम्मतियां छो गई' और ११ 
बिरुद्ध २० के बहुमत से प्रस्ताव AMAT रुप में 


> प्रकार हे;-- 
लना तथा शिखां रखना और दवन करने के पश्चात $ पाल हो गया, जो इस है 


गायत्री मंत्र आदि का उपदेश लेना आवश्यक है। 
और हवन उसी विधि .से हो जो प्रस्ताव में 41 
वर्णित दै \” ; i 

इस संशोधन का अनुमोदन Ho शंऋरबरूश जी १ 
ने किया तथां श्री रायठाकुरदत्त धवन ने इसका | 
समर्थन किया | 


प्रस्तावक ने इस संशोधन को स्वीकार कर i 
लिया | तथापि बाद्‌ aag बहुत होता रहा और 
परिषद्‌ बिना किसी निण य एर पहुंचे दो बजे दिन 
an के लिप स्थगित हो गई । 


सप्तम बैठक ता.२०-२-२५ मध्याहोत्तर i 
o मध्याह्योत्तर मै परिषद के पुनः आरम्भ द्दोने पर 
“निर्वाचित सभापति do बाळकृष्ण शास्त्री की ag- १ 
पस्थिति म॑ स्वामी सत्यानन्द जो ने सभापतिका 
आसन sen किया ओर शुद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव f 
पर फिर विचार आरम्म हुआ। - $ 
बाबू वैद्यनाथ प्रसाद तिवारी (सिवान) ने 
प्रश्‍न किया कि “क्या जन ओर बौद्ध मत के अनुया- $ 
faat की शुद्धि में भी यह नियम लागू ames. 3 
स्तावक ने जबाब दिया कि हां? हो सकता दै ।” $ 
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“यह परिषद स्थिर करती है कि प्रत्येक 
ब्यक्ति के चाहे ag हिंदू हो याँ gazna a 
अन्य कोई मतावळम्बी, आर्यसमाज मै प्रबेश 
की पद्धति एक दीं दोनी चाहिए और वह यह 
ati— 


४ ज्ञब एक था पक से अधिक ऐसे सउननों 
का जो वेदिक धर्मी नहीं हैं आये समाज में 
प्रवेश संस्कारहो तो प्रारम्म में सब लोग (जिनमे 
प्रवेशार्थी भी सःम्मलित होगे ) एकत्रित होकर 
संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में विदत 
हवन करे' | हवन मै सबको स्नानादि से शुद्द 
होकर बैठना चाहिए | जिनके शिर पर शिखा 
न हो उनको शिखा रखकर वेठना चाइ । 
हवन की विधि समाप्त होने पर आचोयं प्रे 
शार्थियों से उनकी लोक भाषा में निम्नलिखित 
दो प्रश्न करेः— 


“१, क्या तुमने आरयसमाज्ञ के दस नियम 
जान लिए हैं ? _ 


५२, क्या तुम बैदिक an के अनुकूल भाव 
रण करने की प्रतिज्ञा करते हो? 
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“प्रत्येक प्रश्न का पृथक्‌ प्रथक्‌ स्वरीकारा- £ को देखते हुए इस समय इस सभा के निः्नलिखिंत 
तक उत्तर मिल जाने पर आचार्य अभिलाषी 9 परिमित उद्द दय GA ज्ञाय: 
> e it 
से गायत्रा मत्र का पाठ करावे और उसका १. संसार के सम्मुख वैदिक राजनैतिक आदर्शी 
4 अथ बतलाव | का रखना | 
“अन्त मे अग्ने सतपा और ‘aa २. समय तथा आवश्यकतानुसार आयो के 
यज्ञे तपः uae are से आहुति डालकर £ राजनेतिक Rat के सँरक्षणार्थ यल करना । 
पूर्णाइति क Fa l ३. स्वदेश के हित आर्यो के राष्ट्रीय कर्तव्यों का 
सभ n न 
| राजा समा पर विचार आदेश करना | 
| इस प्रस्ताव के पाख होने के पश्चात्‌ राजायं ht और हक के si ee 
सभा की सब कमेटी की रिपोर्ट पर विचार आरम्म हुँ सम्मव आयो क लिए न्याय विभाग ( Arbitration 
न MR oard ) की स्थापनां करना | 
हुआ और इस पर बहुत गरम aga हुई । रिप टं मै ली 
हिखो था कि प्रांतिक प्रतिनिधि समाऔं, atd- इस समा का संगठन ( Constitution ) 
देशिक समा और स्थानिक आर्य समार्जा के आधीन £ निम्न प्रकार दोगां:-- 
- भिन्न भिन्न राज्ञायं सभाए बनाई ज्ञायं। इस पर यह १. यहद राजायं सभा आयसमाज से स्वतन्त्र 
आशंका उठाई गयी कि ऐसा दोन पर गवनमेंट और $ होगी । 
रियाखतों के आधीन सेवक आयसमाज के AFT 


w 2 


T ve : ५ (२) इस UMA समा के सभासद्‌ तीन प्रकार 
इ | न रद्द सके गे। दूसरी आशंका seta के प्रथम श- छ क्र होंगे: 
aq ओर भूमिका के सम्बन्ध में थी। उसमें यह लिख ` 
a ओए मि तवय ene ( क ) आर्यसमाज के सभासदू 
था कि यद्यपि aan सिद्धांत के अनुसार राजायं Fe 
11 , सभा का काम प्रजा का शासन करना है परन्तु (ख) आय थि के 
देश की वर्तमान अवस्थाओ में इस पर काय नहीं (ग) वे आय वद्कि-घरम ज्ञो आयसमाज 
न्न N रि >, ति ~ 
मे हो सकता इसलिए इसका कार्य आयो के राजनेतिक के सिद्वांतो और राजाय सभा के उइद श्यां से 
र अधिकारों की रक्षा करनां तथो वैदिक tama सहानुभूति रखते हा | परन्तु ऐसे समांसर्दो 
i से सिद्धांतों का प्रचार करना है | इस पर aga ata की संश्या (क) और (ख) श्रेणी के 
र Rag के पइचात. महाशय रुप्ण जी के संशोधन arat के दशांश से ज्यादा न होगी । 
Gİ ~ ७ A 
al से ag स्वीकार हुआ कि यद्द सभा आर्यसमाज से (३) ये तीनों सभाप' भी परस्पर स्वतन्त्र 
न सर्वथा स्वतंत्र हो । इस पर प्रस्ताव पृथक्‌ शब्द में रहगी। ` 
; पे वि गः > f= A Q E 
a | पेश किया गया और राजाये सभा के नियम गौर विद्याये सभा पर विचार 
संगठन स्वीकृत होगप जो निम्न प्रकार हैं। के पश्चात्‌ विद्याय सभा का प्रस्ताव 
e इसके पदच ata उप- 
नाम-- म amà सभा होगा | ~ 2 पेश fi 
य्न हि SS Sa >. sit स्थित हुआ। उस पर दो संशोधन पेश किए गए। 
R ax Saal राजाय सभा का वास्तविक 8 पक तो यहद हि प्रस्ताव गुरुकुळा के पाख भेजा जावे 
= उद्द इय वेदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रज्ञा का शासन 2 और उनको सम्मति मंगायी जावे । दूसरा संशोधन 


करना है, तथापि देश की वतमाने राजनतिक दशा 


i 


यह था कि ये सब सम्मतियाँ सार्व देशिक सभा के 
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छक SOPH ra «बर्तमान सामाजिक अवस्था को ४ 
: ल कांय करे। वतम f का प्यान ॥ 
पास भेज दी जावे और TE ATT यह परिषद्‌ स्थिरे क 

Í गिर गए और विचार जारी रदा। $ ce अधि T > कि युवा 

|" दोनौ संशोधन गिर खत्री पुरुष आयु की समानता को Ze से यदि 

i pe रात्रि के आठ बजे फिर विचार शुरू EA | फिर i gaang करना ag तो मना नहीं है।” | 

id यह संशोधन पेश gat कि यद प्रस्ताव उचित काय । do मुनीराम जी ने संशोधन पेश किया कि 

yi i के लिए ata देशिक समा के पास भेज दिया जाय र विधुर का विधवा के साथ दी विवाद हो । नारायण 
Avi 


ii, ag संशोधन स्व सम्मति से स्वीकृत होगया | दत्त जी ने सशोधन पेश किया कि विधुर को 


fas विधवा विवाह की AJAI | आयु ४० वर्ष से अधिक न दो। दोनों स'शोधनो 
के साथ प्रस्ताव पास द्दोगया। 
, सभापति को धन्यवाद्‌ देने के पश्चात परिषद्‌ 

i विसजिंत होगई | 


तदनन्तर सातषां प्रस्ताब Go गङ्गाप्रसाद जी ने 
| उपस्थित किया और मास्टर आस्माराम जी के अनुः 
। .मोदन पर नम्नलिखित रूप में स्वीकृत हुआ । 
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आपे-परिषद के सदस्यों की सूची | 


RRR 0 10 विवि 


On ४४०० OF 


ee संख्या | रोम तमा जिसके | नाम सदस्य व पता 
1 प्रतिनिधि हैं 
२ १ Go घासी राम जी मेरठ 
| २ do नन्दकिशोर देव शर्मा आचार्य गु० वृन्दावन 
३ पं० मदनमोद्दन जी सेठ मुन्सिफ काशी 
द, ४ alo रामदुलारेछाल जी घकील फतेहगढ़ 
५ Go गंगाप्रसाद जी पम.प. टेहरी गढ़बाळ 


६ Yo गंगाप्रसाद जी एम.ए. हे. मां. D. A. V. धि. 8. प्रयाग 
७ do नरदेव जी शास्री मोहिनी भवन देहरादून 


८ qo घमेन्द्रनांथ जी मेरठ कालेज 
९ qo पूर्णचन्द्र जी वकील आगरा 
१० , विश्वस्भरद्यांल जी प्रधान सभा To उवाळापुर 
११. „ श्रीराम जी आगरा माईथान 
१२ ,, श्यामसुन्दर ढाळ जी वकील मैनपुरी 
१३ » गज़ांधर प्रसाद जी Govt Auditor 
१४ , इयाम सुन्दर छाल जी वकील Faget 
१५ ,, मुरारीलाल जी शर्मा गुरुकुल सिकन्दराबाद 
१६ ,, Slo उवालाप्रसांद्‌ जी उपमन्त्री समा 
१७ Ho g'o हुक्मसिंह जी रईस आँगई बलदेव मथुरा 
१८ » Slo बालकृष्ण जी पम, ए. कोल्हापुर 
१९ ,, उवालांप्रसाद्‌ जी बकोळ कानपुर 
२० ,, शिवशर्मा जी उपदेशक यू० पी० 
२ पञ्जाब प्रतिनिधि | २१ श्री०स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ गुरुदत्त भवन छादौर 
(२०) २२ do चमूपति जी * आंयसेवक 
२३ ,, मुक्तिराम जी उपाध्याय उपदेशक fio रावलपिंडी शहर 
२३ ,, gata जी विद्यालङ्कार इस भवन लाहौर 
२५ ,, चन्द्रमणिजी „ ` 'शु० कांगड़ी 
२६ y देवशर्मा p 59 
२७ ,, सत्यत्रत सिद्धांतालङ्कार ” 
२८ Sto रामदेद्‌ आचाये ५) 
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संख्या 


0000) 
पञ्जाब प्रतिनिधि | २६ पं० विश्वम्भर नाथ wt” To काँगडी 
, लोकनाथ जी आर्योपदेशक आ० स० मिडदादन खाँ 


३१ ,, इन्द्र जी विद्यावाचस्पति सम्पादक 'अजु न' देहली 


३२ ,, जगन्नाथ जी निरुक्त रल नमक-मण्डों अमृतसर 
३३ de परमानन्द जी बी. ए. आर्योपदेशक गु० भवन लाहोर 
३४ डा० केशवदेव arat M.D. द्द्दली 
३५ Go ठांकुरदत्त जा शर्मा वेचभूषण BATA लाहौर 
३६ Ho कृष्ण जी बी. प. सम्पादक 'प्रकाश' लाहोर 
३७ प्रो० शिवदयांठ जी पम. प. मोहनलाल रोड ,, 
३८ gto काशीराम जी वेद्यरल लेहा मंडी लाहौर 
३६ p गंगाराम ज्ञी 1. 5.5. 93 Cantt Road Raisins Delhi 
४० ,, रळाराम जी मैवजर geo गुजरांचाला 

पञ्जाब प्रादेशिक ३१ म० हँसराज जी बी. ए. प्रधांन आ० प्रा० अनोरकली लाहोर 

(२० ४२ do राजाराम जीं sito डी. प, बी, कालेज लाहोर 

४३ ,, amaga जी B. A. Research Scholar-D.A.V,C,,, 
४४ ,, रामगोपाल जी शास्त्री ब्राह्म Ao विद्यालय लाहोर 


४५ ,, विश्वबन्धु जो 77. A, M. 0, L. Shastri आचार्य ” 
४३ , Sto चरणदासजी M.A.M.U.L. D.A.V, College y 
४७ भ्री० स्वामी नित्यानन्द जी तीर्थ ब्राह्म म० विद्यालय » 
४८ Yo उदयवीर जी शास्त्री अध्यापक ), ” 
४३ Yo रामचन्द्र जी उपदेशक श्र० प्राण समा " 
Yo मा० देवीचन्द्र जी M.A. आचाय D,A.V.H.S. दशिय 
५१ Go दोलतराम जो शास्त्री संस्कत अ० 
५२ „ NAUA at सं० 


9) 0) 


अध्यापक .हरभगवा न मेमोरियल 
H.S. फौरोजपुरे | 


4३ .„ मेलाराम जी शास्त्री प्रो० डो,ए.बी. कालेज TBA 
५४ ५ रामचन्द्रः जो बी. प. मास्टर A. 5. H.S 


i अम्बाढा Te 
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नाम सभा जिसके 


संख्या प्रतिनिधि हँ नाम सदस्य व पता 
= 
- ५९ do र तराम जी aga वेद्यभूपण मोगा फीरोज्ञपुर 
५७ ,, सदानन्द जी शास्त्री संस्कृत vo डी. प. वी. at. SH. 
मुल्तन शहर 
a ys ,, तुलसीराम जी शास्त्रो अ० गो विन्द्सहाय ण. सं. हा. स्कू. 
हाफिज़ाबाद 
र ५8 Alo रामप्रसाद जी वी.ण. शाद्याबाद करनाल 
र ह ३ ६० Go अमीचन्द जी उपदेदाक आ० स० हिसार 
Es ६१ डा० कल्य।णदाख जी देसाई भूलेश्वर art 
२ fo बालकृष्ण जी शोख अत्राम फत्तेभोई की चाळ सिंधी 
भट्ली बम्बई 
४३ „ ठिजेन्द्रनाथ शमा १३१ काळबादेवी o 
६४ oazi शर्मा सापादक आयंप्रकांदा दम्त्ई , 
६५ ,, मांयाशंकर शर्मा 
६६ सेठ मनीशंकर प्रानशंकर शर्मा P 
६७ मिस्टर मोतीमाई लभोगी भाई 
ec, amaa घोबीलॉड 
६९ ,, भोलाशंकर जगजीवन पडित 
vo , amat भानाभाई 
७१ ,, ato डी० aaa 
७२ ,, विक्रमलाल हरीलाल 
७३ ; मानूभाई वातूभाई j 
७, मध्य प्रदेश | ७४ ,, गिरजांशंकर गोबरघन C/o डालुभाई फागूभाई 
७५ पेज प्रेमशंकर जी वकील सोहागपुर 
७६ बाबू घनश्यामसिंह जी गुप्त gst द ग 
७७ do बालपुकुन्द शर्मा आ० Qo दमोह | 
७५ म० रामधन जमुनादास जी अकोला 
७९ ,, समेश्वरराव गायकवाड़ मंत्री Alo Go जब्बलपुर 
co ao agaa जी आ० हंसापुरी नागपुर 
$ अफ्रीका .| ४१ भाई देवीदयाल जेकब, नेटाळ p 
८२ प० gaga. बि० गा० 
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f नाम सभा जिसके 
संख्या 


प्रतिनिधि १ = 
| ८३ Glo ato पिल्ले 
८४ Ro छी० घनुष्कोटि वर्मा, ऑयंसमाज गुलबर्गा | 

( हैदराबाद दक्षिण) | 
AN ७ शताब्दी सभा =y ५० ठाकुरदृत्त da शाखी गुमटी बाज़ार लाहोर 
Py : ८६ राय ठाकुरदत्त श्न डेराइस्माइलखा 
ve ८७ ,, UMASS वे(रस्टर लाहोर 
ik co भाई परमानन्द एम. एप, 9 


“k | ८९ Ho रामलाल जी do To लुधियाना 

६० „ रामकृष्ण जा जालंधर 
8१ gto gaua जी जालंधर है 
९२ ,, aag जी बी० qo वकील रावळपिंडी 

| ९३ ,, getaan FST लायलपुर 

i =) 83 domua घुजफ्फरगढ़ 
8५ छा० गंगारामज्ञी स्यालकोट 
९६ ,, Mea जी पानीपत 
९७ पं० रामचांद्र अर्योपदेशक देहली 
४८ gt ज्ञानचन्द्र जो ठेकेदार 1 
88 glo सुधाकर qao do इन्डियन fate 
१०० राय मक्खनलाल जी जम्मू 
१०१ gto सांइदास Slo To alo कालेज लादोर 
१०२ o दीवानचन्द्‌ y 1१ कानपुर 
१०३ प्रो०'देवीद्याल जी ,, 
१०४ भक्त ईश्वरदास जी पम० To 
१०५ दावू ANA जी पिस्थळ alo ऐस० dto Tze aggodo? 

$ १०६ n गौरीशंकरप्रसाद दी० qo, पळ० azo बी० काशी 

१०७ do विष्णुमास्कर Fax पम० qo रायबरेली 
१०८ Sle इ्णामस्वरूप सत्यत्रत बरेली 
१०६ ato साताराम ज्ञी वी० qo लखीमपुर 
११० पं० भवानीप्रसाद इद्दौर 
१११ , शिवनारायण ge go वृन्दावन 
११२ ,, Wise जी नायक anet ( बिज्ञनोर ) 


ग वरकस लाहोर 
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११३ qo रामनारायण मिश्र वनोरस 
११४ » मदेशग्खाद्‌ दिदी यूनिवर्सिटो काशी 
११५ , रामविद्दारी शास्त्री पम० qo कानपुर 
११६ ,, रालविह।री तिवारो लखनऊ 
११७ ato मेढाराम जी agia प्रयाग 
११८ राय आनन्दस्वरूप जी कानपुर 
११९ ato द्वारिकाप्रसाद जी केम्प बलरामपुर 
१२० Go {दाइचरणलाळ सारस्वत Clo आर्यसमाज कालपी 
१२१ qo त्ञेमऋश्णदोस प्रयाग 
१२२ बा० गयाप्रस'द्‌ वी० ५० प्रधान आर्यसमाज बहराइच 
१२१ , STANIA THO To देहरादून 
१२४ Go वंशीधर पोठक बरेली 
१२१ slo मशालसिंद्द सोमवंशी हदो 
१२६ श्री अबधविहारीळाल दीवान थमखां 
१२७ ato मुख्तार सिह ante : मेरठ 
१२८ Go नाथुराम WAT az आगंज 


१२० राय उत्राळाप्रल्लाद्‌ 57046, Engineer C/o Seery. 
Irrigation Dept, प्रयाग 


१३० do वृहस्पति वेद शिरोमाण ठाकुरद्वारा 

१३१ ।, रुद्रदेव वेद 

१३२ बा० शिवप्रसाद गुप्त बनारस 

१६३ स्वा० श्रद्धांनन्द जी नया बजार देदळी 

१३३ ,, अच्युतानन्द जो ` लाहोर 
मेरठ १३५ ,, सदानन्द जी 

१३६ ,, मुनोश्वरानन्द जी पटना 

१३७ , सत्यानन्द जी लुधियाना 

१३८ ,, स्वतन्त्रानन्द्‌ जी Clo कुष्ण ato ५० लाहोर 

१३६ ,, नारायण स्वामी 

१४० ,, नरसिददेवज्ञी अजमेर ( जयपुर ) 


१४१ ,, परमानन्द जी 
१४२ „ चिदानन्द जी 
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aio रामानन्द जी 1 बाज़ार देहली 
F १४४ , सत्यप्रकाश जी 
१४५ ,, अन्नुभवानम्दजी 
१४६ ,, मंगलानन्द पुरा कराची 
१४७ बा० अलखमुरारालाल dto qo पळ ggo Alo YEAR आगरा 
= राजस्थान समा १४८ श्री प्रो० घीसलालछ 3 1] is अजमेर 
; १७४ Go मिट्ठनलाल जी Advocate १; 
१५० alo सूरजकरण जी शारदा न 
१५१ ,, Mase जी व(रस्टर A 
१५२ ,, geua जी गोपाल गुप्त 
१५३ ,, मथुराप्रसाद जी ति 
१५४ ,, Rawia जी ५ र; 
१५५ ,, aRU जी शारदा री 
१५६ ,, aaga जी _ 
१५७ ,, जीवाराम जी वकील कोटा 
१५८ ,, दुर्गाप्रसाद जी अलवर 
१५६ ,, ARAL प्रधान Al. समाज बाड़मेर 
१६० रामचन्द्र जो इञ्जीनियर अजमेर 
१६१ Go रामसहाय जी 
` स तमा १६२ श्री राजाधिर(ज सर नाहरसिह जी बद्दादुर शाहपुर 
१६३ ,, रायबद्दादुर मूछरॉज जी लाहोर 
_ १६४ ,, राय साहब आ? रामबिलाक्ष जी शारदा अजमेर । 


१६५ ,, इरविलास जी 
१६६ स्वा० शुद्धबोधतीथे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
१६9 ठाकुर खुशालीराम डिपुटी, इन्स्पेक्टर स्कूल प्रधान, r 
आर्य समाज-बडवात 
६८ Yo भूदेव जी विद्याल्ङ्कोर क्वान 
१६8 do yèz शास्त्री शताब्दी ÈN मथुरा नि 
१७० Go भगवान स्वरूप शाम्मा न्यायभूषण ओय समाज ale 
१७१ Go श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१७२ ,, धम्मे देव जी स्नातक उपदेशक मद्रास 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qi & 
|. ७७७००४ 98969५0 IRE DY DS PRA RIDAN २७२ २५९ २८४0 ९७7१ २७0 DE RY ०७७ BOS RVR ०७७०७० ०७० १७ 
= 
- र बा. 
ह्या नाम सभा (जलक नाम सदेस्य व पता 
प्रतिनिधि हैं 


१७३ ,, विश्वनाथ जी स्नातक अजमेर 
१७४ qo Aata जी विद्यार्थी काशी 
१७५ श्री स्प्रामी सञ्चिदानन्द जो मह्दाराज काशी 
१७९ alo Ao शेरसिह जी मुजफ्फरक्षगर 
१७७ श्री स्त्रा० कृष्णानन्द जी मथुरा 
ise आय मुनि काशी 
258 श्री० qo चिदानन्द पोणिनीय गुरुकुछ वृन्दावन 
१८०-१8६ fait उपप्रतिनिधि समा के प्रतिनिधि 
१६७-१९.८ आर्य स्वराज्य समां लाहोर के प्रतिनिधि 
१88 श्री स्त्रा० ब्रह्मानन्द जी 
२०० sio Go विश्वनाथ जी आ० To सभा पञ्जाब 
२०१ श्री मा० आत्माराम जी अमुत सरी 
२०२ श्री स्वामी विशुद्वानन्द जी 
२०३ , de सुरेन्द्रनाथ मिश्र 
४, A> कामताप्रसाद जी 3 
ee ` ` हैदराबाद दक्लिन के प्रतिनिधि 
२०५ ,, गयाप्रसाद जी 
२०६ ,, y चन्दूलांल जी 
२०७ qo शंकरदेव जी 
२०८ „ प्रह्मदत्त जी जिज्ञास 
२०४ ,, यशपाल at 
२१० श्री डाक्टर दयामस्वरूप जी 
२११ श्री रामचन्द्र त्रिपाठी बस्ती 
२१२ श्री कोठारी जाढिमसिह उदयपुर 
~ A 
z . 
२१३ श्री प० युधिष्ठिर ज ॥ रि : 
२१४ श्री म० दयाळजी भीमभाई देखाई गुरुकुल सपा बम्बई 
२१५ श्री० पं० बंशीघर पाठक 
२१६ श्री० म० रामचन्द्र जा ; 
२१७ ,, म० गुलावचन्द जी चीधरी 
२१८ ,, म० आत्मानन्द ज्ञी 
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२१७ ,, पं० युधिष्ठिर जी 
Nl . to सिध प्रदेश RO o ति Tat 
२२१ ,, स्वामी कृष्णानन्द जी 
२२२ ,, Go बृहस्पति जी 
२३ ,, ,, जीवतराम जी 
॥ ११ मद्रास प्रांत ती a 
२२५ |) Ho जग्वूनाथ जी 
२२६ p Ho सोमयांनुल जी 
२२७ p ato आकार सदानन्द जी 
२२८ ,, Glo विश्वेश्वरानन्द जी 
/ २२8 ,, Vo जानकीनाथ दारी जी 
d A २३० ,, Go रामचन्द्र जी 
२३१ ,, प° देवेन्द्र ज्ञो 
| २३२ ,, Ho पी० ato गुप्ता ज्ञी 
| २३३ ,, Ao कामताप्रसाद्‌ ज्ञी 
bi ५३२४ „ Ao सुरेन्द्रनाथ जी 
२९४ ,, TO विश्वनाथ जा उपदेशक 
२२६ ,, प० आयंमुनि जी 
२२७ ,, qo शेरसिद्द जी उपदेशक 
२२८ ,, Ho देवोद्याल जो 
२२६ ,, Ro बेचनदेव ज्ञी 
» Ho नारायणदत्त ज्ञी 


बर्बर प्रांत 
हैदराबाद द्खिन 


A 

नेटाल । 
मोरोशस 
$ देहली 

भगवान स्वरूप शमा जी धारुर हैदराबाद, द्खिन 
$ म० इश्वरदास ज्ञी इंस्पेक्टर 
२४३ ,, Fo लक्ष्मण ata जी 


१ Yo पीरेश्वर स्नातक जी 


मांडले 
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| प्रतिनिधि हैं . नाम सद्स्य व पता 


२४५ sio डा० गणेशदास जी मांडळे 

२४६ ,, Go धमं देव जी EMAR 

२४७ ,, Ho ईश्वरदास जी पिंडदान खान 
२४८ Ao वैद्यनाथ जी B. 4. प्रधान बिद्दार go नि० स० 
२४६ म० qata जी सांख्यरल्ल 

२५० वा० देवधारीसिद्द जी उ० प्र बिद्दार प्रान्त 
२५१ do रामचन्द्र जी द्विवेदी वैद्यनाथ 

९५२ Go दरिनारायण जी शर्मा मंत्री बिहार प्रांत 
२५३ ato शाङ्करवक्षप्रसाद्‌सिद्द तालुकेदार 

२५४ Yo वेदत जी वानप्रस्थी 

२५५ Yo amga जो शर्मा 

२५६ ,, बन्शीधर जी ATZE 

२५७ ,, शङ्करनाथ जी 

२५८ ,, सुधन्वा जी विद्याट ड्रार 

२५९ ,, जयदेव जी शमा बिद्यालङ्कार 

२६० ,, नन्दकिशोर जी विद्यालङ्कार 

२६१ ,, अयोध्याप्रसाद्‌ जो 

२६२ alo हरगोविन्द जी गुप्त 

२६३ qo मधुसुदन जो वन्द्योपाध्याय 


बिद्दार बंगाल प्रति- 


१ २ aAA, 
निधि सभा 


२६४ बा० तुलखी दोस जी 
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तावद सहात्सव क मुख्य ९ व्याख्यानाद 


पोषण किया है और जितने जीव उत्पन्न होते 
जायंग उन सब का पालन पोषण करेगा, ऐसा जो 
एरमात्मा है, उसका शुणानुवाद करो । बही परमात्मा 
घन वेभव, एवं आरोग्यता का देने दाला है। “ऑप 
ये व्याख्यान प्रायः प्रातःक्राल मुख्य पएडोल मे हुआ धर्म को रक्षा हो ओर वृद्ध दो” ऐसा FA, 
रते थे । इस परिच्छेद में wat व्याख्यानो की ६ संहिता का मन्त्र बतलाता है । ag कहता है कि 
संक्षिप्त रिपोट उस क्रम से दी जायग जिस क्रम से १ हज़ारों मिलकर परमात्मा की स्तुति करे । हमारे 
वे महोत्सव मै दिप गए थे । ऋषि मुनि एकान्त मै वेठकर विचार किया करते थे 
शा डर्‌ महोत्सव के प्रथम दिन (१५।२। २५) 9 तथा चन में वेठकर शांति gaa ईश-चिन्तन किया 

हो यज्ञ प्राथना भजन आदि के aaa सब से करते थे । इसीलिए वेद मै लिखा है कि १००-५० 


७ Ge | 
पहिला व्याख्यान मुख्य पंडाल मै स्वामी. अच्युतानंद 8 भी इकट ठे होकर परमात्मा का भजन किया करे 
ik जो का हुआ था | उस दिन उत्सव का आरस्भ ही 


निषु क व्यापक भगवान का नाम है आप उसके 
होने के कारण Aer पंडाल मै उपस्थिति खूब थी % कर्मों को देख । जिस भगवान्‌ ने चन्द्र खय क 
|| और थोताओ मै उत्साह भी बिशेष रुप से zen 


स्थिर किया उसकी आराधना अवश्य होनी चोदिए 
चर होता था । स्वामी अच्युतानन्द जी का व्याख्यान 
प्रातःकाल आठ बजे शुरू हुआ | 


जव हमारा परमात्मा से प्रम ह्यो जाय तब ही हमारा 
स्वामी अच्युतानन्द जी का वेदोपदेश 


कल्याण है amà मै लिखा है कि यदि सच्चा 
तमी ळत प्रथमं agers विश आरीराहुतमृञ्जसानम्‌ | 


लीडर है तो केवल परमात्मा है और वही प्रश 
सच्चा अर्थ बतलाने वाळा हे | इस युग में यदि क 
अज्ञः Ga भरतं quay’ देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणो 
दाम्‌ ॥ Wo W191 313 


ऋषि हुआ तो वह स्वामी दयानन्द था ( इषध्वन ) 
चे वेद्‌ का प्रकाश करने atat दयानन्द है । व्ही 
हमारा लीडर है कुछ वर्ष पहिले वेदों का अर्थ सम 
यह मत्र पढ़ने के बाद स्वामी जी ने कहा कि 
ये कैसे प्रिय शब्द हैं ! ये सिखाते हैं कि 
परस्पर प्रम करो, वेर विरोध मत करो । आपस में 


झना कठिन था परन्तु स्वामी दयानन्द वेद क z 
जानने वाला था और उसी ने प्रकाश डाटा दै 
मित्रता का व्यवहार करो एवं शांति से, भगवान्‌ जो 
सबको उत्पन्न करन वाला है, जिसने हमारा पालन i 


धर्म सम्मेलन धर्म परिषद, आये सम्मेलन 
आदि के अतिरिक्त शताठिर महोत्सव म आयसमाज 
के प्रसिद्ध नेताओं, व्याख्याताऔं, saat और 
यासियों के व्याख्यानो का प्रबन्ध किया गया था। 


हे है | 


आज हम वेदी के अर्थ को agag समझ र a 
मनुष्य केसा हो संयमी हो, परन्तु वह na 
हो जाता है। बौम्बे मेळ ( Bombay M” 


ROIS ७७७३७ [Ol 5७७२७ So 9७२०७ ०७२०७ SSS SOTO TESS a 
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|. to मिनट लेट दो जाती है परन्तु परमात्मा की $ 
घड़ी कभी लेट नहीं हो सकती है। वेदां को पढ़कर 
परमात्मा की भक्ति किया करो | सारे कष्टों को दूर 
करने वाला वही एक मात्र परमात्मा È| दम इतने 
दुःखी हैं तो waza ही स्वदुःख-निवारणार्थ ai 
परमात्मा को भक्ति करनी चाहिए । यदि ga सुखी 
हैं तब भी परमात्मा की भक्ति करनी arfa | 


a] HRD IDRS E ७७७० RY, LABORS PI RIDIRE RNY OY Fs १०७ 


संसार में वेदों का प्रचार करने के लिए हमको 
भरसक प्रय करना चाहिए। हम समस्त संसार 
के रक्त at न कि wax | सउजनो ! इसलिप नित्य 
प्रति वेद्‌ पाठ किया करो । मनुष्य प्रार्थना करता है 
कि उलके सव संताप दूर हो जॉय ; aadi adt 
को दूर करने वाला वेद È । अतः वेद मन्त्रों को पढो 
: 4 3 तथा दूसरों को पढ़ाओ, यद्दी हमारा मुख्य धर्म 
अतः वेर्‌ भगवान्‌ ने लिखा है कि उस भगवान £ है lag आप का धर्म है कि वेदों को पढ़कर, उन्हीं 
के मित्र वन जाओ | जिस प्रकार मित्र रक्षा करता है 2 के अनुकूछ अग्ना वेदिक जीवन बनावे इसी में आप 


०७७७८०७७७० 5७७३७ ७७७३७ 


ते उसी प्रकार वदद परमात्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा। £ का द्वित है। बेद का कभी भी परित्याग न करो | 
j धर्म्मे ओर घन क्या है ? ज्ञान धर्म है | आच- $ यदि ऐसा करोगे तो अशुद्ध दो जाओगे । लिखा दै 
t रण घन है । इसलिए यदि आप सव प्रकार के घन 9 कि यश, तप, दान आदि जितने कम दें उनमें बेद 
q चाहते हैं तो carat जी के आदेश का पालन करें| j का शन सब से प्रधान है। अतः वेद्‌ का सचा 
१ व्रझचय्य पाळन करें जिसले आपके शरीर में बल करो । सव से मुख्य बात यह है कि इसका अर्थ 
आये और आप अपनी रक्षा कर सके' | £ देमरो शात दो जाना चाहिए. ज्ञान सर्वोत्तम है । 
यह न हो कि हमारे भाइयों और बढिनो का 


अपमान होता रदे और दम उसे देखते wz । दो कि कमे करते २ ज्ञानद्दीन हो जाँय । आइयो ! 
aaa के साधन से परमात्मा भी प्राप्त हो लिए मद! नवहा हि 
सकता है। भगवान ने कहा है “तुम ब्रह्मचारी 4; अं हक आर SI or wis 

बनो जिससे यदि घर में मृत्यु मी आए तो ga b आय का मुख्य धम है । इस पर उन्होंने अधिक 


अतः ज्ञान की अधिरू महिमा लिखी है। पेला न 
न उसको बाहर निकाल्ने मै समर्थ हो ।” इसलिए ; ज़ोर दिया है। सच्चा धर्मात्मा वही है जो वेद का 
J 


~ ` ~ 
जो वेद जानेगा बही परमात्मा को समझ सकेगा | 


बल के लिए परमात्मा की प्रार्थना करो ag परमा- 9 पठन पाठन करता है | 
त्म। सर्वशक्तिमान्‌ है । बहो सब कुछ देने वाला है | 
वेर में लिखा है कि वेद को सुनकर परमात्मा बड़ा 
प्रसन्न होता है। यरि आप दुष्कर्म करेगे तो वह 
अप्रसन्न दोगा। आप जानते हैं कि यदि पुत्र, पुत्री 
सुकम्म करते हैं तो माता पित! प्रसन्न ata हैं । 


A 


विपरीत इसके कुकर्म करने पर उन्हे दुःख होता 


हिंदू जाति मर रही है । aaa‘ aa का पालन 
नहीं हो रहा, कमी पुत्र तो कमी पुत्रियां को कष्ट 
होता है । आप चाहे तो संमय से १०० ad तक जी 
सकने हे । परन्त्‌ आज सब ६०-७० की आयु के 


वाद्‌ ही खटियो पर पड़ जाते हैं। वाळ विवाद हो 
रहा है | वृद्ध विवाह हो रदा है। aga सी बातें हैं। 
| उसी प्रकार माता पिता परमात्मा है। हमारे $ मैं क्या कहूं ? इसलिए आप सच्चे आयंसमाजी बन 
यहां ढिखा है कि परमात्मा ही माता और पिता द्दै। 9 कर समाज को महिमा बढ़ाते हुए इन सव बातों पर 
दैसाइयो के यहां परमात्मा को माता नहीं मानते हैं । ४ अमल केरे | 
परमात्मा के ज्ञान से हमारा लाभ हो सकता है। यद शताठरी स्वामी दयानन्द का स्मारक है। 
ta लिए भगवान की भक्ति करके उसको प्राप्त करो । 4; उनका स्मारक क्या दो सङ्ता है? सन्यासी लोग 
Req हमारे पूज्यपाद स्वामीं जी ने कहा है कि ५ बेठकर काम करे | कन्या पाठशाळाप स्थापित की 
द्‌ पढ़ना ओर पढ़ाना हमारा धम है। समस्त | ata । बेद पढे' तथा दूधरों को पढावे' । सन्यासा- 
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यो का धर्म है। हुँ उपकार किया है उले ही मुझे ata करना है। 
आज सभाओं में विचार क्या जाता है कि gat 
और कालिजो की दिक्षा-प्रणांळी को बदल दिया 
जाय क्योकि इसने हमारी सन्तानो को इस ई बना 
दिया | परन्तु यह हमाराही दोष है कि हमने उनको 
शिक्षा नहीं दी और फिर उनको दूसरों ने जैसा 
सिखाया वे उसे हो मान गये । यदि झूठ बातकी 
भी सब चिल्लाकर दोहराने लग जांय तो सत्र उस 
पर विइवाख करने लग जाते हैं। यदि चार आदप्री 
बैठकर किसीको पागल बनाना चाहते हैं तो वे चार 
$ stat पर बैठ जाते है और उसे पागल बना देते हैं। 
प्रदान करो । उनका दैनिक सत्संग परम(उशयक है, 6 कहते हैं कि एक बार लडकों ने सलाह की कि स्कूल 
नित्य प्रति बेद पाठ होना चाहिए!” छांसारिक $ से ga ले लेवें । जब मास्टर साहिब आये, उन्होंने 
काय सम्पादन करते हुए भो आप लोग इसके faq ; कहा, “wat मास्टर साहिब | आज्ञ चेहरा qat 


भ्रमो को स्थापित करना सन्यासिर ॥ 
इसलिए लिखा है कि वेद का घम परम घम है । í 
स्वामी जी ने कहा है कि कोई आश्रम बुरा नहीं हे । 
aa: आइयो | प्रतिदिन वेदाध्ययन किया करो । 
आर्यसमाज मै प्रतिदिवस बेद का पाठ होता रहे । 
faa प्रकार भोजन करने की प्रतिदिन आवश्यकता ई 
पड़ती है उसो प्रहार वेद पाठ करने की भी प्रति- १ 
दिन आवश्यकता पड़नी चाहिए | sate इस 
प्रकार की सँस्थाए' विद्यमान हैं बद्दां ag पढन í 
वाळे नियुक्त किए जांय । वेद मे छिखा है “हे पर: 
मात्मा ! हमारे समीप जो महात्मा रह उनको धेयं 


१ घंटा प्रति दिन निकाल ले'। मैं अन्त मे कहूगा कि दासहै ?? दूसरे ने कहा, ' घरमै कुशळ तो है न!" 
जितने आर्य पुरुष एवं आर्य ललनाए' इस समय इसी प्रकार तीसरे चौथे ने कदा और मस्टर साहिब 
यहां उपस्थित हैं वे सब प्रतिज्ञा करे कि हम वेद ठ ने तज्ञ आकर छुट्टा देरी । इसी तरह यादि हम लोग 
पढ़ा करे गे तथा अपने जीवन को वैदिक जीवन किस, को पागळ बनाना चाहें तो उसे पागल बना 
|. en व q ~ b= 
बनाए गे अपना जीवन पवित्र बनाये गे ओर आये सकते रै boas nr i i नन द ना 
जोति की रक्षा ath) मैं उस परम शक्तिशाली £ दी व्यवद्दार हुआ । पहिले हो दिन ne a i 
परमात्मा से प्राथना करता हूं कि हे परमात्मन्‌! आप प्राचीन लोग ag किया करते थे ओर उनमै E र. 
इन आर्य पत्र पुत्रियो को शाक्त दें. बल दे, एवं सब । की बलि देते थे। और वही भाव लेकर वे कह 
को सुखी करे । ओम्‌ शान्ति ! शीत !! fa !!! $ 


( स्वामी दयानन्द की जय ! ऋषि दयानन्द्‌ की जय) 


कि हम अपराधी कैसे ? तो क्या युरोप के विद्वान्‌ 
इनके अपराधी थे Aata वेद के आशय को 
í ण्ढ़ाया ? युरोपियन विद्वानों न घेइ का अनुसन्धान 
स्वामी जी के व्याख्यान के बाद सामवेद्‌ गायन 9 करके पढ़ा थां । sata वेद का उल्टा अथे लगोया 
होकर पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार का निम्न प्रकार | कैसे ? आर अपने atit को देखिये । उनको , 
हा इला g अँग्रेजी न अनुवाद किया और हमारे aat ने उसे 
. 9 पढ़ां । पर तु ऋष ने कैसा परिवर्तन किया : 
ag हमको Rat स्वच्छ अवस्था A लाया दे ! आज 


मै उसी का वर्णन करता हूं । 
केसी घोर अवस्था हो गई थी | युरोपियन 


do बुद्धदेव जी बिद्यालङ्कार का भाषण है 
सभ्य मद्दोदयो, देवियो तथा भद्र पुरुषो ! 4 


O 


मै आज अपने हृदय के अन्दर उठने वाले भावा 
का वर्णन नहीं कर सकता | जिस विषय पर मुझे £ विद्वानों का gar दोप है? ब्रह्मवेवत॑ पुराण के 
कहना है उसे हो FAA आज एक बृहत्‌ यज्ञ का ५ उठा कर देखिये. कहन में सङ्कोच होता है, पग्ग्ठु 
mua होता है । इस लिए यज्ञ. पर मद्दाषं न जो ¢ सङ्कोच करना गुरू ने सिखाया नहीं । एक. राज 
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के यक्ष में करोड गोप' मारो गई। यह ब्रह्मवेवर्त 
पुराण में लिखा èi यह तो यक्ष के नाम पर होता छ 
था LA लिए आज कहते हे क हरिद्वार में गङ्गा 
पलट गई ' अधर्म की जो घरायं घिरी थीं उनको ४ 
aga a छिन्न भिन्न कर दिया । आज में बतलाऊंगा 
कि adt का जो अर्थ किया गया है वह अशुद्ध È | 
उनके ठी # अर्थो को समयाभात्र के कारण में नहीं 
बतला सकू गा | 

aay पहले Ñ ag बतटाना चाहता हुँ कि वेद्‌ 
का अर्थ कुछ का कुछ हुआ | आन वेद की मंमांला 
करने का दिन है । इस लिए ऋषि देयानन्द्र न यज्ञ 
की कया विधि बतलाई है उसका वर्णन किये बिना 
नदीं रदा जा सकता | में जव छोटा AAR था तब 
HUGS में पढ्न गया। मैं go do का रहन 
वाला था ओर मेरे asl साथी पञ्जाब के रद्दन वाल 
थे। में ने कद्दा, “भाइयों ! अज तो कुकडी aaa 
को मन करता है'' । जितने पञ्जाबी साथी थे 
सत्र के सब यद्द सुनेकर मुझे लिपट गये और 
कहने SN, ये कयां अनथ दै ? तुम कहां पेदा हुप 
हो कि यह भ्रष्ट शब्द मुख से निकाळ रहे दो | में न 
कहा-“ आज्ञ कल कुकड़ी का मौसम है | इसमे 
आश्रय ही क्या है ?” पञ्जाबी भाई बड़े रुष्ट हुए । 
पर लु जब मैते यह बतलाय। कि यह कुरड़ी का 
मोसम है उसमें दान होते हैं इत्यादि । तब वे समझे 
कि geet को Hast कहते हैं। इसी तरह एक 
Jo पी० atat पञ्जाव में चला गया | कोई बै गन 
बेचतां था। यू० पा० बाल न qatag क्या है? 
पञ्जाबी ने उत्तर दिया “बताऊ” । इस पर यू” पौ० 
चाले न Ral "बताओ भाई बताओ । ` एसे हा ३, ४ 
बार ह ता रहा | एक शब्द्के कई अथ हाते हैं । वद्दी 
“Seat और बताऊ a मसला वेदों के साथ 
हुआ है । और उस अनर्थ को लोगों ने बढ़ाया। 
ऋग्वेद में लिखा है “abit के चमड़े को अलग 
किया ओर सब को उसमें पीसा और सारा अन्न 
Wat, qa उसके भोतर उसके बच्चों को मिला द्या 
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और घनुषवाण लेकर रखवाली की और बड़े मज़बूत 
हो गये ।' ag मन्त्र पढ़ा गया और कहागया कि 
प्रचीन लोग शिकार करते थे। भाइयों ! जब तक 
कुकडी का अर्थ adt समझे थे वद्द मुर्गी थो, परन्तु 
जब उसका भेद बतळाया गया तो उसका अर्थ कुछ 
ate हो गया। गो शब्द का अर्थ वाणी, पृथ्वी 
और गाय द्दोता दै । अच्छा भाई यहां गाय के स्थान 
मै पृथ्वी रखिये । वषा ऋतु में जट पड़ने से मिट्टी 
जम गई ' इल लाकरे उसे जोता तो उसके ढेळे ढेळे 
अलग दो गए। खेती पैदा हुई । उसे खाया पिया 
तो दट्टो कट्टे द्वी गये। यद्द एक नमूना है। पक 
दूलरा नमूना आप को वतळाता ह'। दूसरे नमूने 
में रन्तिदेव के नाम पर दो हजार गौओं का वध 
हुआ था । अव ज़रा इतिद्दास की ओर चले । 
जैन गो शब्द के साथ अनर्थ हुआ aa ही बहुत से 
शब्दों क साथ हुआ है। अब ata’ शब्द कोले 
ल जिये। संस्ट त म॑ मांस शब्द के भी अनेक अर्थ 
हैं । उदाहरणाथ, फल के छिलके को त्वचा कहते हैं | 
हड्डी को गुठळी कहते हैं और गुद्दे को मज्जा कहते 
हैं। अ'म का फल देखन से उसमें केसर, मांस, 
मज्जा और गुठी सब अलग २ दिखलाई पडते हैं । 
अथवंवेद में राहित औषधि का वर्णन किया गया 


है । हमारा चर्बी से तुम्हारी चर्बी ठीक हो, माँल से 


मांस ठीक हो और शिर से रुधिर ठीक हो । इसने 
बड़ा भ्रम डाला है । यदि आप किसी देशी रियासत 


में चळे जांय ओर किसी व्यक्ति से चार आने का 
गाश्त मोल लान के लिए कहें तो प्रश्न होगाकि' 
किस पशु का गोइत लाना चाहिए, परतु उससे 
गो मांस नहीं समझा जायगा | यदि बटिश राज्य में 
चले ma तो गो मांस भी समझा जायगा। वहां 
( देशी राज्य में ) गोहत्या कानून की दृष्टि से निषिद 
है। इसी प्रकार वेद को आज्ञा है कि जो मनुष्य, 
मनुष्य को AFT अपना शारीर पुष्ट करे अथवा 


घोड़े को वा किसी अन्य पशु को वा गो को जिसे 
वह गौमाता' के नाम से पुकारता है, मार कर व्य- 
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h बहार करे, यहाँ तक कि वह गो दूध को अनुचित $ भाइयो ! जब कुकडी का प्रभाव वतलाया गया था 
रुपेण प्रयोग Hala तो राजा को अधिकार है कि ५ तो वह साफ़ ज्ञात दो गया था। उती प्रकार (जव 
'उसे प्राण द'ड दे दे । जिस प्रकार देशी राजश मै j आपने इस गाय का बयान पढ लिया कि इस 
gia शब्द से गमांस का बोध नहीं होता उसी , शत्रुओं के सु ह बन्द करने की शक्ति है, यह वरुण 
प्रकार वेद में मांस' Wey का अर्थ गोइत नहीं स- l की जिह्वा है ad वरुण के पेट में घुसली हुई है यहो 
RA जा सकता । हमरे भाइयों का कथन है कि $ नहीं इसकी महिमा पृथ्वी का आकाश मै व्याप्त 
चेद मांस खाने को निषेध करते हैं पर तु यक्ष कार्यों í है, इस से सब प्रकार के पारे उत्पन्न ata हैं, तब 
में उसका विधान करते हैं | $ इन सब बार्ता से प्रकट है कि इस प्रकार की गाय 
अब मैं यह दिखलाता हुं कि यज्ञ में भी मांस | कोई साधारण गाय नहीं है। मुझे est यात्रा 
की आज्ञा नहीं दी गई है । अथव वेद में एक मंत्र 9 अल्प समय में हौ aaa करनी है, wat तो मैं इस 
आता है जिसका अर्थ है, कि वह यजमान बडा i सूक्त की पूरी व्याख्या सुनाता जिखको खुन कर आप 
मूर्ख है जो के आशय को ने समझ कर गो, कुत्ते í का अश्रुपात हो जातो | 
आदि पशुओं के अङ्ग काट कर यज्ञ मै डालता है । | यह गाय वन्ध्या गाय है। फिर वेद ने किस 
इसी मन्त्र का अनुवाद ग्रीफिथ साहिब ने अंप्र जी शै प्रयोजन से यह कहां कि वन्ध्या गाय राजाका 
में किया है। वे कहते हैं कि इल मंत्र ने बड़ा गड- 2 खज़ाना है? इस गो में शक्ति नहीं कि शत्रुओं का 
बड़ मचाया है । ओर इसी लिए उन्होंने टिप्पणी में f मुख वन्द कर सके, परन्तु राजा के खज़ाने मै मुख 
लिख दिया है कि यहां वेद का अर्थ aes 21 / बन्द करने की शक्ति है । इस गो के पेट मै वरुण 
मनु मद्दाराज भी मांस का निषेध करते हैं। f घुसे हुए है तथा राज्ञा के खज़,ने का अध्यक्ष भी 
वस्तुतः हिसा की set भी आज्ञा नहीं दी गयी है। $ ग्रहण ही ड सकता है। अब प्रश्न यहद है कि उसे 
वेद में ag किसी स्थान पर नहों बतलाया गया है ४ SSL कोषात कह कर काथ्या गी त 


गोया ? आइये, वेद के गो fax कि उस मे 
कि मछली के मांस को पका कर यज्ञ में ड!लो । ६! आईये, वेद के गौरव को देखिये कि उसमे 


A ~ 
Š A केसा विल [दे 
| त्युत यह कहा गया है कि उसमें उत्तमोत्तम अन्न आ कितना गहरा उपदेश हय 
डाला करो । आज ऋषि दयानन्द पर यह आक्षेप 


है। वेद कहता है "हे राजन्‌ ! तुम्हारे हाथ में 

सेप > प्रज्ञा है परन्तु यह gz att 
} लगाया जातो है कि ऋषि ने यह नई लहर कहाँ से का खजाना हे परन्तु यद्द ga पास घरो 
||" चला at ? 


हर रुप मै है। तुम इसके स्वामी नहीं ।” देखिये, 
- AIÑ उन वेद्मन्त्रों को बतलाना चाहता | 


वह गाय कैसी है? लिखा है agma वन्ध्या है। 
हैं जिनके अःधःर पर लोगो ने पशु-हिंसा करना हैं। कैसी सुन्दर बाते है ! हे राजन ! तम सहो 
ania कियो। वेर्‌ में लिखा है कि गो को यज्ञ मै ५ प्रज्ञाओं से टैक्स ले कर खजाना बनाते हो, परन्तु 


es ins A (9 
आहुति दो । इस से यज्ञ में गो-दिसा का प्रति- ; तुम्हारे लिये तो वह बन्ध्या गौ दै । यदि तम इसमे 
पादन मान थिया गया । परन्तु जिल मन्त्र को पढ़: ४ a गा 
| कक 


© 


दूध नहीं देती हे परन्तु सहस्रो gaa बाले खड़े 


हिस्सा लोगे तो तुम्हे बैला हो पाप होगा जेता गौ 
[अङ्ग कारने से हाता है (हषध्त्रनि और तालियां)! 
इस से उत्तम क्या उपदेश दिया जा सकता दै! 
j यह गो राजाका खज़ाना है परन्तु हे राजन! 
Gar लिये नहीं। तुम्हारे लिये तो गो arate | 


कर आहुति दी ज.ती है उसपर किसी ने ध्यान 
adt दिया) उस मन्त्र मे बतटाया गया हे कि ag 
गाय शत्रुओं का नाश करने वाढी है। उससे अक्ष 
भी उत्पन्न होता है ag बरुण की fear मी è| 
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बन्ध्या गाय के अन्दर से दूध लेने का धर्प भी नहीं y यह बन्ध्यां गौ उत्पन्न हुई तब संसार थर qiq 
होता | अतः प्रज्ञा का जो धन है, ag प्रजा के £ उठा परन्तु ब्राह्मण लोग नहीं कांपे । उन्होंने इस 
लिये है । दौलत को चकनाचूर कर दिया। इस के दो लाते' 
आप को एक और छोटी खी वात सुना दूँ। £ दोती हैं। पक ळात आने के समय कमर में देती 
उसी सूक में एक मन्त्र आता है ओर उसी मन्त्र के ८ है और पक लात विदा dA समय गुद्दी पर मारती 
आधार पर कद्दा जाता है कि गो-हत्या करनी £ है । इसीलिये इसका नाम दौलत दै । अरे लोगो ! 
चादिप ag सिद्ध हो गया। इस मन्त्र में छिखा है £ अपने को लक्ष्मीपात्र मत कहो । मदांध हाथियों को 
कि “हे गो, जो तेरा पकाने वाळा 2" इत्यादि ट्रै कमळ की नाल से नहीं बांध सकते । 
अब det 'पकाने' का शढ्द आ गया तो यही शब्द संसार में कोई बन्धन ऐसा नहीं at जिस ने 
पकड लिया। परन्तु इसी मन्त्र में आगे लिखा है, 9 ऋषियों पर आक्रमण न किया हो। परन्तु ऋषि 
"डरो मत, हिफ़ाज़त करों ।” ये सब एसी दी बात ८ ब्राह्मणों की शक्ति की समानतां कोई नहीं कर 
हैं अमे कोई मिराली वेडा था; उस से मोळवी £ सका। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की शक्तियों को 
देखिये। gaat ने ऐसी शक्ति दिखलाई जिसको 


साहिब ने कहा--निमाज्ञ पढो” | उस ने उत्तर 
दिया, कुरान शरीफ में adi लिखा है और उसने सार याद्‌ करेगा । ag बिछरा हुआ भारतवर्ष, 
दस्मो टुकड़ों मे विखरा हुआ भारत, कृष्ण का 


निकाल कर भी दिखला दिया। sen लिखा 

था-- मत पढ़ो कुरान atin’ | जब मौलवी % चतुर नीति से एक सृत्रम॑ बँधा हुआ दीख पड़ता 
सांदिव ने स'रे वाक्य को पढ कर सुनाया--' मत | ( दर्षध्वन्ि ) क्षेत्रियो की शक्ति का यही 
पढ़ो कुरान शरीफ जव नापाक हो,” तब Aud 3 नियम है। क्षत्रिय इस सिद्धांत पर चळते हैं एक 
ने par A क्या सम्पूर्ण कुरान मेरे ही लिये है?” i जैसा राजा होगा वेसी ही प्रज्ञा होगी ।” परन्तु 
ये लोग यह नहीं आगे पढते कि हे देबि! डरो ८ ब्राह्मणों का मन्त्र इस से भिन्न 21 “यदि राजा 
पापात्मा होगा तो धर्मात्मा प्रजा घम कर सकती 


मत ! तम्द्वारी cat करं ! 
वेद मै यद बतलाया गया है कि राजां की रक्षा S दै। पापी राजा, प्रजा पर एक th, भी राज्य नहीं 
कर सकता है |’ यह है manan! वे कहते हैं 


के लिये तीन प्रकार के अफसर होने चाहियं। सबसे S ee f 
पदिला 'समीता' वह है जो खजाने की आय को £ कि जिस दिन प्रजा धर्मात्मा होंगी, उसी दिन 


देखता है। घह देखता है हि राज्य के ख़ज़ान में £ राजा को धर्मात्मा हो कर चलना पड़ेगा । ५ हजार 
जो आता है उसमें एक पैसा भी छोटे को सता कर £ वप पःहले मुरली के अन्दर ag बात नहीं थी, जो 
तो नहीं आता । अतः उसका नाम है ‘anar । / आज हजारों वर्षों के बाद उस ऋाष-बोणा में थी, 
दूसरा qar | वह रुपये का हिसाब रखता है । £ जिस ने मारत को गुज्ञायमान कर दिया। बोलो 
a aS का शब्द आया। उनसे पूछना चाहिए 3 WA दयानन्द की जय! 

किसी दिन गुरु जी आप से प्रसन्न हो जायें > क्‌ 

और कहें कि तुम बड़े पक्के हो, हो क्या आप हाँडी कुवर चादकरण शारदा का भाषण 
में पक गये? तो 'पकोता देखता है कि जो कुछ इसके पश्चात्‌ अजमेर के FAT चांदव.रणजी शा- 
आया, ag हिसाब में आया कि नहीं ? य्ह देखना: £ रदा का निग्न प्रकार भाषण हुआः- 

उसका धम है। तीसरा है नेता' जो गाइड करता माननीय उपस्थित खञ्जनो ! मेरी माताओ afat 
RI मत्र में लिखा है कि वे तीनों ब्राह्मण हैं। जब १ और प्यारे भाइयो ! 
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Be mena का विषय महि दयानन्द का ह तत्ववेत्ता भो अन'दि म'नते El उन तीन बातो 


= न का १ ras स्पेन्सर ने तीन नामां से पारा ३.. 
१ सन्देश वा M:ssage of Maharishi Day ananda í कोइ (बट र पुकारा है - 


1, Revolution 2. Evolution 3, Destruction 
ज देश देश a १ ag संसार कैसे बना? मनुष्य इस संसार में 
क्ष्ण की जन्मभूमि ( मथुरा ) में दयानन्द भगवान 2 ae ? इत्यादि जिन प्रश्नों को आर्य मुनि मे 
कलम लत मिलान के लिए एकत्रत हुए दें। € करता है: इत्याद 'जन मं का आय सुनियो ने 
र A fy < f BS cx ` 
सारे मत मतान्तरौ के अन्धकार को मिटान वाला f हल किया था उसको आज पाश्चात्य विद्वान समशन 


` € ` wor 
है। आज देश देशान्तर से आय भाई यहां योगीश्वर 


Cc a 
= t ers 

ad चेर को ज्योति को जगाने वाला वही ऋषि 3 का यल्ल कर रहे हैं gada ( Emerson ) गीता 
है जिसने भारत को उठाण हे। आप मँ % को पढता हे और पाल as । Paul Richard ) 

दयानन्द था जसन भारत क a Sia 2 ४2 ~ = ८ 
से प्रत्येक जानता है कि महे के सन्देश ने कितनां / ज्ञसे विद्वान्‌ यहां आते हँ । वे आपके सामने वतलाते 
काम किया है। आप मेंस प्रत्येक सजन और £ हैं कि अब आप ने di जीवन बढ्छ लिया है। अब 
प्रत्येक माता जानती है क्रि महर्षि ने ag उगेति , नवयुग आ गया है । अन्धकार दूर हो गया। अव 
जगाई है जिस ज्योतिसे लाखों आदमी अपने जीवन इस २०३ शत'उर! मै बह युग आयेगा जो प्राचो 
म॑ नवीन जीवन धारण कर रहे हैं। उसी मइषिं $ अन्धकार में फंसे हुए लोगों पर अध्यास्मवाद 
| ( Spiritualism ) का प्रभाव gmi । भारतबपं 


SS 


की जन्म-दाताठरी मनान के लिए आप सब एकत्रित 

हे ने डि 1 ren = झि ey ne t 
हुए हैं और ated हैं कि यहां से एक पली वस्तु ४ के अन्दर भी जितने धर्म हैं वे सब धार्मिक पक्षपात 
लेकर अपने साथ जाय जिससे हमारा ATH र से रहित दो रहे हे । चाहे आप कृष्ण के YARA 


जी द्वारा HEA दयांनन्द को इसी नगरी मथुरा | पक्षपात नहीं करतो । यदि कुछ करती है तो यह 
में दिये हुए उपदेश को कार्य मै परिणत कर सके । ; करती है कि किस प्रकोर से बाल-विवाह रोका जाय 
इस पाश्चात्य सभ्यता के युग में अब से १०० वष $ किस प्रकार से वृद्ध-विवांह रोका जाय । आज यही 
पूव जब बालक दयानन्द गुजरात मै ब्रह्मानन्द-प्रात्ति 3 प्रश्न उठ रहा है कि किस प्रकार से लोगों के हृदयः 
के लिए अपने हृदय के उद्गारो को निकाल रहा $ मन्द्रो को वेद की ज्योति से जगमगा दे । इसी 
था gat समय इ'्लेग्ड में स्टोफेन्सन ने 3 प्रक्राग राजनोति धम के अन्दर खद्दर के गीत गांप 
दूर २ की वस्तुओं को निकट लाने के लिए एक f जाते हैं और मह्दषि दयानन्द कां गुण।नुवाद होता 
है । जितने राजनेतिक धर्म हैं सामजिक धर्म हैं उन 
aat के अन्द्र ओज महर्षि दयानन्द का काम दि 
गोचर हो रहा है । युरोप के अन्दर जितनी सोसा 
याटयां है, जितने कुरान के अथे लगाने वाले पंथ 
हैं उनके अन्दर आयसमाज की बुद्धि से काम लिया 
गया है । अभो संसार के अन्द्र बड़ा अधर्म Fel 
हुआ है । ५० वर्षों से आर्यसमाज के स्थापित होने 
पर भी भारतवर्ष मे आज करोड़ों आदमी भूखे मर | 
रहे हैं। लाखा विधवाए' बिळाप कर रही हैं | बाल 
विधाद का दुःख दूर नहीं हुआ। अभी तक ह्म 


नई कळ का अविष्कार क्रिया था । आज जितने 


, प्रसिद्ध पुरुष के आविष्कार के फल हैं । उसी प्रकार १ 
महर्षि दयानन्द ने (Spiritualism ) अध्यात्म- 
वाद्‌ को जो नवीन ज्योति संसार मै प्रज्वलित की ४ 
उसीका फल है कि आज हम अत्य बहुतसी ज़्योतियां g 
संसार मे देख रहे हैं। प्रिय भाइयो ! उस नवीन 
ज्योति से क्या असर पड़ा है? महर्षि anaa g 
तीन पदार्थों को अनादि बंतळा गए हैं ईश्वर जीव, 
और aza (God, Soul & Matter) । इन्हे बड़े २ $ 
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| का प्रचार नहीं कर सके । अभी हमारे 
हज़ारों भाई एक वर्ष में दी मर जाते 21 उनमें से २। 
करोड़ आदमी इस प्लग मे मर गये । भारत में २३) 
की औसत आय है | आपकी ७८ फी सदी सन्तान 
दुर्बल हैं। आपके यहाँ इसका विचार तक भी नहीं 
है कि हमारी माताय और बहिन भूखी मर रद्दो हँ । 
अभी लाखा, करोड़ों आद्मिर्या की दवा दारू का 
पुचित प्रबन्ध adt है। इस काम को कौन करेगा? 
आपके सिवा सेवा-संघ खोलकर उनके दुःख को दुर 
करने वाला कौन है ? वह है “आर्य ama” | यदि 
न्हे प्लेग, हैज़ा से बचाने वाली कोई शाक्त है तो 
आर्य्य-लमाज है । इसी लिये महर्षि ने amd- 
प्रकाश के भीतर सबसे पहिले जो सन्देश दिया है 
ag आय्ये-लंगठन है | 


faa, इन्द्र वरुण और अग्नि को अलग २ मानना 
qaa है । वे सब एक ही हैं। इस जगत का सब 
कुछ ओकार” के अन्दर आजाता है । जेन, बोद्ध 
सनातनी सब ही “ ओम्‌ ” को मानते हैं। अतपव 
संसार की समस्त जातियों, मतो ओर पन्था में 

म है। आज्ञ ईसाई लोग भी कहते हैं कि यद्द जो 
fast है, मिशन है बह ओकार का अपश्र श है.। 
उसी ओकार को aqa महिमा गाने के लिये यदि 
कोडे धर्मा ग्देश देता है तो ag “आयसमाज” है । 
“सत्य!थे-प्रकाश” के प्रथम agma मे लिखा है 
कि इस संगठन के लिए आपके अन्ददर प्रेम उठता 
है। जब आपके अन्दर प्रेम हो जायगा तब उस 
amaa से भी प्रम हो जायगा | जिस समय आप 
यदद जान ले गे कि इसी ब्रह्म क! असर सारे हृदय में 
है, उल समय ga शो # नहीं होंगे | 

यह गळत कहा जाता है कि आर्यसमाज gA- 
लमानों से विरोध करता है और इसीलिए यह शुद्धि 
करना है । में कहता g झि आर्यसमाज का थम है 
प्रम करना । यदि बह प्ुसलमानों और ३साइयो 
को अपने अन्दर Sat चाहता है तो केबल इसलिए 


? 
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£ कि इपारा उनके साथ प्रम दै । यदि सत्य-मार्ग पर 
लाने के लिये हम म करोड़ मुसलमान और gat- 
1 को मिलान के लिए कहते हैं तो यह gani 
प्रम है । अतः शुद्धि आन्दोळन गिराने का आन्दो 
लन नहीं है | महांष ने बतळाया है कि समस्त 
स सोर पक ` ओम ' के झएडे के नीच 21 आप 
लॉग बड़े शक्तिशाली थे तब ही तो भगीरथ चीन 
मै राज्य करता था | वर्मा, आछाम और जर्मनी 
आपके ' ओम्‌ ? का झंडा फदराता था | 
एक दूसरा सन्देश, महपि ने प्रीति और प्रम 
दिया है जिससे समस्त स सार में पक 'ओउम 
झंडे के नीचे पकता हो | उसने आप wax का 
ला पीकर आत्म-बलिदान का उदाहरण 
1 है। इसी वास्ते हमारे प्राचीन ऋषियों', तुर 
र असुरो में बराबर युद्ध चला आता है | 
हमारे पूर्व पुरुषां ने भी आत्म-बलिदान किया 
हम गुलाम इस बोत को सोच नहीं सकते। 
जिस ज़माने मं राम रावणस छड़ता है, भगवान्‌ 
खुदशंमचक्र से शिशुपाल का वध करते हैं 
रण्यकशिपु की आशा न मान कर प्रहळाद चिता 
डा होता है, उस ज़माने में दिशाय wani 
जाती थो उस समय एक ओर राजपूत खड़े 
ते थे ओर दूसरी३ओर मुसलमान आते थे ' रांज- 
त Faw ant पदिन कर खड़े हते हैं। 
उनका सिंहनाद्‌ सुन कर कायर पुरुष भी एक बार 
बीर हो जाते हैं। दवा हन्त! आज उनकी पसी दशा! 
क्षत्रयौ को प्रथना थी, हे भगवन्‌! हमें नीचो 
के सामने शिर नीच! न करना पड़े ।? जिस समय 
चित्तोर के रिले री मूर्तियां नए हो गई और स्त्रियां 
चि लाने लगीं, उस समय पक राजपूत, जय मळ 
से कहता है, कि क्षत्रयों के लिए खड़ा रहना 
अनुचित है। मेरे लिए रणभूमि, स्वर्ग है।' वहां 
ag जयमल को कन्धरे पर लेझर जाता है और रण 
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बना हे जिससे जोश उत्पन्न होता है। 


शै मे मर जाता हे । आज्ञ तक मेवाड म॑ उल्का चित्र 
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जसबन्तसिह के सेनापति ने ओरङ्गजेब को ६ क्रि उस के स्तनों से दूध बद चढा। उस समर 
सळाप्र नहीं किया अतः औरङ्गजेव ने उसे घोर 6 मात्रा कहती है, ' बेटा जाओ ! तुमने मेरे दूधको 

दण्ड दिया । वह ओरङ्गजेव के सन्मुख कहता है, ४ नहीं लजाया । ' 
“मेरा सिर तुम्हारे हाथ मे नहो है।' az फिर शै faa समय जसवन्तसिह रणभूमि से झैर 
seat? 'जसवन्तसिद्द के सन्मुख झुरुने वाले 6 आये उनकी स्त्री ने घर के सब दर्वाज़ बन्द कर 
सिर, तुम ओरङ्गजेय के सामने मत झुशो। तुम शै दिये और कहने लगी “में पेसी नहीं हुं कि भागे 
इसके सन्मुख झुरु कर मर्यादा को कम न करो |? ५ हुए पति का स्वागत करूँ। जब तक जियो, तब 
मुकुन्ददास कहता है कि राजपूतों का यह धर्म नहीं $ तक रणभूमि मै पोठ न द्खाओ | जब मरे जाओगे, 
y है कि शत्रु को पीठ रिखादे') ag! ऐसे २ वीर $ 
क्षत्रिय आपकी मर्यादा को स्थिर रखने वाले थे | एक वात सुनकर बीर fagat अपने पुत्र को 
जिस समय गुरु गोविवर्सिद्द रण मै जाने लगे , क्या उपदेश देती है ? जिस समय गोरक्षा से मुह 
उस समय उ.के किसी लड़के को प्यास लगी | í मोड कर कुवर लौट कर आ गया था, उस समय 


मे भी सती दो जाऊँगी।'' 


शुरु गोबिद्तिह कहते हैं, È कायरो । तम जल पीने ४ उसकी एली ने घर को दरवाज़ा नहीं खोला । उसने 
के लिए आते हो। बीरोकी ण्यास खुन से बुझा ४ कहा कि मरने से पद्दिले अपनी प्राणप्यारो का मुख 
करती है |! आप की आन ओर सभ्यता की रक्षा 6 देख लू । तब उस val ने अपनी गर्दन कार 
करने के लिए गुरु तेग बहादुर और अर्जुन कैसे % थाली में रख दर्वाज़े पर रख ati उसने अपने 
अनुकरणीय उदाहरण Raat गये | पति को रणभूमि से लौटता हुआ देख कर घर मे 
आय aait मै से मतिदास केसे हुए | उनको | नहीं आने दिया | 
आरे से चौरे जाने की आज्ञा gt | पर तु वह बाह्मण 1 ee का बालक शलुमतराब जो वह 
मतिदास ओम्‌ ओम्‌ कहता हुआ चीरा जाता $ | । जाने लगा तो लोगों ने उसे वहां जाने से रोका।. 


॥ . ६ टोगो ने कहा “शलुप्रन ! तम्हारी 
| वज्ञजी चम्पांबत थोड़े से लोगों को लेकर युद्ध लुमन ! तुम्हारी अवस्था कम है, 


| मे जाता हे उसकी धग्मपत्नी भी साथ है। सहस्रो 
| मुसलमानी जों से सामना होता है। बहळज़ी 
i मारा जाता है और धर्म्मपरनी पतिदेच से मिलने 
|| के लए सती होकर स्वर्ग यात्रा करती है। बह बोर 
H पत्नी पवन को अपने पति का शव नहीं छने देती । f 
किस प्रकार देवरे अन्हारूदर को प्रोत्साहित करता 
| : ओर oh जाता है। जिल समय हाडाजी 
wit ग 
| F ह माता को सूचना दी t is for the conquerors, ) * यह galt 


जाओ ।” इस पर उस वीर वालक ने कहां "भले 
हॉ लगी । वह पूछने , भिखारियो के लिए नहीं है, बरन्‌ विजयी पुरुषों के 


हो में १२ वर्ष का हूं, परन्तु मेरी आत्मा तो १२ वर्ष 
की नहीं है। ' 
दम उस वाक्य को भूल गए जो वीर प्रताप ने 


। तुम युद्ध में नहो लड़ सकते। तुम युद्ध में मत 
l दा था | उसने कद्दा था, “आप लोग धम के लिए 


क 

Tega हो जाओ | जिल जाति ने यह कद्दा था, 
(This world is not meant for beggars. 
I 


- लगी, मरा पुत्र मार कर मरा वा मार 
i खाकर. मरा £ लिए है।” रि rat दो 
l ? ae ए हे ।” आज वहो a at दे 
4 है सिपाही ने उत्तर दिया, ' माता जी ! तुम्हारा रही 2 | या ततव आ 


मार रि के = 
= बट eit ae $ RE BART मैक्समूलर ने भी इस जाति की मुक्त कंठ से 
र राड साहिर लिखते हैं £ प्रशंसा को है । प्रिय भाइयो !. यदि आप को यह 
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अभिमान है कि हमारे प्राचीन लोग बड़े शूरवीर इए 2 (Message) को पूरा करे | 

तो महर्षि की शताब्दी को याद करो । आज्ञ आप ; बोलो na दयानन्द की जय! 

का मुख मलीन और तन क्षीण हो रहा l आप 2 इलक पश्चात्‌ आज प्रातःक्राल की कार्यवाही 
छोगों को जगद्द जगह पर धम नए किया ज्ञा रद्द ; समाप्त की गई 

है, आज हम ने अपता राज्य खोया, अपना गौरव £ he 

खोया | अब उस वेदिक wa की ज्योति को जगा 2 श्री गंगागिरी का भाषण 

दो! aan उपदेश को मान लो, और ama À £ इसा दिन ( ता० १५-२-२५ ) रात्र को मुख्य 
प्रेम बढाओ | हम दयानन्द जन्म शताळ्यो के 2 मण्डप में आर्य सम्मेलन! की पहिळी बैठक हुई 
उपलक्ष में धन नहीं मांगते । केवल प्रोर्थना यदी है ४ Ne उसके बाद स्वामी गङ्गागिरि जो का निम्न 
कि इस वेदिक धम्मं को ज्योति को जगाने की आप ; आशय का भाषण हुआ | 

लोग चेष्टा करे । यदद न समझ छ कि वकॉलत कर 

के समय मिलेगा तो ऑर्यसमाज की सेवा करे गे। j 

ऋषि का उपदेश है कि जो कुछ हो भगवान्‌ को ; 

अपण करो । 


एक समय भगवान्‌ वुद्ध ने एक AJ को पक 
राजा के पांस Ast | राजा ने बहुत धन दिया, 
परन्तु fag ने कहा कि “मै इसका इच्छुक नहीं हूँ ।” 
राजा के यहां उसने अन्न भी ग्रहण नदी किया, और 
बिना भिक्षा के चळ दिया। पक agar फरे j 
कपड़े को लेकर उसे हृदय से लगाया, और बुद्ध जी £ 
के अपण कर दिया क्योकि ag वस्त्र घुढ़िया का 
ada था । í 
अतपव आप भी धर्म को ( Surplus ) ४ 
उपयोग से अधिक न समझे! उत्तम से उत्तम 
की धर्म के लिये देने को तैयार रहो | तव ही पुरुष में ही पाई जोती है । विद्वान होन के साथ ही 
धम की उन्नति होगी । साथ वह सदाचारी भी होतां है | जो व्यक्ति मन 
प्यारे भाइयो ! मैं आप से पूछता हुँ कि महाराज बचन और कर्मे मै समान हो उसी को सदाचारी 


स्वाम जीने कहा कि गीता में आंता है कि 
जव धम की ग्लानि होती है तब कोई न कोई 
पुरुष ऐसां आतां है जो उसको उठाता है । धार्मिक 
भाव भारत से उठ चुके थे, धर्म का cast साधन 
वद-प्रचार भारतसे दूर हो चुका था, धर्म का दूसरा 
मूळ कारण आश्रम-व्यवस्था पक प्रकार ले भारत 
से उठ गई थो, इसी प्रकार वर्ण-व्यवस्था भी नष्ट 
दो चुकी थी । देव पूजन, ईश्वरोपासन के भाव भी 
मिट चुके थे । लोगों के मनगढ़न्त ईश्वर कायम 
हो चुके थे । इन्दो समस्त बुराइयोँ को दूर करने के 
लिए महर्षि दयानन्द का जन्म हुआ था । 

Hast महाराज ने धर्म की चार कसौटियां 
बतळाई हैं | जो व्यक्ति इन चारों पर ठीक उतरे उसो 
को धार्मिक व्यक्ति समझना चाहिए । विद्या धार्मिक 


अश्बकेतु ने देश से क्या कहा था? “ऐसा राज्य % eamat चाहिए। स्वामी दयानन्द इस कसौटी 
शापित करो, स्वराज्य का ऐसा सरळ मार्ग बनाओ 9 पर पूरे उतरे आज हम १० पुरुषों के बिरुद्ध बोलने 
कि इस संसार में कोई चोर न रहे, कोई दुर्बळ न १ का सोहस नहीं कर सकते परन्तु स्वामी जी को 
रहे, कोई ऐसा आदमी न रहे, जो अझिददोत्री न % पद २ पर शात्रुऔ का सामना करना पड़ा और 
etl” उस बै दिक समय को लाने के लिप आज से 6 उन सब पर वे विजयी ही रहे। वे सचाई पर zg 
देम करिबद्ध हो जांय। यदि आप महर्षि की $ थे। उनमें अभिमान का लेश मात्र भी भावन था। 
शताव्दी को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने ४ अमृतसर मै dena बोल रहे थे, मुख से पक 
आत्म-वलिदान'' से उस महर्षि के सन्देश % अशुद्ध शब्द निकल गया । एक लड़ेके ने ata] 
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“aada | आपने इस UST का अशुद्ध प्रयोग 
किया है ।” इस पर स्वामी जी उत्तर देते हैं, “भद्र ! 
हां, यह मुझले ys हुई है।” अहा ! तनिक भी 
अभिमान नहीं | यह शताब्दी ऐसे ऋषि की ट्र 

जिसका भारत को बही अवश्यकता थी। यह 
उसी का पुण्य, तप और तेज्ञ है कि छोग खिंचे 
चले आ रहे हैं । हमै समस्त संसार में इस ऋषि का 
सन्देश पहुंचाना है | यह ऋष सब कसोटियो पर 
पक्का उतरा हुआ ऋषि ati आपका और हमारा 
कतव्य है कि इस महान्‌ आत्मा के दिये हुए IT- 
देशों को देश २ दिशा २ में ले जावें । स्वामी जो ने 
हमे एक ईश्वर का पूजन वताया । माता पिता, 
गुरु ओ' दिद्वानों को देव बता कर उनके पूजन का 
उपदेश fear) az के सच्चे अ्थो का प्रकाश कया । 
अमं के सच्चे अङ्ग वर्णाश्रमो की उचित व्यवस्था की। 
अनांथो और विधत्राओं की पुकार सुनी | अतः 
आप लोग उनके मन्तव्य को देश २ में ले ara! 


द्वितीय दिवस ता० १६। २ । १६२५ 
स्वामी श्रद्धान-द जी का वेदोपदेश | 


१६ फर्वरी के प्रातःकाल fea नियमानुसार 
JA मण्डप मै प्रथम वेदोपदेश तत्पश्चात्‌ व्याख्या- 
नारि हुए । वेदोपदेशदाता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो 
१ महाराज ने,“व्रतेन दीक्षामाप्तोति दीक्षयाप्रोति gia- 
| णाम्‌। दक्षिणा भ्रद्धामाप्तोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते |? 
मंत्र का पाठ कर इसी के आधार पर aa की महिमा 
बतलायी एवं ऋषि दयानन्द को आदश adi, 
दी।क्षत, Wag तथा सत्यनिष्ठ ब्तलाया । आपने 
बहा कि “जो व्यक्ति "रमात्मा पर विश्वास करके 
और उसकी सहायता मांग कर कि, “अग्न बतपते 
| aa चरिष्यामि तच्छकेयं at राध्यताम्‌ । 
| इदमहमचुतात्सत्यमुपमि’ । हे भगवन्‌ ! हमें घ्रतो के 
पालन की शक्ति दो इसी बत का अनुष्ठान हदी 
सत्य पथ है” कार्य करताहै वही व्यक्ति धन्य है और 
उसी को गुरु दीक्षित करता दै | 


४ 


सच्चा ब्रती हमारा आदश गुरु दयानन्द, स्वा० 
) विरज्ञानन्द ही से दीक्षित हुआ । भाग्य से जब 
मनुष्य उत्तम दीक्षा प्राप्त कर लेता है तब ही सच्चे 
/ पथप्रदर्शक को पा लेता है। उसको परमात्मा की 
सहायता मिङ जाती है ओर तब वह दाक्षण हो 
जाता है। उसे कोशल mia हो जाता है और बह 
बडा प्रवीण हो जातां Qi अपनी कुश टता से लब 
कुछ सुखकर बना लेता है fra व्यक्ति को 
दक्षता प्राप्त हो जाती है उसी को श्रद्धा मळा करती 
21 आत्मविश्वास तब ही होता है, जब मनुष्य 
दक्ष होता है। दक्षिणा से उस श्रद्धा के मिलने पर 
ज्ञिखकी महिमा उपनिपर्दा ओर गीता में aaa गाई. 
दै, “agat वे लभते शानम्‌”, seg दी ज्ञान प्राप्त 
करता है, शान ही Vara है, उस ज्ञानको प्राप्त 
करता है। agi उस परमतत्व सत्य स्वरुप अखिल 
ज़गन्नियन्ता के शान का अधिकारी होता है जो 
श्रद्धावान्‌ होता है। अतः इस श्रद्धा द्वारा वह सय 
को प्राप्त कर लेता है। इल को प्राप्त करके Baz 
उसकी विजय होती रहती है। कभी पराजय नहीं 
होती । आत्मविश्वासी जीत्रन--संग्राम में कभी 
पराजित नहीं होता । ऋषि का दृढ़ आत्म वश्वास 
उसको 'सत्यमेच जयते qgan’ के सिद्धांत पर 
लगाये हुए था । Riak बल से वह कमी भय- 
भीत न हुआ । लाख विरोध gal यह mafi- 
श्वास, यह श्रद्धा उस अद्भुत कुशलता और योग्यता 
का फल थो जिसे ऋषि ने वीतराग विरजानन्द की 
दीक्षा ले प्राप्त किया था और उस दीक्षा की योग्यता 
उस समय आई जब ऋषि का जांदन तपश्चर्या को 
और aat का जीवन बन गया था। 

हे आये पुरषो ! इस ब्रत की महिमा को समझो 
और इसपर आचरण करो, qat बने, दीक्षा प्राप्त 


करो, दक्षिणा प्राप्त करो, श्रद्धा प्राप्त करके सत्य 
JN करा । 


Yo भगवद्दत्त जी का व्याख्यान 


तद्नन्तर साम गांन और फिर श्रीयुत प० भग 


“0७%७०००७००००००>७०५००>०००१००७००%००७०९०७००>७०००>७०००००७००१०००७९०७००७०००>७००००>७०००>०७०००>५००००६००००>७०००>७००००७०७००>०७०००>७ 
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वत qa जी रिसर्च ERAT लाहोर का “ सस्फॉर 
विधि में पठित संस्कारो ” के ऊपर परू व्य'ख्यान 
|| ga | आप न बतलाया [के स्वामी जी ने सत्कार 
विधि में प्रायः Der सुरों का प्रमाण उद्धत किया 
है। प्रत्येक वेद के साथ कितने ही yaga हैं। 
परन्तु स्व.मी जी ने अपने आप को प्रत्येक शृह्य सत्र 9 
की प्रत्येक पंक्ति से बाध्य नहीं किया । जहां १ 

| 


3 PIP HPSS TS POS ९८७९८१ 5४७ ००6०. 
2 से za a किया है | विधवा विवाद्द के लिप उन्होंने 
मनु-प्रतिपदित अत्षत-योनि विधवा विवाद्द को 
आज्ञा दो है, अन्य को AAI अ यथा करने वाले 
को शूद्र-कोटि में डाला है । परन्तु अव तो ळोग aa- 
घडन्त करने लगे हैं । कहीं २ यन्न हवन के अन्त में 
ओं बमो: पत्रित्रमसि aaa., बसों पवित्र- 
मांस Baa Ee के उच्चारण के 
अन्त में घृत छोड़ने की परिपाटी प्रचलित हो पड़ी 
है। इसका प्रमाण कहीं नहीं । ऋषि ने कहदी नहीं 
लिखा | at ही मनमाना कर रक्खा है। तब इस 
प्रकार की परिपाटी डालकर संशोधन के प्रश्न को 


उठाना मद।भूळ है । आप के सिद्धांतों का मनन 
RRT | संस्कारों का महत्व समये | 


अयाध्याप्रसाद (कलकत्ता) का 
व्याख्यान 
इसके पश्चात sto पण्डित अयोध्याप्रताद जी 


NOE 


9 


१ 
/ 


सिद्धांत विरुद्ध कोई ata मिछी आपने उसको छो 

दिया। प्रक्षि मान लिया। उन्हाने अपनी दिव्य 
ज्ञानज्योति से उस सच्चाई को देख लियो जो उस 
समय Qa दो गई थी, और इसी से निर्भयतापूर्वक 
उसका UIA किया था | स्वामी जी बिना भली 
भाति सोच बिचारे न कुछ लिखते थे ओर न कद्दते y 
q | अतः यह agt कहा जा सकता कि at ही इस ; 


SS) 


को प्रक्षित कर Rati माना, उनसे मुक्ति के विषय 

में बहुत बार प्रश्न हुप, किन्तु उन्होंने कद्दा:--“ इस 2 
विषय मै में अपना मुंह अभी नहीं खोळूगा i 
बिचार करन के उपरांत ही कुछ कहूंगा |” पन्द्रद 2 z 
वर्ष के वचार के वाइ sata इस विषय पर अपने ) एज सका उस? 

विचार प्रकट किए थे | उनकी कोई बात उस समय आय्य पुरुषो एवं आये देवियों | 

निरथ 6 न होती थी। आज लोग सभी शाब्दो को , हमारे वेद ईश्वरीय ata हैं । कितनी ही पुस्तके 


> 


लेकर saat संगति लगाते चलते हैं । उनमें से & इलहामी ( ,खुदाई ) वा ईश्वरीय बतलाई जाती हैं 
वेदिक सिद्धांत सिद्ध करते हैं। स्वामी जी ने कभी % परन्तु यह मिथ्या कल्पना अएने मत के फेटाने के 
इसकी चेष्टा नहीं की । जो अनगळ जान पड़ा 'उसे | लिए ही है । सच्चे ईश्वरीय ज्ञान के भंडार हमारे 
निर्भय होकर प्रक्षिप्त कर दिया एवं छोड दिया | वेद ही हैँ | 

आज लोग ag भी कहते हैं कि स्वामी जी के ग्रन्थों 2 जिस प्रकार दयालु परम पिता परमेश्वर ने हमारे 
को संशोधन होना चाहिए । मैं कहता हू कि यह 6 लिए इस नानो-भोग-विचित्रा धरित्री ओर विश्व का 
क्यो ? आप को इतना भ्रम क्यों लगा है ? यदि ; निर्माण किया है, जिस्क प्रकार जगदीश्वर ने इस 
आप ऋषि के बतळ!फ हुए सिद्धांतों और सूत्रों पर 6 भौतिक स॒ष्टि की रचना की है उसी प्रकार उसने 
बिचार करे' तो आप को संशोधन की आवङ्पकता ४ ज्ञान को भी रचना को है । यरि हमारे पास पने 
न पड़ेगी | कहीं २ स्वमी जी ने कुछ प्रमाणो का | के लिये पानी ओर खाने के लिए अन्न न होता at 


७ 


अनुवाद म.त्र ही कर दिया है | उदाहरणार्थ, कन्या ॥ हम इतनी सष्टि न कर प.ते। इसो प्रकार यदे शान 
के यज्ञोपवीत का Aur स-प्रमाण नहीं है, वरन £ ईश्वर दत्त नहो तो हम ज्ञानी नहीं बन सकते 
WAT का अनुवाद मात्र दै । आप इसे वहां देख 8 थे। शान की निरवच्छिन्न धारा सबंत्र बह रही RI 
सकते हैं। sata आपस्तम्ब गृह्यसूत्र अधिकता ८ प्रत्येक भूत के साथ ज्ञान उपस्थित दै । सृष्टि मै 
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ada ज्ञान Rama है तथा वही परप्रेश्वरीय शान | स्वामी मुनीश्वरानन्द जी का व्याख्यान 


हे । भौतिक जगत को रचकर उसका ज्ञान रुप से / pr ॥ लि 

॥ अनुवाद स्वरूप ही तो हमारे वेद हैं । वेद कहते ही $ र दुसरे दिन (ता० १ AR RERS) रात्रि को मुख्य 

हैं ज्ञान को सारा विश्व, प्लेटो ( Plato-) बाकले पा a आयसम्मेलन की दूसरी lsa में स्वयंवर 

| ( Barkley ) और era (Hume ) के मत से वि- 6 के विषय पर विचार किया गया था | उसके समाप्त 

| चार ही रूप है । विचार न हो तो विश्व कहां दो ? होने पर स्वामी मुनीइवर!नेन्द्‌ जी का नीचे Ra 
पदार्थों के गुणो का ज्ञान-भंडार ही मारा ऋ- 8 आरप 30०७७ ७४३३ 

Wz है एवं उनसे कार्य सिद्ध करने के लिए कम्मं 


asad ! आप लोग छोटी २ बातो के लिए 
का प्रतिपादक हमारा यजुर्वेद है । ओर फिर उस 


$ इतने परेशान हैं। उस ऋषि की महत्ता एवं दूर. 
परमात्म-तत्व का गुणानुवाद जिसने विश्व बनाया, 6 दर्शिता पर तो विचार करे कि वह केसा स्पष्ट प्रश्न 

साम मै कियां गया है । ये तीना संग्छ षणात्मक शान $ हमारे सामने रखता है, “विवाह माता पिताके आधोन 

हैं, सिन्थेटिक ( Synthetic ) ज्ञान हैं, तथा अथवे- 9 हो वा वर वधू के ?” satar ATR, परन्तु माता 
) वेद इन्हो का विशलेषणात्मक ज्ञान है, एनेलिटिक $ पिता की सम्मति a | इसी प्रकार ऋषि ने समस्त 
| ( Analytic ) ज्ञान रूप है । इसी लिये ऋग्वेद का $ शुभ बार्ता का विधान हमारे सन्मुख रख दिया है। 
आरम्मिक मंत्र “अग्नि मीळ पुरोहित “१ अग्नि 6 दयानन्द के उपकारों और सुधारोंका अनुमान इससे 
इत्यादि द्रव्यां का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणो करता $ दी हो सकता है कि आप लोग उल सुधारक से 
हुआ. अन्त में aH की याद दिलाता है, क्योंकि ज्ञान ८ प दले की गिरी हुई दशा को विचार करे | स्थान२ 
Hata कम आता है । इलो Tax यजुर्वेद ४ पर बलिदान दिप जाते थे, देखिये विचारिये! ये 


2 NA m Sooo SS € a Aan SN ७ 
“इपे त्वोज्ज त्वा “"'” से, जो कर्मपरक है, आरंभ ९ कैसे भयानक होते थे । पर'तु उस वीर ने निर्भयता 
करके, “कुचन्नेवेह कर्माणि” म ही समाप्त होता है | 


/ Yet पूवंक इनका खंडन किया । उनका पहिला TANN 
f इसी प्रकार सामवेद कमा A सर्वश्रेष्ठ उपासना घर पर अपने पूज्य पिता जी से ही दोता दै। उसमे 
रुप कर्म के fea ' अग्न आयादि diate > पिता जी निरुत्तर हो गये और उनकी दार हुई । वे 
पिता जी के समान सब को guà हुए चले गये । 
उन्हीं ने आय्यौं से विशेष रूपेण कहा, “ मांस न 
खाओ । मद्य मांस का त्याग करो । वेदों की शिक्षा 
को घरर फेडाओ ।” वेदोपदेशमें दिसा की बू नहीं | 
स्वय ऋषि का जीवन एक आंदशें जीवन था | वह 
मरते २ भी पाठ पढ़ा गये | उन्होने बतलाया कि 
किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार मरना 
चाहिए | पहिळा वीर जिसने इनकी शिक्षा को प्रदण 
किया तथा कार्य में परिणत किया लेखराम थां | 
वह आयवीरों की मौत मरा। एक ag मरना दै | 
मरते २ कहते हैं “अढ्ला बचाओ !'? एक वह मरना 
RI बद मरते २ कहता है “ ६इवर तेरी इच्छा 
पूर्ण हो।” $ 


से 

आरम्भ करता है । इस प्रकार देखने से इस सुक्त के ह 

आगे यही क्यों आया, अग्नि सूक्त के आगे वायु 

सूक्त हो क्यों आया, इसके भी कारण ASÀ | f 

| अतः इस प्रकार खंइलेषणात्मक बिइलेषणात्मक वो 

| सिथेटिक एवं एनेलिटिक ज्ञान अथवंवेद्‌ मै वर्णित ! 

iP हैं। हमारे वेद ही ईश्वरीय-शन-प्रन्थमाला हैं इसमें $ 

| कोई सन्देह नहीं कर सकता है। 

p इसके WAT आज प्रातःकाल की कार्यवाही f 
समाप्त gè । दोपहर को द्वितीय मंडप में श्री० ate $ 
सी० धनुष्कोटी वर्मा ( आर्यसमाज्ञ गुलबर्गा ) का 

अंग्रेजी मै (The Religion of Mankind) विषय A 

i पर व्याख्यान हुआ था जिसको अग्रेजी सम्रझने 

y वाली जनतां ने पसंद किया | 3 ; 
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शोक का स्थान है कि उसी के शिष्य आपस £ नहीं atar तब तक इसमें बल नहीं आता ! जीवत 
में लड़ते और उसकी शिक्षा के विरुद्ध अ.चरण ० संग्राम में विज्ञय पाने के लिप शारीरिक ay ही 
करते हैं | बाल ब्रह्मचारी पाख ड को ख'डन करने £ wal, मानसिक बळ को भी परमायशयता है | AT- 


Sov) 


बाले दयानन्द वतला गये हैं, "जो संन्यासी stax / चान दयातत्द ने मानसिक बळका हो उपार्जन किया 
भी पखंड का खंडन ओर सत्य का मंडन न करे 6 था | आज ४ लाख के लगभग नर-नारी दयानन्द 
ag संन्यासी दी नहीं है वहिक पृथ्वी के लिए भार- क श रारिक बळ क द्वारा ही नदी प्रत्युत उसके 
रुप है।” सच्चो सन्यासी ने ऐसा कहां दी नहीं ) अलौकिक मानसिक बल और दिव्य ज्ञान-ज्योति के 
हैक किया तोऱ्यात 1 द्वारा भी यहां आकर्षित हो रहे हैं उसने ईदा-भक्ति 
agua जोधपुर के दुर्वार में उसने बेधडक £ के द्वारा अपने अन्तःकरण को बली वना ल्या था । 
होकर कहा “दोर, शेरंनी से समागम करके शेर / उसका मन पवित्र था | ७ 
पैदा किया करते हैं, अब शेर,.कुतिया से कुत्ते ay gaat ad agaa और विचारोंकी fad- 
करे'गे।” यद्दो पक शब्द पीछे उनका घातक बना £ छताक लिए सदैव यल-शोल होन। चाहिए | विचार- 
पर तु वद जान वूझकर पक पग भी पीछे न हटा | र शक्ति से पारस्परिक पेक्य एवं व्यक्तिगत आन्तरिक 
HUA AUT TNA का नाम लेने वाले वेश्याऔं Z WEA का जन्म होता है । हृदय-तम्त्री एक छुरीढा 
का नाच देखते हैं, पेसा भविष्य में कोई न करे) | ग गाती है। आनन्द का sg होता है । घांरणा 
और स्वामी दयानन्दकी जय के साथ आप के मुख ; क द्वारा मनुष्य को इस आनत्द को मात करी 
? 
/ 


© 


समस्त दोष निकल जावे'। हाँगा । धारणा अपने भीतर हो होतो है । घारणा 
स्वयवर के विषय में बोलते समय म० र की प्राप्ति Aaga की एकाग्रता परे निर्भर 
[ल की इस आपत्ति पर “स्वामी जी पहिळे हाता gl इससे नंति एवं विनय शीळता की प्राप्ति 


© 


| समय को तो लाइये जब माता पिता की आज्ञा की £ होती है।ये at दोनों जय के साधन हैं। आज 


| आवश्यकता न R स्वामी जी ने कहा “वह शुभ 2 आप ZAAR की जय" के नारे लगाते हैं, परन्तु 
| समथ आ गया है ।'” £ जय के लिए इन दोनों की प्राप्ति परमावश्यक दै | 


© 


दयानन्द की वास्तविक “जय” वेइ-रक्षा और आर्य 
) संस्कृति रक्षा के अन्तर्गत है । 


हमारे जीवन का लक्ष्य सदा उच्च होना चा- 


रात्रि बहुत दो गई थी इस कारण alate सुन 
के लिए तेयार होते हुए भी स्वामी जी ने जय-ध्वरि 
के बीच अपना व्याख्यान समाप्त किया | 


9 


हिये | हमारा जीवन प्रभु की उपासना द्वारा बुद्धि 
की शुद्धि के लिए है | हमारी सभ्यता में बुद्धि का 
४ स्थान उच्चतम है । इसी स जय होती दै । गायत्री 
| स्वामी सत्यानन्द!जी का धर्मोपदेश मन्त्र मै बुद्धि की शुद्धि ओर पावत्रता ही मांगो गई 

आज यथारीत्या आरम्भ. में वेरोपदेश ओर फि १ है इसो के द्वारा द्यानन्द ने विजय पाई थी । पूजा 
metaf हुए |: अज के वेदोपदेश-कत्ता श्र ४ वा उपासना का TAU फल सत्क्रियाओं का विकास 


तीसर। दिन १७-२--२५ (प्रातःकाल) 


स्वामी सत्यानन्द जी महोराज ने कहाँ | है | मनुष्य शम कमं करनेके लिप दी उत्पन्न हुआ है । 
देवियो a आर्य सञ्जनो ! इसका तीसरा फल श्रृति-स्त्षा है । वेद क गूढ़ा- 
अपने अन्तःकरण,की शुद्धि के लिए भगवान्‌ ५ तिगूढ़ तत्वों का उसे ही ज्ञान होता है जो विषयों 

को भक्ति की अवश्यकता है । जब तक मन पवित्र £ से परे भगवइ-भक्ति मै लवळीन है । इसका चतुर 
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J RRS २७०९५७ COD ६६७ NYPL LILA OS YRS LP al 
zm ए की रक्षा है। ae का इससे विकास 4; कान्ति से quae ही टपकतो है । ४० ata 
होता दै | “sara च ema च क मूल faziit को 2 लोगो ने उनको समान (एकसा) हो देखा है | Aag 
wi में लिखा है कि च्यवन ऋषि वृद्ध से 
qu दुआ था, इससे आए स्वयं देख सकते 

[के हमारा विकासराद feaat आगे È | 


जो भगवान्‌ का उपासना से प्राप्त करता है वहा 
सफ 5 दोता है । इस उच्च लक्ष्य की पूर्ति करो आर 


| 
अपने जीवन को पवित्र बनाओ | i 

Baz मे लिखा è क प्रत्यक परमाणको 
Slo RAT शा! त्री का व्याख्यान बीन कर लो और शतायु वनो । एक वर्ष मै सारा 
तदुपराम्त गुरुकुल ऋषिया के ब्रह्मचारियों f रीर बदल जाता है यह भी वयक का सिद्धांत है। 

ने agge साम गान किया । इसके पश्चात्‌ श्र युत १५ वो शताब्दी मै क'रनरो जिसने Aika , 
डाक्टर केशबदेव जो शास्त्री पम० glo न अपनो ४ ( Venice) की नहर बनायी थी, ४२ वर्षकी 
व्याख्यान आरम्भ करते हुए कद्दा:-- अवस्था में बीमार हुआ। टोगां ने कहा इसके 
| बचने की आशा नहीं। परन्तु उसने अपना जवन 
$ नियमानुसार बनाया, खान-पान का संयम झिया 
और उत्तरोत्तर उसकी दशा सुधर गयी । ६५ बप 
को अवस्था में एक दिन १२ आल नियत खुराक से 
१४ ऑल कर दी । उसी दिन बीमार gar! तद 
नन्तर उसी संयम पर चला ) ९५ वर्ष की अवस्था 
में एक पुस्तक लिखी ओर १०३ वर्ष तक जीता 
रहा । उसका कथ 4 है कि मनुष्य की ay पके 
फल समान होनी चांहिये । कोई पोड़ा नहीं होनी 
(हशोब मे व्याख्यानदेते हुए कहा था कि है चाढिये । बहुत सी खियो को रद वेदना अधिक 
Ri समय आ रहा है जव लोग १००२० वर्ष तक जियेंगे । 6 ६ ती ९॥ इसका कारण उनके स्वास्थ्य छाई 


४ 
॥ 
í 
॥ 
१८५९ ६० मै डार्विन ने बिकासवाद्‌ चटाया था । १ तथा adic है । नियमानुसार रहने वाली खो को 
í 
í 
॥ 
í 


देवियो एवं आय सञ्जनो | 
जो कार्य कोलम्बस ने अमेरिका को खोज कर 


of 


पूर्ण किया था, बही वेद की खोज करके मर्दा शै 


c 


/ 


` 


द्यानन्द॒ ने झिया है। az पहिले विद्यमान थे 
परन्तु उनके यथार्थं अथ लुप्तप्राय हो चुके थे 
उन्हें एगट करके ऋषि ने स्वाधीन ‘fanaa’ 
का उज्वल आदर्श हमारे सन्मुख रक्घा। ऋष की 
धारणा थो कि आरित्य ब्रझच.री ४०० aq पयन्त 
जीवित रद्द सकता हे। डा० नवर ने फिलाडलफियां 


पल > 


१६१५ ३० में पनामा की रेसवेटरिङ्ग mima मै कभी कोई पीड़ा नहीं होती । न्युयाक मै डा० FS 

मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डा० लूथर ने, जो Ey (Experiment) कर रहे हैं | दु 
। एक बड़ा आविष्कारक है, और जो बिना खेती i = * aes ae i न या प्रकार 
अन्न उत्पन्न करने वाला है, कहा था कि इम चार ¢.  गतिकर रहा ह। ३ 
पुश्तों मे मनुष्य को aaw सकते हें । पर तु ऋषि मि कर से गति र है 
i a ने FRN संस्कारविधि के २३ ही ह Sole oe आच ने 

के नोट में लिखा है कि संस्कारों से क्या प्रभाव खाया है कि मनकी शरीर का भार ष 
पड़ता दै । हमारी वेदिक सभ्यता इस विकास को Paes Eas | 
बड़ी सुन्दर रीति से बतलोती है। योग दर्शन की 
फ़िलासफ़ी में आयु की वाद होती है इसके अनेका ४ 
नेक प्रमाण प.थे जाते हैं । जम्मू मै चम्पाराज योगी १ 


ay 


ता है। तराजू पर लिया कर agat किंय 
कि मनोबछ शिर की ओर होनसे भारी दो जाता 
। इस प्रकार मन की शक्ति की प्रघारता दिखा 

जो हमारा प्राचीन वेदि र सिद्धांत दे आ 
योग की जबरदस्त [फळास फी है | 


"पफ dl 


“८५ वष की अवस्था का है परन्तु उसके शरीर को 


= 
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इन वैज्ञानिक और विकास सम्बन्धी सिद्धांतों £ को frag करके IMIZ करनी चाहिए । १ करोड़ 
को वेद की खोज से ऋषि ने हमारे सामने Fai 9 वा १॥कर.ड तो इनके विवाद से वढ सकते cal 
है। इन से आगे ag कर ऋ'प ने हमे स्वतन्त्र ४ दम को चाहिप कि अपने अन्दर की कुरीतियों का 
faama का खिद्धांत दया है। कोलम्बस को 2 परित्याग करके पुष्ट बने ओर तव जीवित रहने 
जब स्पेन के राजदर्वार में मान मिळो था तो Ait / बाढी सन्तान उत्पन्न करे, क्योंकि आज दो में से 
ने पूछा था कि तुम ने क्या feat है? mena i पक बच्चा तो अत्रय ही मर जाता है rae 
ने उन्हे बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। इसी प्रकार 9 रोकना चाहिए | साथ दी विधवां और साधुओं 
ऋषि ने वेदा से कोई नई बात तो नहीं निकाली 2 को--मेरा आशय तमाम से नहीं दै, कन्तु बने gat 
परन्तु sat लिद्धांतों को जा वहाँ थे परन्तु लुत से / से ¢—faag करने चाहिए | यह तो भीतर वृद्धि 
थे बताया आर ZA सभ्यता का सच्चा आदर्श £ रही । इसके अतिरिक्त बाद से भी अपनी वृद्धि 
मारे सामने THAT | शै करनी पड़ेगी ओर उसका तराका है शुद्धि | 
प्रि बालकृष्ण का भाषण कण... 
agrar कन्या महाविद्यालय की बालिकाओं pees ' जो कनाडा की या म 
i ही पटका ओर २५ लाख साधु एक ओर वृद्धि कर सकते हैं 
का गान हुआ ओर अन्त में श्री बालकृष्ण जी पेम. र 


aN peal र और दूसरी ओर शु द्ध कर सकता दै । 'सत्यार्थ- 
ए, (NEJA URTUA कालज (कोल्हापुर) का इस Tala के दूसरे ओर तोसरे समुदळास क अनुसार 


0 


O 


T CoS ed, ea Oe ES ed 


asta ! 
आज्ञ संसार मै विकास चल रहा है। सब 
उन्नति कर रहे Fl सब्र तरफ 'आगे बढ़ो' की ध्वनि 


aa लिए यह परमावश्यक है कि हम साधुओं 
ओर विधवाओं की सुव्यवस्था करे । वाळ-मृत्यु 
को यलपूर्वेक रोक ओर शुद्धि द्वारा गये हुआ को 


वापस ले ओर यि दूखरे भी आना चाहे तो उन्हें 
भी लाने का यल्ल करं | 

इस व्याख्यान के पश्चात आज प्रातः की कार्य- 
वाही समाप्त हुई | 


गूज रही है-। परन्तु हमारी rag जाति मरती जा 
रही है । इसकी वृद्धि किसी प्रकार भी द्वोती नदी 
देखती । यह aa द्वारा माळूम क्रिया जा सकता 
है कि जिस क्रम से यह पहले घट रही थी उससे 
५०० ब मै इसका पता न रद्द जाता । परन्तु-अबर f 
जिस ma से घट रही है उसके हिसाब से तो यह 
और भी sez अपना नामो निशान खो बैठेगी । ५० 
पा ९० वर्षे मे इसाई मत और इस्छाम की बढ़ती 
हुई आग मै ag भस्म हो जायगी ag सत्र प्रकार 
घर रही है । कुछ लोग आपस के दुव्यबहांर से 
जो अछूत हैं या समुद्र यात्राकर चुके हैं, वे बिरादरी 
आर gat पचड़ा से धर्म त्याग रहे हैं। कुछ 
विधवाः पड़ी हैं जो १ वर्षे से लेकर ५० वर्ष की 
आयु तक की हे । इसके अतिरिक्त कितन ही sta 


कि 3 हिल | हमें शुद्धि करनी चादिए। अर्थशास्र की दृष्ट से 


चौथा दिन ate १८-२-२४ ( प्रातःकाल ) 
स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी का धर्गोपदेश 


f १८ ता० के प्रातःकाळ यथारीति आरम्म में 
f श्री० स्व.० खतन्त्रानन्द॒ जी का धर्मो देश इआ। 
seta कहा कि 'मोक्ष के दो ही मार्ग हैं। एक _ 
४ ज्ञान का. दूसरा कम का । वेदानुसार दोनों सम- 
१ न्वित साधन हैं । काशी के अजामेथ यज्ञ मै बाल 


| My है । ये सब सन्तान उत्पन्न नहीं करते इन सब ४ शास्त्री मी सम्म्रद्धित थे, भले दी szla मांस नहीं 
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खाया, परन्तु लोग इसे दी उनकी मृत्यु का कारण 


Sara हैं । इसी प्रकार याद कोई मःतव्य तो रखता 
हो परंतु कत्त व्य न करता हो तो फलभागी नहीं दो 


सक्ता है । मनु ने पांच प्रकार के चांडाळ बतल 
हैं । हिसक, मद्यप, चोर, व्यप्तिच।री aut इन 


सम्बंध रखने वाला | भाइयो, केवल प्रार्थना करने 
बाळा और तदनुसार कर्म न करने बाला भांड 


होता है | अतः कर्मशीळ होना चाहिये ।? 


प्रिसिपल दीवानचग्द का भाषण 


सामगान होने RIAA श्री Mo दीवानचंद्र 
जी पम. प, प्रिसिपल (डी. प. वी. कालेज कानपुर) 
का इल प्रकार से प्रभावशाली व्याल्यान आरम्भ 


हुआ | 


asa, पिछले दिनो महात्मा गाँध्री ने अपने 
पत्र यंग ziga ( Young India ) मै आर्य 


समज के प्रवर्तक के सम्बंध मै कुछ लिखकर आ 


ae सर्माज भी कुछ मूल्य रखता है । go गांधी 
एक अन्य स्थान पर लिखा है, ' आर्यसमाज 


के कारण हवी है ' । इन्ही दिनों ला० टाजपतराय 


ने भी एक लेख म॑ इस बात का समर्थन किया था 
कि आय समाज की शक्ति उस निष्काम त्याग और 
कपर सहन पर निभर है जो कि उसके अनुयायियों 
ने हिंदू जाति और हिंदुस्तान की सेवा में किये । 


। इस समय हमारे सामने ३ प्रकार के प्रश्न हैं - 


i (१) क्या आर्यसमाज की शक्ति दयान 
: व्यक्तिगत आचरण पर आश्रित है ? 


। (२) क्या यद्द उनकी उच्च को 
i « और अटल सिद्धांतों पर निर्भर है? 
| (३ ) क्या यह शक्ति उनके त्याग-भाव 
| ` हुई सेवाओं पर अवलस्बित है ? 
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at 
को शक्ति को भली भांति जोन लिया. और तमाम 


भारतवष ने भी प्रत्यक्ष रूप से यह जान लिया दि 


की 
यह शक्ति स्वा० दयानन्द के सुन्दर आचार व्यवहार i 


रि की शित्ता 


की 


BAS HF AP UR RY UR BS Bo 
आओ, हम इन प्रश्नों की विस्तृत परीक्षा करे 
और देखे' कि ये कदो तक ठीक हैं। यही उत्तम 
$ शिक्षां थी जिसने स्व।० दयानन्द को एक साधारण 
मनुष्य से पेसा महान्‌ पुरुष बनाया। यह वैदिक 
| शिक्षा ही थी। आज दरेक सच्चे आयंसमाज्ञी का 
$ हृदय इस वेदिक शिक्षा से जीता जा चुका है। 
स्वा० दया .न्द से पहिले भी वेद मौजूद भे, परतु 
लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते थे । दाँ, संरकृत का 
इतना मान करते थे कि नाविल (उपन्यास) जैसी 


` 
य 


í 

f निर्थक पोथी भी पूजी जाती थी। ge विरज्ञा 
f न्द्‌ ने इस अन्धकार को faze जिसकी शिक्षा 
ने आगे चल कर हिंदू जाति मै जागृति उत्पन्न की 
शै ओर लोगो को सिखाया कि परमात्मा को छोड 
/ अन्य दुखरे के आगे सिर न झुकाओ | 


पुराने तीर्था मे, कुम्भां के अवसर पर इस 
शताब्दी की अपेक्षा कई TY अधिक लोग इकटठे 
í हो जाते हैं जहाँ पर एक समाज दूसरे समाज्ञका 
| सोधारण विषयी पर गळा काटने पर उतारु हो 


y 


जाता है। स्वामी जी ने इन कुरीतियाँ को दूर 
किया और ईसाइयों की नरपूजा भी कोई कम 
नहीं | आय समाज मनुष्य मात्रको एक Zea 


खता ओर सब को समान अधिकार देता है। 


फिर एक स्थान पर म० गांधी ने कहा है, 
आये समाजियों में सहनशीलता नहीं ओर कमी २ 
स्वा० दयानन्द्‌ भी सहन न कर सकतेथे | यह बात 
किली अंश तक ठोक है पर तु इसकी तद मै एक 


í 
! 
र 
Tat! फिलोलफ़ी है । आयसप्राज्ञी और ale दया 
í 
í 
! 
i 


क 
ने 
६ 


नन्द अन्त को मनुष्य ही हैं पूर्ण तो नहीं हँ | अस 
दिष्णुता के उदाहरण तो आर्यसमाज और हिंदू 
जाति में खोजने पर भी नहीं मिलते। Awad 
मुस्तान, अमृतसर, कोहाट और अफगानिस्तान के 
डदाहरणा को याद कीजिये। इन स्थानों पर स्व 
तंत्रता और वीरता के पवित्र भावों को एक 

सुळाकर सहिष्णुता के नाम पर धब्बा ळगायां गया | 
Awa gasaat ने वे निर्दयंतापूण अत्य 


| 
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चार किये क उनका घाणीसे घणन लहीं हो सकता। 


14498 RY 1 uA ०७७ LADY LI CNI ASL RY LOR LBC LID 
A 


‘ 5 लकल ae £ एसो मिसाळे' मिळती दै नको पढ़ कर इम aa 
इटळी (Italy) के बादशहों ने ईसाइयों का 2 दो जाते दै कि पसे समय में भी भारत माता ऐसे 


ag ,खूद पिया कि उसको इंइवर ही जानता है। ८ सुपुत्र उत्पन्न कर सकता है। 
3 
j एक बात और थी कि सञ्चो ata कदने तथा 
2 


2 
भारतीय इतिसाल a कहीं एक तो ऐसा उदाहरण 
का आ को ता वल वि ४ थम क प्रचार करन में वे किली राजा तक से भी 
í 


७७७७ 


0 


उपब्थित कोन्यि ! 
a ~ € 
बाथ थो । ये ळोगो से waa हा च डरते थे | आप जयपुर गय। वहाँ के राजाने 
| उनके आचरणोपर होते थे | इला प्रकार आर्यसमाज £ रद” अप पुराणों के विदद न बान aes 
भी अन्य मतां पर आफत्त नहीं करता fag उनके न कहा, में आपके राज्य को तो छोड़कर दो दिन 
आन्तरिक दुव्यंबद्दारों पर करता है | 


4 ae i 
£ म बाहर हा ज.ऊगा परन्तु परमश्वर के राज्य से 
ann if क़ क्र q i Ay 
E अब म? गांधी के कथन को लीजिये । स्वामी $ S माय E bi 
` | दयानन्द के जोवन ( चाल चलन ) में ये ague जोधपुर के राजा भी एक बाज़ारी औरत के 
ata’ थी जिन्हे. आप को अपने जीवन मै घटाना 2 दाथ में थे। आपने एक दिन यह बात देखी और 
चाहिप | शिवरात्रि में उनके हृदय में शङ्का उत्पन्न ) डॉटकर बोले, “क्या शोर राजा न कुतियों से 


4 होतो है जब तक faqa नही होता आत्म लन्त!ए नहीं सिद पेदा कर सकते हैं'? aff ma दयानन्द 
l होती । मूर्ति पक जड़ पदार्थ है और चूद्दा एक 2 होते तो भारतीय राजाओं का अपमान इस प्रकार 
त चैतन्य जीव । इस सचाई की खोज में cao जी / न होता जैसा कि अब हो रहा है | 
कि आत्मत्याग के लिए तैयार हो गये ओर अपना सारां ४ wet वार्ता पर आर्यसमाज की शक्ति स्थिर 
र जीवन वेदा की शिक्षा के उपार्जन तथा प्रचार है। कल एक भाई ने कहा, “ समय पर समा जियो 
प छगा fear [यह पक गुण था। ४ मै जोश तो aaga आ जाता है, पर अच्छा हो कि 
s स्वामी जी अपन गुरु का वह सम्मान करते थे 3 ag उत्साह सदा बना WI इस समय तक आय 
जिसका कि हम स्वप्न मै भी ध्यान नहों ला सकते। 6 समाज ब्राह्मणों का काम करती रही है। अब वह 
एक दिन गुरु विरजानन्द के बहुत पीटने पर, ४ काम समाप्त हो गया) अवक्षात्रयाक काम का 
न अपने गुरू के gås शरीर और फ्रोधी स्वभाव 9 वारी डाई है । क्षत्रिय बनो ओर कषत्रिय पैदा करो । 
त पर दया कर, हाथ ats निवेदन किया, , अपनी तथा अपने देश को रक्षा करा । वदा म॑ 
क स्वा'मन्‌. आप जब मुझसे नाराज़ हुआ कर तत / शस्त्र विद्या वर्णित है । इस दृष्टि स तो योरोप वाले 
5 किसो से मुझे पोटने के fia कह दिया करे, £ ही अधिक बेदिक धर्मी हैं। आप नहीं दें। यह 
i आप स्वयं कष्ट न करे, मुझे पोटते हुए आए ४ सवा आपके सुपुदे है । खेद की बात है कि पसे 
दु कोमल हाथों में कड होता होगा | ४ द्वेश के रदने वाले जसके चरों ओर रूस. चीन, 
| तीसरी बात जो इम उनके जीवन में देखते हैं. £ जापान और अफगानिस्तान जैसी शक्तियां विद्यमान 
के ag “Ayan ' है। आप कुम्भ के मेले पर जाते 9 हो. समुद्र का मागं खुरा हो, अपनी भी रक्षा न 
। करोडो यात्री पहिले aa करने के लिए लड़ 6 कर सेके | 
र हे हैं। आप पक कोन मै जाकर अपनी “प खंड- i आर्यदीरो आओ ! gaz उठाओ ! यदि 
l खंडिनी carer गाड देते हैं बया इसले अधिक ५ आज आप क्षत्रिय होते तो मुळतान, मलाबार और 
f | निभे एता कोई हो सकती है? उनके जीवन मै सैकड़ों 4; कोहार की छदय-विदोरक घटनाएं न॑ होतीं। 
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खलीफाओ का समय गया। कमाळपांशाओं का % ataal से भी मुक्ति fart, महात्मा बुद्ध ने अपने 
समय आ पहुंचा है। यदि आ.प वीर न बनोगे तो ५ प्रचारके छिप सघ स्थापित किये! ये AJA TIT 
अन्य कौमो की खुराक बन जाअ!गे । atta’ स्त्रि्षो f in मै दसते और धर्म प्रचार करते थे hg ae 
की रक्षा करो । elf-defence, आत्मगत्ता पहला 4; के A दाश/नकता प्रारस्म दुइ, शङ्कराचाय 
कत्तव्य है | सिको मै ag बात adar है और / ने दाशनिकता पर धर्म की स्थापना की और 

आज दुनियां में उनका बहादुरी का डंका बज रहा $ बौद्ध धर्म को निकालने की कोशिश की । 

है। फर await का ज़ोर हुआ और मुसलमान 
वे आप की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं। ; नाने के लिये तलवार Belt इन fet बहुत 
आप के हाथों मै कमजोर कल्म है । उनके Tat में i आंदमी निकले | तुकाशम,भक्त लुळखीदास आदि 
तलवार की शक्ति है। अतः में आप से यही |; ने हिन्दू धर्म की जड़ों को gag बनाया । उन दिनों 

निषेद्न करना चाहता हूं कि यदि आप हिन ४; amt fag मारे जाते परन्तु इसलाम स्वीकार न 

जाति की रक्षा करना चाहते हैं तो आप हिन्दू जाति 6 करते अन्त मै एक पेस्री war उठो 1जझने हवा 

को बहुत जल्द वीर बनाइये । $ और सूर्य के झगड़े की तरह काम किया । हवा कुछ 


८d 


न कर सकी ओर सय ने घोरे २ सब कुछ कराया 
भाई परमानन्दजी का व्याख्यान i, अर्थात इसलाम जिस हिंदू जाति को दूर न कर 
प्रिलिपळ दीवानचःद्र जी के पश्चात रात्रि को f सका उसे ईसइयों न पड्नमी सभ्यता से दूर 
भाई परमानन्द जी ने एक gaet व्याख्यान & करना प्रार्ग्म किया। जनऊ टूट गए, चोटियां कट 
दिया जिसका सार निम्न लिखित हैः-- f गयीं. स्वारी दृयानन्दने इसका इलाज किया । बहुत 

भाइयो और दहनो ! बहुत दिनों से मेरी व्य aai मे स एक gara यह था कि आर्यसमाज 
ख्यान देन की श्रद्धा नहीं बढ़ी, में सोचता था कि ४ की स्थापना की, इन सब प्रय्लों के aada एक 
मुझे आपके सामन खड़ा होना चाहिये या नहीँ | ४ भाव था वह यह कि देश धा का उद्धार कैम हो। 
मगर मेरी आत्मा के ऊपर एक बोझ था जिसका 2 उ दोन सस्कार और तक पर ज्ञार दिया | इस समय 
मेरे हृदय मै एक .वशेष बात है जिसे निवेदन करता 


हूं । कोहाट में आर्य, सनातनी आदि सब rga थे 
दिदुओ की चार पांच हज़ार की आबादी थी, बद 
आज सब अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में 

। इस समम्या की पत्ति करनी है ओर सोचना है 
कि हम देश धम को कैसे स्थिर रख सकते हैं। 
महात्मा गांधो अभी इस घटना सम्बन्ध में र 
ब्लडी गए थे वहां के qaanat को भी निम 
fad किया था. मगर ag तुसलमान जो सरकार | 
के साथ बात चीत करते थे न आप, परन्तु जो | 
f उपद्रव के कारण समझे जाते थे वे अ ये । महात्माजी र 


उतारना MARIAH था | अगर मै न बोलती नो पाप | 
का भागी बनता । जितन भाई और बहन इस 

æa में सम्मिलित हुए हैं बह विविध उद्देशो से f 
आये हैं । कोई खेल के लिए, कोई सेर के लि ए, कोई f 
व्याख्यान सुनन के लिये। परन्तु आये हम सब उसी 
ऋषि की शमाब्दी मनान के लप हैं, अब हम धर्म 
पर कुछ विचार करे गे | प्राचीन काळ के इतिहास 
को दे।खए जब देश का अध:पतन अ रम्भ हुआ तब 
सब वेद्‌ के मानन वाल थे । फिर यज्ञ का युग प्राशय 9 
हुआ लोगो को यज्ञ मे श्रद्धा बढ़ी उसका बहुत 
प्रभाव बढ़ो। इसके बाद्‌ बौद्ध मत का बहुत पौर- 
दौरा इुआ। Rava बुद्ध न एक प्रकार से यज्ञो के 
विरुद्ध युद्ध किया और लोगों at शुभ कर्मों' के 


= ८ 


क साथ बोत चीत करने से मालूम हुआ कि लड़ | ( 
का घूल कारण 'कृष्णसन्देश' नामक पुस्तक न थी“ ( 
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|, ag बात थी कि हिंदू लोग मुसलमान ga 
aitat वापिस लेनके लिए उन्हे शुद्र करते हैं । agi 
पर उन्होंन वः लार डेढ़ सो नर नारी प्रतिवर्ष 
मु «मान a नते थे : मदात्मा जी न पूछा कि स्त्रियों 
को किस प्रकार मुसलमान बनाया ज्ञाता है । उत्त 
मिला कि जो विवाहिता होतो हैं gaama होन के 
बाद उन ही पहली दादी मसूष ह जाती है। म- 
हात्मा जी न रात भर सोचकर चनलाया क्रि इस 
बात चोत से उनके आम्मा मै पक परिवर्त्तन पैदा 
होगया है । उपद्रव के पूर्व मुसलमानों ने हिदुओं का 
इसी कारण बदिष्कार कर दिया था। मैं कहता हूं 
कि मेळ 1मळाग हो, स्वराज्य हो, अवइ हो | परंतु 
में देखता g कि एक चात मुसलमानों के हृदय मे 
काम करतो है कि सत्रको मुसलमान AAG | लाहोर ४ 
में कई ggz Qa हैं जहां हि कई बार मु तन मानों 
ने हिंदू स्त्रियां को छिपाए रक्खा | एक जगद्द पता 
लगा तो दूसरी ज़गद्द छे गए | आर्यसमाज का 
गौरव तभी दढ़ सकता है जब वह fig जाति की 
रक्षां को भार अपने ऊपर छे। आय समाज दू 
जाति की रक्षा के लिप बना है । स्वामी galaa न 
इसी डूवती नेया को बचाया uri इस बात के लिय 
उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया । अगर आर्य- 


समाजी एसा करे गे तो इससे eal दयानन्द ओर 
स्वामी दिरज्जानन्द्‌ जी की आत्मा का मिशन पूरा 
होगा। आप इससे सद्दमत न हों परन्तु मैव अपन 
रय की भात्र आपके सम्मुख रख दिया है। अगर 
UT अच्छा हो तो बड जहाज को तूफान 
स् frata लेगा । अगर न निकाल सकेगा तो जहाज 
फे दूसरे यात्रियों के साथ ag भी st जायगा। 
यही हाळ आर्यसमाज का È | PI दयानन्द का 
मशन तव पूरा g'at जब कि सच्चे क्षत्रिय, सच्चे 
भाह्मण और सच्चे देशभक्त पेदा होंगे। कोद्दाट के 
पट्च में कई आदप्तियाँ न सच्चे क्षत्रियों की भांति 
हा किया । एक काहनसिंह न चार पांच घटे 
अकेले सारे gaad को बचाये रक्खा बाद को पकड़ 


c 
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कर मार दिया गया। पक स्त्रो न अपने घायळ पति 
की रक्षा की और तब तक जान से. इन्कार किया 
जब तक उसे लायां न जा सका | इसी तरह 
आज हमरा प्रधान FAA आत्म: 

अगर atana कर्तव्य लडी au 
tz जाति का प्रधान अंग बन जायगा | शताब्दी 
के पवित्र अवलर पर धर्म को बचाओ 1 धर्म 
को बचाइये वह आपकी रक्षा करेगा | अन्त 
मे भाई जी न स्त्रियों से प्रार्थना की कि वे” अपने 
आपको और अपनो पुत्रियों को इस काम के लिये 


पांचवां दिन १६-२-२४ प्रातःकाल 
HERAT हंसराज जी का भाषण । 


आज प्रातःकाल प्रथम मुख्य मण्डप म॑ श्री स्वामी 
सवैदानन्द का वेदोपदेश तथा साम गान द्दोन के 
पश्चात्‌ मद्दात्मा हलराज जो का एक मनोहर व्या- 
ख्यान हुआ । महात्मा जी ने अपने भाषण में कहाः-- 

देवियों तथा प्यारे भाइयो | 

आज का दिन पडा शुभ है । आज जो प्रसन्नता 
मुझ दो रह है उसे मैं (छपा aal azal यद्यपि 
ag बड़ा कठिन काम है तथापि हमारा कतव्य है 
कि इम आयसमाज के आन्दो ढनो को देखे , उनपर 
विचार करे और भविष्य के कार्यक्रम के बिषय में 
आइन विचार स्थिर करे | 

adana की आधारशिला ए% बड़े व्यक्तित्व 
पर रखो गई है। मुझ स eI गया था फे में 
amant द्वारा स्वामी जी विषयक अपने 
विचारों को जनता के समक्त रक्खु, परन्तु यह्‌ 
सम्भव न था, अतः न हो सका। लोग अव तक 
स्वामी जी तथा उनके मिशन को नहीं समझे । 
बहुत से तो कहेंगे कि स्वामी जी में कोई चमत्कार 
नहीं था अतः वे बड़े आदमी नहीं थे । परन्तु आय 
समाज तो स्वयं उनको मानवता से ऊपर अवतारादि 
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ca A A 
30 cae gate 9 की नाई उनकी यह धारणा नहीं थी फि परमात्म 
स पम का तंक हक ता उन संसार से eon | 
ae रूप को वेदिक के मार्ग में गे हुए रोगो का संसार से कोई सम्बन्ध 
। 3 T a = ता और सम- f नहीं । वे समझते थे कि यागी का, देश जाति ओर 
i a च स्‌ फे d A ` a ~ क्क 
| धर्म का पक सच्चा उपदेशक स a कि खंलार के हित के लिये, सत्पथ का उपदेश करन 
झता रहेगा । उन्होंने aa पठन पाठन किया $ आ 
और निश्चय किया कि वे ईश्वरीय शान के भण्डार ॥ परम ऋतव्य हैं। ५ 
E अर्थ ने रक्खे .। सड्जनो ! आर्यसमाज की तह में उसो का 
है । उनके अर्थ लोगों के सामने स्कल. $ RETR i 
awit ने पूछा, “ऋषियों मै आपका कोन सा 3 व्यक्तित्व है. उस के आदेशानुसार चलने 
स्थान होना चाहिए” ? वे इसका उत्तर देते हुए £ से आयंसमाज सदा naa “Hear रहेगा । 
f कहते हैं. कि ऋषि काल में तो शायद कोई मुझे ऋषि i उसी व्यक्ति के aga के करण ati 
| ; A ioe [के a 
भी न कहता ! आर्यसमाज ऋषि को रखूछ घा 6 समाज म॑ भीर कई विशेषताएं हैं। 
`” AA A ag ए 
पैगम्बर wet मानता, न यद कि उनके द्वारा मुक्ति $ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपना आदर्श 
मिलेगी | यह भाव तो केवळ हमारे मुलल्मान आर । वुद्धिवाद पर रखता है। उलन बतलाया कि पर- 


इसाई भाझ्यो में है। मात्मा ने वेद ओर संसार को रचा है । वेदिक शान 

दयानन्द हमारे धमे के सच्चे रक्षक थे । उन्होंने परं श्वरीय ज्ञान है। उस ज्ञान और सृष्टि क्रम में 

धा को बचाया। उनके नाप की जय बोलने और 6 कोई भेद नहों है ओर हँ यद्दी भ्रम की T कसौटी 

समोज्ञ का सभासद्‌ बनने से ही कार्य सिद्ध न |; है । इस्लाम और ईसाई धर्म इस कसोटी पर ठीक 

होगा। इस के लिये स्वयं सदाचारो और संयमी नहीं उतरते । मज़हब के नाम पर उन्हाने बड़े २ 

बनना पड़ेग(। हमें स्वार्थत्याग, देशसेवा, समाज्ञ- $ अत्याचार किये । उन्होंने पृथ्वी को गोल और स्‌ 

dat और जातिसेवा के भावों का अपने मै समावेश £ की परिक्रमा करने चाळी बताने वाळा पर जुल्म 

करना पड़ेगा जैसे कि आष ने किया। गद्दी पर शै किये । उन्हें जेळखाने भेजा | इस्लाम का .यकोदा 

| लात मारी, Wa को परवाह न की, वेर्‌ का प्रचार $ है fa naga मे अक्क को दखल नहीं। वह मोअ- 


© 


किया, ई ट' खायीं, गाली खायौं परन्तु दृढ़ रहे । 6 ज्जजे, आदि मानता है ' चन्द्रमा के अंगुली से 
उन्हाने जाति-सुधार, देश-सुधार, धमोद्धार' और £ iS २हो सकने पर उसे विश्वास है । यह बात 
आप सब के लिय ही सब कुछ किया | स्वामी जी से 9 विज्ञान से ad असम्भव है । परन्तु वेद के ष्टि 
उन के कुल HITT का नाप पूछा गया परन्तु Seta £ कम ओर विज्ञान में काई भेद्‌ नहीं है | 
केवल रियासत का ही नाम बतलाया | उन्हे 
i इसका भय था कि मेरा मृत्यु के बादे घर वाले मठ- 
y धारी न बन जायं ओर पूजा न होने लगे । उन्होने 
i मान मर्यादा की बलि चढ़ा दी और इन्ही त्यागां का 
फल आज आपके स!मन है । राव राजा तेजि 
जी के कथनानुसार Seta प्राचीन प्रन्थो का प्रचार 
ओर मान किया | ; 

उन में अपूव शक्ति थी । वे बड़े व्लवान थे । 
उनका यह विचार नहीं था कि योगी को पतला 
gaat और निकम्मा होना चाहिए और साधुओं 


४ आय Gata का जहां घर्म-प्रचांर ओर वेद 
प्रचार काय है वहाँ वि आन को भले प्रकार समझतों, 
| सृष्टि कम का जाननी और विद्य-प्रचार भी उसकी 

मुख्य कर्तव्य है । हमारा सिद्धांत है कि विद्या कॉ 
í प्रचार और अविद्या का नाश करना चाहिये । इसी 
४ सिद्धांत पर स्कूळ, कलिज. mamatt और गुरु 
» कुल भी खोल गये हैं । इनमे अकेला पञ्चाब २९ 
$ हज़ार छात्रों को शिक्षा दे रहा है। यदि आफ 

“सत्याथप्रकाश ' पढ़े गे तो इन सब विषयों क 
४ विशद रूप से जान रे गे । 
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गीता में लिखा है कि क्षत्रिय युद्ध ले न भागे 41 
परन्तु स्वाम जीन बतलाया क्रि क्षत्रिय का धर्म 
युद्ध से ने भागनः है परन्तु यदि भागे बिना प्राग 
रक्षा सम्भव न et at आग कर प्राण सरक्षण भी y 
qa धर्म दै । ऋषि प्रध्ये म बातको शास्त्रोक्त gatit 
से सिद्ध करके मानते थे। उन्हें अधूरी बात पर 
विश्वास न था। उन्का सच्चा विचार वुद्धिवाद 
पर अवलम्बित द्दोकर सार्वभौम मो था। grata 
कहा है हि प्रत्येक प्राणी को saat कि अपनी g 
ही उन्नति से सम्तुए न होकर सबकी उन्नति 
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में अपनी उन्नति समझे | इसके लिये sata y 
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जनता को बलिदान का उपदेश दिया । और 
फलतः स्वयं सेवक के रूप मे आये समाज कांग- 
डे के भूचाल में और aera में पीड़ितों की 
सहायता करने के लिप गया और जानको जोखिम % 
में डाल कर काम किया जिल समय मळावोर i 
में मुसलमान हन्दुऔ के शिर काट कर कुओं में 

डाळते थे उस ana म० Gea, जी ने तथा $ 
अन्य पुरुषों ने कैसा आश्चर्यपूर्ण कार्य किया । 9 
पीड़ितों को भोजन पहुंचाया | पक इज़ोर gag- १ 
मान हुए हिन्दुओं को फिर से वापस लिया । शै 
ain? मै कालेज के विद्याथियी ने दबी हुदै स्त्रियों 

को निकाला । कोहांट में की हुई सहायता भी किसी ; 


पक कार्य नहीं हुआ और aa है कोढ़ीखांना / 
खोलना lag भी आपके त्याग से होता चाहिये | 
ऋषि ने प्राणिमात्र को वेइ पाठ का अधिकार j 
दिया । समाज को उच्च और विशाल बनाया | घेद í 
प्रचार का भार आप को साँप गया | आपको धर्म 
है कि आप उसके आदळ को पूरा करे | ; 


से छिपी g नहीं है । इन चालीस वर्षो में अभी , 


c 
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डा० दम्यन्तिदेवी का व्याख्यान 
पूज्य, माताओं पव पूज्य भाइयों | 

इस समय आवश्यक न था कि में खड़ी हो.र 
आपके सन्मुख अपन विचारी को प्रगट करूँ। 
मेरे पक भाई ने अभी आप लोगों से आज के खेल 
तमाशा के स्थगित gia के विषय में कद्दा है तथा 
साथ ही साथ स्त्रियों से प्राथना को गई है कि वे 
भी आज कुळ काम करे lag: मैंन भी आप के 
कानों तक कुछ शब्द पहुंचान का साहस किया है। 
मेरा anqa मेरी माताओं से हैं। आप जानते हैं कि 
जब संसार में कोई राष्ट उन्नति करने के लिए 
लाळायित होता है उस समय वह अपनी कमजो- 
Ratar विचार किया करता है | उस समय विचार 
उत्पन्न होता है, कि हमारे पतन का क्या कारण है? 
daa ma में किसी व्यक्ति के रुग्ण हो जाने पर 
रोग का निदान ही प्रधान माना जाता है । आज्ञ 
कल लोग निदान किप बिना ही चिकित्सा करना 
anm कर देते हैं जिसका फल स्वरूप रोग-वृद्धि 
हो जाती है और अन्त में जिस समय वे डाक्टरों के 
qa पहुंचते हैं उस समय डाक्टर लिख देते 
ई Remove the cause काग्ण का दूर 
करो | आप लोग व्याकुल न हों, में डाक्टरी के 
विषय मै व्याख्यान देने नहीं खड़ी हुई हूं। जब 
मनुष्य-रक्षा के लिए एवं शगीर को सुख देने 
लिये कारण खोजनां परमावश्यक दै, तब क्या उस 
देश की रक्षा के लिप जो चिरकाल से रण है, 
उसके रोगका निदान जानकर उपाय सोचना आव- 
इयक नहीं है ? यदि इसके रोग प्रसित हो जाने पर 
कोई योग्य डाक्टर इसके रोग का कारण Zsa के 
लिप तन, मन और घन से कटि बद्ध हो जाता और 


उसके दूर करने मै अपनी बलि दे देता. तो आज 
इसकी ऐसी बुरी अवस्था न होती और हम लोग इस 


रात्रि समय मुख्यमडप में ७॥ बजे कोर्यारम्म र पाख ड नगरी मधुरा मै न आते । 


a 


हुआ | कुछ बालिकाओं द्वारा संगीत होने के पश्चात्‌ १ 
Sto द्मयन्तिदेवी का व्याख्यान प्रारम्भ डुआ | 


हमारी हिंदू जाति का नाम मिट रहा थां । उस 


समय ऐसा डाक्टर ओता है जो हमारी नाडी देखकर 
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हमारे मुरा पड़े रहने का कारण जान लेता है | वह 
आते ही दवाई देन का प्रयत्न नहीं करता È 
बहुत से डाक्टर रोग को न जानकर दवाई देन में 
मृखेता करते हैं । ag डाक्टर मद्दघि द्यानन्द था। 
sata रोग का कारेण दू ढा और उसे हमारे सामने 
रख दिया sata अपन आत्मिक बल द्वारा रोग 
के समस्त कारणों को ठू ढ कर हमारा इलाज किया 
और हमारे दुःखों को दूर कर दिया | पर तु हमांरे 
दुर्भाग्य से वे अधिक काल तक यहां न रद्द सके | 
हमने wait के साथ दुभ्यबह्दोर किया और 
BAX इस प्रकार के दुव्यवद्दार ने भारत का विज्ञाश 
किया । हम लोग Aiga धर्मावलम्बी होते हुए भी 
दुःखो हैँ। देवता स्वरूप भाई परमानन्द जो के 
gad व्याख्यान को सुनकर आप टोगो को 
ज्ञात हो गया होगा कि हिदू जाति पर कितने a- 
त्याचार किए जा रहे हैं। में आप की सेवा में निवे- 
दून करती हूं रि हमे कारण ज्ञात है पर'तु हम उसका 
उपाय नहीं कर सकते | इसमें हमारे पूज्य gaaat 
माताओं एवे भाइयों का दोष नहीं हो सकता, 
इसमें तो हमारा ही दोष है हमारी कुरीतियां हो हमारे 
दोष हैं। सब से भयंकर कुरीति बाल--विवाह है | 
हमारी इच्छा है कि हमारी पुत्रियां और बहिनें 
मिश्चरी स्त्रियों के समान हों । मैंने देखा है कि 
पिता की इच्छो होती है कि हमारा पुत्र देश और 
जाति की सेवा करे, परन्तु माता सभां सोसाइटियों 
| angie कारण उसे शिक्षा नदीं दे सकती | अतः 
| oT rT 
| दुगु णी के कारण हमारे 
i दिमाग कमजोर हैं । लोग कहते हैं कि भाइयों ! तम 
| बड़ों का कहना न मानकर बालकों का कहन! ८ 
मानते हो ? आप एक रि क्या 
| ॥ i हज़ार वष पहिले के बूढ़ों की 
| आशाओं पर ध्यान दे'। 
| _ मैं पञ्जाबी भाइयों और afalar इस विषयपर 
विशेष ध्यान आकर्षण करना चाइती हूं | यहां 
बड़ी २ कांग्रेस ओर काफर्स oS 
> कॉफ से Br और ज्ञनता 
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को api को मिलाने के लिए उपाय बनल्‍ ये 
कपा अग्न उन उपायों पर अमळ Peay ? पञ्जाब 
Heng की बडो घुरी प्रथा वतमान है। È 
बड़े दाष हैं। बदन को उघ।ड कर बाजारों में गोते 
हुए फिरना agint सभ्यो È I हाय २ कर नाचना 
कहां की बुद्धिमत्ता है । ये देपिक नियम 
घन कर ती । वेद कौ शिक्षा है जो 
इश्वर ने किया है उसी पर agu रहो । मैं 
अपनी पञ्जाबी माताओं और बहनों से निवेदन 
करतो Bim वे इस कुप्रथा का प रत्याग कर दे, 
नहीं तो सी० पी० ओर qo do क स्त्रियां इम 
ZAÑ I 


गप्‌ | 
कां 


प्र 


थदि दृशानन्द डक्टर के रूपमे न आते तो 
मारी जाति ओर देश का नाम कभी का मिट गया 
हाता । मिइनरी fei आती और हमारे बच्चों 
को मिशनरी बना देतीं । हमारे यहां शफ'खानो 
म॑ चार आने में बालक वेचा जाता है । 
जवतक दम इन बच्चों की रक्षा न करेगे तबतक 
हमारो रक्षा भी नहीं हो सकती | SIG दयानन्द के 
अन्त;करण में बड़ी दया थी । चे इस वांत को ag! 
देख सकते थे क्रि amt हृदय के ठुकड़े दूसरी 
जातियों में चले जार' । मेरी अन्त. प्रर्थ+ है कि 
हमारों माताप और बहने वेदिक धर्म एबं ऋषि 
दयानन्द को आज्ञाओं का पाढन करती हुई, देशो- 
द्वार में संड्य रहें ! 

Ate चमपति का व्याख्यान 
aera श्री चमूपति जी पम. प. ( पञ्जाव ) 
का निम्नलिखित व्य.ख्यान हुआ | 

देवियो और भद्र पुरुषों ! 


x तो मथुरा नगरी में दिष्य रूप से आया था 
न क इस वेदी पर खडा होकर व्याख्यान देने के 
लप । मैं नो यह विचार मन में रखवःर आया थां 
कि अब गुरु की नगरी में चलता हूं । agi पद पद्‌ 
पर शिक्षा ग्रहण करूंगा और उन शिक्ताओं को 


हक । 
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अपने जीवन का आधार बनाकर घर को लोट्र गा । 2 हुए । अन्धेरे से रोशनी का जता ता हे 
परन्तु अब यद कार्य at ग गया है कि इस वेदी पर £ से दिन का उदय eee k gat है। रात में 
agi होऊ | : में लिखन का प्रश्‍्ल कर अपने को ट से प्रकाश होता है । वेट हक छ कः तंग कोठरी 
उपदेशक नहीं बना सकता । मेरे हृदय का इस समय £ का जन्म आग की ae लिखा हे कि आत्मशक्ति 
बही भाव है जो इधर उधर प्रचार करके अपने ts 
माता पिता के घर पर पहुंचने वाळे व्यक्ति का होता 
है | मैं ळाखाँ वार उपदेशक बनने का विचार करता 
हुँ परन्तु बन नहीं पाता । यह वही स्थान है जहां 
Ha उपदेश चारण किया और हमारे शुरु ने उपदेश 
दिया था। यह स्थान कृष्ण का मकसूद समझा 
ज्ञाता है। जब यदवा कंस राजाथा तव यहां की 
प्रजा दुखी थी और प्रज्ञा के कष्ट निवारणार्थ एक 
तंग कोठरी में कृष्ण ने जन्म लिया था वे ana 
थे। लोगों के ऊपर होने वाळे बलात्कारी और 
अत्याचार्गो को दुर करने के लिए उनका जन्म हुआ ४ चळे sae) ष्ण ते अ R 
था छुरली द्वारा स्वाधीनता के सन्देश को सुमधुर £ द्विनामा ue i Plays. j 
ध्वनि में गुञ्जायमान करन के निप उनका जन्म ) ताया pea THE 
हुआ था । ag ध्वनि कुरुक्षेत्र मै शु जी थी । उसन 
रुद्र रूप धारण किया ओर पापों का नाश किया | 
कृष्ण को anaes कहा जाता है और इसलिप कहा 
जाता है कि उन्होंने मथुरा में जन्म लिया ate 
आज का समय इसलिए नहीं है कि कृष्ण पर कुछ 
विचार किया जाय क्यों कि यह पुराना स्वप्न हो 
गया ओर इसे कई प्रकार से ळाड्छित किया जा 
चुका है । छोगों ने प्यार करते करते अपने प्यारे 
को प्यार के योग्य नहीं रका | 

THT ने पदलछा जन्म लिया तो स्वामी ga- 
न्द्‌ ने दूसरा जन्म लिया. और संसार में दूसरा 
जन्म ही अली जन्म है | कृष्ण न अपनो माता के 
गभ से जन्म लियो तो स्वामी दयानन्द ने अपने 
गुरु से जन्म लिया | शास्त्र में लिखा है कि जब 
छेडका गुरूकुल में प्रवेश करता है तब आचार्य उस 
को उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार माता अपनी 
गोर मे Sat है । यदि श्रोहष्ण ने जेल में जन्म 
लिया तो स्वा० दयानन्द छोटी सी कोठरी मै पैदा 


_ जेव स्वामी जी पाठशाळा में थे तब उन्हे झाडू 
ने का काम साँपा गया था। उन्होंने गुरु की कोठरी 

az दी और सँसार को शिक्षा at कि बह भी 
रे दे । गुरु विरजानन्द समझते थे कि वही az 
सार की कुरीतियो को बुहर देगी। ag az 
थात है जहां ऋषि दयानन्द पानी भरकर ळाते थे 
और गुरु को स्मान कराते थे । आज उनको agt? 
दे यमुना में समस्त संसार स्नान करता हुआ 
दीख पड़ता है। आज्ञ हम को ag दिखाना 2 
हि यह स्थान एक समुद्र है और ढोग इसमें बहे 
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स्वामी दयानन्द के आने के पूर्व सब ऋषियों 
समझा था कि aa काम ag! करना है | स्त्रामो 
qaaa ने कद्दा कि वेद म लिखा है फि आत्मा 
में करने के लिए है और बह कम करते २ जायगा | 
वामी दयानन्द के जीवन से यदि कोई शिक्षा 
मळती है तो वह यइ है हि आत्मा कर्म करते २ 
ता èl रवामी दयानन्द का जीवन ऊर्ममय 


वन दै । 


प्रोफेफर मेक्समूळर एक स्थान पर धर्मों व मतों 
का विभाग करते हुए कहते हैं. धमं के दो रूप हैं 
एक प्रचारक धमं ओर दूसरा अप्रचारक धर्म । 
मिश्चरी का धर्म प्रचारक धर्म है? संसार में 
जो फिर जन्म लेता है घद्द समझता है कि संसार 
पर अपने धर्मे की ज्योति डालदे। अप्रचारक धर्म 
वह है जिसके अनुयायी यह mg कि हमारे aq 
का ससार में प्रचार न दो। प्रोफेसर मेकसमूलर 
लिखता है ' ईसाई और इस्लाम ही प्रचारक घर्म 
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गौ UR 
भहै। वेदि हां स्वामी दयानन्द भटकता था और ढोग उत 
है। बौद्ध और हिन्दू धर्मे अप्रचारक घम ६। TAT जहां स्वामी दयानन्द टोग उसे 


i बैठने नहीं देते थे । यह वही स्थान है जिल पर 
लोगों ने ई ८ पत्थरों से स्वामी का स्वागत किया 
४ था | अव लोग उले खोजते हे परन्तु वह नहीं पि 
लता है । आज वह दिन है क्रि जिल दिन संसार 
zat दै। जमीन आस्पान बन गई हे ओर आः 
स्मान्‌ जमीन यन्त गथा है। आज्ञ लोग कहते हैं, 
७ is rY = | अ गो q ` 
उसे हम अपना जाति में पुनः ले सकते है । बात 2 "स्वामी दयानन्द ' आओ = आपन चरणों 
झि ait के स्वरुप को शुद्धि के है से हमारी आँखों को ga करो ।” लाहोर पै 
परक लोग ने घम के जगह नहीं मिलती थी। एक garata भाइ ने 
स्वरूप मै नहीं पदिचांनां। इसका स्वरूप समझा / 2 ` २ 


ai भी अप्रचारक है! 

az स्वा० anaa% डपदेशोको हम छोड़ देते 
तो सचमुच दमारा धर्म अप्रचारक धम था। हम 
कहते थे, हम दया करते है, परन्तु दया का स्वरूप 
नहीं जानते थे । आज आये जाति का बच्चा २ 
ज्ञानता है कि जो हिन्दू मुललमोन हो गया हो 


© ७०७००००९%०७ 
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है मौलाना मुदृम्मदअली ने। कोक्चोनाडा कांग्रेस sibs Pelea र a 
मेँ उन्होंने कदा था कि हिंदू और मुसलमानों में A J ze 2 हुना न आल र | सब छोग उदी 
केवळ इतना ही भेर दै कि “मुसलमान पक ६ SITE का पणन आ है जि ० g 3 
हंडिया पकाते हैं। वे बड़े से बड़े आदमी को % रु पद Sy यत त्याचा a स्वाप्री जी 

हो पाह ६ | वे लब इस विषय में अपने मकान के पास seca को कह था। उत 
पक हैं । Avda इसके हिदू समभता हे कि उसने 


$ 


समय मैं घुइग्मदअळी का नज्ञार! भूल जाता हूँ। में 
उसका बडा कृतश्च हुं । स्वा० दयानन्द उस मुसल- 
मान के कोठे पर जा उतरे। रात्रि मे लेक्चर होता 

विषय है “ कुरान को खंडन” | आवाज उठती 
“विचित्र प्रकार का आदमो है ।” पोरा णक अपने 


एक बडा चोका तैयार कर लिया है और उसके । 
भोजन पर हरेक की दृष्टि नहीं पड़ सकती 21” $ 
हम यह समझते है कि मुसलमान को मुसलमान i è 
रदन दे । ईसाई को ईसाई रहने दे । अलल में £ है 
aq आढली थे, हम Struggle मै आन से $ 
डरते थे Slo gA आया । उसने अगने नाम 
को सार्थक किया | दया को क्रिया का रूप दिया। शै 
बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ राजकुमार चीन मै गधा 
था, बम्मा मै गया था, परन् खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि आज बौद्ध धर्म को भी अप्रचारक धर्म 2 
कहा जाता है | स्वा० दयानन्द आये और sata 
वेद के शब्दों मै नाद बजाया ओर कहा कि हमें aa शै 
,को आय वाना È | ऐसे नहीं जले क्रि मो० ख्वाजा í 


घर मै स्थान नहीं देते हैं, त्रह्मसम.जियो ने उसे 
अपनी वेदो से नीचे उतार दिया है, बड़ी छपा से 
रहनुमा ने स्थान दिया दै पर उस उपकार का बदेल! 
यह है कि स्वामी कुरान का खंडन करता है!" 
i स्वा० दयानन्द कहता है, “ इसमें सन्दे नहीं 
कि जब मुझे कहीं स्थान न मिलो तब रहनमाखांने 
> अपने घर में बसाया ओर सहायता के लिए आस 
बिछाया । मै मी उसे मानता हुँ । परन्तु मैतर तो घर 


ET बार छोड दिया है, आकाश की छत के नीचे = 
हसन निज़ामो ae a आज्ञ zata ama £ करता हूं, समस्त पृथ्वी मेरा घर है । कुछ दे नद, 
को नाम लेते हैं तो उनके जीवन की क्रिया मालुम 


= य सकता हुं । रुपया नहीं, मान नहीं. राज्य नदीं | | 
हो जाती है कि किस प्रक र उन्होंने अपन मत को & क्या दे सकता हूँ? पक चीज है जिसके लिए माती 
फेडाया था | १ 
७) 


की तपश्चर्या को पाछे छोड़ा | पिता के प्रेम को व 
आया हुं । मित्रो की मित्रता को त्याग श्रःया £ 
शै अनाथ हो गयो हूं अकिचन दो गयाहुं। ज॑ 


faa दिन मैं छोददोर से रांवलपिडी आया उस 
दिन लोगों ने सुकत कहा, कि यह ब्दी स्थोन है 
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a फिप्ता हूँ। पहाड़ों में फिरता हूं। ऋ! sot के 
| अन्दर वटं को ळांघकर फिरता हूँ। किसलिए ? 
| १ एक सत्य की खोज के लिए | किसी ऋषि के विषय 

में खुनता हूं कि जंगलों मे रहते हैं और वहीं पह 

` |' aagi” 
पक स्थान पर एक प'द्रो स्वामी जी का भक्त 
बन गया है ag गिर्जा में उनको प्रार्थना किया 


4 चाला है। अव आर्यो का ag कव्य होगया है कि 
j चे अपने जीवन को प्रचार के अर्पण कर दें और 
जिये तो इस za जिये कि act के सन्देश का प्रचार 
करना है । जब मुसलमान मेरो alat के सामने 
आते. हैं तब मुझे उनके अगुआ रहनुमाखां की याद 
अती है ओर जब ईसाई सामने आते हैं. तब भक्त 
स्कौट की याद आती दै । मेरी हार्दिक इच्छा है क 


3 
l करता दै । एक ईसाई पादरी wo दयानन्द के छोग zai प्रकार लोगों का उपकार करते हुए ईश्वर 
चरणों में गिरता है और उसका नाम पडता है भक्त £ के भक्त बने | 
3 स्कीट । ag प्रति दिन आता है । एक दिन स्कौट इस व्याख्यान के पश्चात्‌ स्वामी सत्यानन्द जी 
: क नहीं आया | क्यों नहों आया? आज रविवार % का निम्न प्रकार धर्मोयदेश हुआ | 
। एक दिन ऋष दयानन्द गिर्जा मै जाता वा त्यानः जी F धर्मो > 

t | है और व उपदेश बन्द हो जावा हे“ | स्वानी सत्यानग्द जी का धर्मोपदेश 
न्‌ जीको उपदेश देन के fea खडा ।कया जाता है। देवियो ओर भद्र पुरुषा ! 
भै ag उपदेश देते हैं | बह उपदेश क्या है ? बेद आज भाप यहाँ gach मनाने की खातिर 
` कद्दता है कि सारे संसार को आर्य बनाओ। जमा हुप हैं ओर agi से आपको कोई प्रलांद लेकर 
it ने तलब र से और किसी न धनसे | स्वामी gat- केप स प जाल चाहिए | ARJAT 
Tanta माग से किया त न faat को पेदा करने की खातिर आया करते हैं। 
से से नहीं कर संकते थे। यह fue sa है। f मद्दाराज ने इम पर बड़ा उपकार किया है जो हमारे 
से maa रो ननैतिक क्षेत्रमै उपदेश दिया जाता है क्रि 2 तन पक उदे इ रा है अथि समा fg 
al यदि धर्मोपदेश होगा तो मतभेद उत्पन्न होगा। an aa STA è जल क बिशेषता 
| आप विचार करें करि इतना झगड़ा बढ़ गयो है, अतः 6 + दै कि उम किया को घम SES 
al हमे उदार बनना आवश्यक है । स्वा» दयान के è i कोई Reig! दे कि SET की पक भी पलो 
ने आन से पहिले आय्यो की आंखे नीची थीं। स्वामी Ha त्ते हु परत उनकी ips .. 

ने उन्हें ऊ दु Raat न रद्दी । अगर प्रीति बळास का रूप धारण 
a ने उन्हे ऊचा कर दिया | 


कर ले तो वह अपवित्र हो जाटी है | sata जिस 
प्रेम का प्रचार किया है वह बिलास के कीचड़ में 
पड़कर mgr होगया है | पसे प्रम न हिंदू जाति को 


हप MA aga नगरी म॑ शिष्य भाव से आये 
हुए है । अतः यह विचार लेकर जांय कि ऋषि 


ar सँसार के faq था । हम भी समस्त ňa के क्या शिक्षा देनी थी, हिंदुओं को इसन क्या जीवन 
3 हो जाय | भारत क लिए ही नहीं, एशिया के (ल » देना था ? ऐतिहासिक सज्जन इस बांत को जानते 
ड at नद्दीं | हैं कियह प्रम हिदू जाति को हर तरह गिराने 
T एण्ड्यूज़ लिखता है.कि फिजी, मौर शस और % वाला साबित हुआ है। क्षात्र धर्म क्‍यों गिरा? 


tHe द्व पो में स्वामी का नाम रौशन है। इस 3 क्यों कि क्षत्रियो मे से कमे धर्म [मटते चळे गये। 
से मैं समझता हुं कि उसका नाम साथंभौम होने £ में समझता हुं कि बोद्ध फ़िलासफ़ो ने भी fag जाति 


१ 
í 
/ 
१ 
í 
१ 
। 
! 
मा दूसरे धम्मों ने अपना२ प्रचार किया | किसी । जाना जा हप; स्वामी जो (स 
| 
। 
१ 
í 
१ 
f 
í 
í 
| 
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cat है । स्वामी जी ने 8 ५०० आदमी बलात्कार ईसाई बनाये गये और वाट 
| Ee Je La दोनों को ५ में इनकी संख्यां उत्तरोत्तर हक गई । इसाई 
बनाने वोछा धम ही है। az जो प्र रणा करतां $ लोग कई प्रकार से उन्नति कर s हे । हिन्दू स्त्रिया 
बही धर्म है और उसी से मुक्ति मिल्ती है। महा $ fart के पाल जाती थीं और उन्हे नवजात 
राज के उपदेशों और शिक्षाओं मै ag विशेषता है ) बालक अर्पण करने की उनसे प्रतिक्षा कर आती 
कि उन्होंने पुराने घम को पुनर्जीबित कर दिया è । थीं । दयानन्द की शिक्षा ने जमाने की लहर को 

। वेद मुक्ति, कल्याण सब कर्मा को मानता हे और वेद 4 Tez दिया | है M 
१ के मानने से ही ओये जाहि का कल्याण है। , स्वामी दयानन्द ने बतलाया कि धर्म और 
छठा दिन २०।२। २५ maaa i विज्ञ-न पक दूसरे के विरोधी नहीं प्रत्युत सद्दायक 
२० ता० के प्रातःकाछ मुख्य मण्डप में पहिले / है । इनमें “किस प्रकार” ओर को? का मार्ग है। 
भरी स्वमी दिइवेशवरानन्द जी.का वेदोपदेश तथा $ साइन्स “किस प्रकार ?” का उत्तर देती है और 


© 


सामगान हुआ | तदनन्तर Alo आत्मारोम जी ने $ TH क्यो ?? का उत्तर देता है । जब तक 
स्वरचित 'दिग्विज्ञान' नांमक पुस्तक के मुख्य २ £ ये दोनों न मिळे at का उत्तर देना अस 
भाग पढ़कर सुनाये एवं लोगो को स्वाध्यांयशील 
बनने का उपदेश दिया । आपने अपने व्याख्यान 
मे agaat वेदी और शास्त्री का मनन करने के 
छिप जनता से अनुरोध किया | 

अन्त मे श्री नारायणस्वामी जी काय्यकर्ता 


maa है । दयानन्द ने समस्त योरोप मै यह aat 
छन चलाया कि विज्ञान ओर धर्म भिन्न aega: 


te 


एक धार्मिक RA में प्रश्‍न उपस्थित किया 
र गया ओर पक लेख पढा गया, जिनका आशय 
प्रधान शताब्दी समा का व्याख्यान हुआ | í यह था कि ऐसा धर्म वां मत asda? जो 

श्री नारायण स्वाभी का व्याख्यान इश्वर ओर मनुष्य के दीच सीधा सम्बन्ध कराये 
` आपने कहा, “मुझे प्रसन्नता है कि आप ढोग f र माफत की अवश्यकता न पडे । ह।र३ड यूने 
प्रेम-सत्र मे बंधे हुए यहां पर शहात्दि मना रहे १ सिरो के चैन्ललर ने कहा क्रि समस्त मतो में 
हैं | क्या आपको स्वामी जी के कार्यारम्म करने से एक पसे व्यक्ति की सत्ता हे जो ggat ओर मनुष्य 
पहले भारत की दशा का पता है ? योराप के लोग 2 के बीच होता है | दयानन्द Rag बतलाया कि 
हिन्दुओं को ईसाई बनाने की चेष्टा करते थे। f आत्मा का परमात्मा के साथ सीधा सम्बन्ध होना 
| । सन्‌ १६१६ Zo के लगभग एक पोचंगोज पादरी ; alge | यही वेदा म॑ लिखा 2 | बाहर से अन्दर 
j आया था । वह ईसाईयत का प्रचार करने के अभि- / आओ न कि अन्द्र से बाहर जाओ! | नारंहोन जो 
प्राय से आया था । यदि तब लोगों के wast ४ कि अपेरिका का पक बड़ा दार्शनिक थो निल्यप्रति 


i वेदी के (प्र 

j में बेदों के प्रति श्रद्धा पर्व प्रम होते तो सम्भव 8 प्रान:काळ उठकर कहा करता था. “में गीतारुप 
| नही था कि वह अपने कार्य मै सफळीभूत होता । 

|| भू १ नदी में प्रतिदिन स्नान किया करता हँ" जब यह 
| उसने एक यजुवेद नामक पुस्तक बनाई और ब्रह्म- 


जंगल में रहता था तब किसी प्रकार का भय नहीं 
| ee BS pee करन। आरस्भ कर feat l ४ था इसने आइसा का साधन किया | इसकी 
| चू कि लोग वेद की महिमा से अनभिज्ञ थे इस शै dasa नामझ पुस्तक पढिये, इसमे लिखा है कि 
कारण उसे इस प्रकार स सहज ही मै सफलता í 


वेद हो पढन योग्य पुस्तक है। ३ 374 
स्तुतः qa 
प्राप्त हो गई छोग वेद के नाम पर अन्धे हा गये। £ के विचारों का पल मे साम्राज्य है । दयानन्द की 


rd, >. 


-8 g 
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~ स्यि तो लहो.। हे राम ओर कृष्ण को सन्तान * 


“अपने जीबन इस मिशन पर बलिदान कर 
' देखना, पक संन्यासी के शब्द Wel न जॉय । 
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शिक्षा का प्रशाव भारत के बांहर के देशों पर 
मो पड़ा । विदेशों में आवेखप्राजो की स्थापता हो 
गई है।स्वामो जी ने वाइविल की जु टिया को 
दर्शाया | अमेरिका के पाद्रियो ने सन्‌ १8४ में 
faqa करके कहा झि बाइबिल हेट्वरीय नहीं 21 
न्यूयार्क के ढाड केशन ने लिखा है रि मसीह खुदा 
का बेटा नदीं था । आज ईसाई लोग बाइबिछ का 
भिन्न २ प्रकार से उल्था करते हैं। दयानन्द के किए 


हुए काम का A प्यक्ष फल है | 


अमेरिकी में संस्कृतके चार बड़े Ga खुळे हैं। 
दुनियां वेग के साथ आपकी ओर बढ़ रही है। 
आप को उनका Bae स्वागत करना चांहये । यहां 
से अधिक संख्या मै yag ओर अन्य देशों मे 
उपदेशक भेजन चाहिय । स्वराज्य-प्राप्ति के ha 
प्रयल इतना फलवान्‌ नदीं हो anat जितना कि 
विदेशियों की पढिळक आपीनियन बनाने के €ये । 
लाखों Sia भारत के विरुद्ध अनकानके किस्व- 
द्न्तियाँ उड्डान में व्यय किया जाता है । अच्छा 
दो कि हम वैदिक धर्म के कार्यको शीघ्रतिशीघ्र gia 
म॑ ले लेवे' । समाये करे ओर लाखों पुस्तके प्रकाशित 
की जावे'। पुस्तक एसो at जिनमे प्रत्येक विषय 
पर सविस्तर वहस को गई डो | आपके पास 
' सत्यार्थप्रकञाश ” के अतिरिक्त विदेश में भेजने 
योग्य अन्य कोई पुस्तक नहीं है । आप न स्वामीजी 
की सेवा के शिये क्या त्याग किया है ? ज़रा दि 
वेदा के मानने वालो ! जागो | आज ४० aq 
व्यतीत हो गये हैं। आपने कुछ भौ नहीं किया। 
याही जय २ की ध्वनि करन का क्या अथ 22 


दो | 


. इस व्याख्यान की समाति के साथ ही इस समय 
को कार्यवाही भी समाप्त हुई। - 


, 


6 
2 
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सातवां दिन ता० २१-२-२४ 
श्री नारायणस्वामी को मानपत्र 


आज afinfar प्रार्थनां तथा श्री स्वामी aa- 
दानन्दजी के धर्मादेश के अनन्तर श्री नॉरायण- 
प्री जी को समस्त भारतवर्ष ओर उपनिवेश की 
आर्य जनता की ओर से निम्न मात्रपत्र आपत किया 


गया । मानपत्र श्री शाहपुराधीश सर नादरसिद ने 
पढ़ा थाः-- 


4 


श्रद्धेय स्वामी जी, 


हम faa २ प्रार्ता तथा उपनिवेशों के आय नर 
नारी जो कि भगवान्‌ दगानन्द की शतसांवत्सरिक 
स्मृति मनाने के लिये एकत्रित हुए हैं अपनी हाँदिक 
कृतक्षता प्रकट करन के लिये श्रद्धालमेत आप की 
सेवा में यह मानपत्र अर्पण करते हैं। जो अनथक 
पुरुषार्थ, जो Frege तपस्णा आए ने इस दयानन्द 
महायज्ञ को पूर्ण करन के लिये की है, उससे हमारा 
हृदय कृतक्षता के सच्चे भावों से गद्गद्‌ हो रदा दै 
ओर हमें निश्चय है हि आपकी आदर्श निस्वार्थ 
सेवा अगली पीढ़ी के लिये दृष्टांत बनेगी ओर उस 
को विद्युत्‌ से न जाने कितन युवक हृदय प्रमा- 
वित हांगे। 


adana का गौरव दै कि उस में आप जले 
दृयानन्द के सच्चे मिश्च विद्यमान हैं, आपन आर्य- 
समाज और उल के WAH AAT के काम पर 
सर्वस्व न्योछावर किया है, आपका ga उन्नत 
चारिञ्य विद्वत्त, दृढ़ अध्यवसाय, आममस्वाध्याय, 
शांतियुक्त कर्मण्यता ये ऐसे गुण हैं जिन्हें इम सब 
अनुभव कर रहे हैं । 


gq दयामय प्रभु के अचिन्त्य चरणों मै हम खारे 
नर नोरी अपनी यह हृश्य-कामना पहुँचाते हैँ कि 


ag आपको दीर्घायु और नरोर्साह प्रदान करे जिल 


से आप वेदिक थमं के पुतरुद्धरक ऋषि दयानन्द 
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के विज्ञय-नाद्‌ को दिगन्तव्यापी बनाने में अधि 
और अघिक सफल हो सक। 

हम हैं 
आंपके प्र.त कुतश्चतापूण 
भारत और उप/नवेशां के 
आये नर नारी 


मानपत्र पढ़ा जा चुकने पर निम्नलिखित मह 


नुभावां के व्याख्यान श्री नारायणस्वामी जी 
काय को प्रशंसा में हुए:- 


स्वा० सद्यानग्द जी महाराज 
भद्र पुरुषो ! 


यह जो स्वामी जी की पचित्र स्मृति मै यज्ञ रचा 
गया है उसके ब्रह्मा श्री नारायणस्वामी हैं। अभी 


उन्हे एक अभिनन्दनपत्र भेट किया गया है। 


कहना चाहतो हू कि श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता इसी 
बात मे होतो है कि वे अपन तप से, अपने विष्ट 
प्रेम से, जाति और धर्म मै आत्मविश्वास एवं £श्रोमवी सत्यवती जी कन्या महाविद्य लय जालन्पर 


आत्मसम्मान Gar कर दे । दम दूसरे मुन्झो को 


देखते थे ओर विचार किया करते थे कि हे ईश्वर 


A ऐसी शक्ति नहीं कि ४०-५० हजार आदमिर्यो 
को ५--६ दिन में इकटठा कर सके | सिक्खो का 
मिलाप देखकर हमे यह बिचार होता था कि कोई 
दिन ऐसा आयगा कि जिस दिन आर्य समाज इतने 
पुरुषों को इकट ठा कर सकेगा। मैं कहना चाहता 


हूँ कि ag धामक महोत्सव अभूतपूर्व है।आ 


तक ४ लाख के लगभग (eat और पुरुष कदाचित 
हो किसी धार्मिक उत्सव में खम्मि.लत हुप gt 
यहां पसा उत्तम प्रबन्ध इतने दिनों तक रहा, ag 
| स्वामी जी महाराज के तप का परिणाम है। अत 
4 मैं आपकी एवं अपनो ओर से उन्हे हार्दिक धन्यबाद 


। देता हूं । 
। मॅ० मधुसूदन जी ( कलकत्ता 


प्यारे भाइयो तथा बहिनो ! 


l अर्वाचोन इतिद्दास मै इस प्रकार के Jaz यक्ष 


२०४ & 
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का उल्लेख नहीं छिया गया | भारत का वतेमान 
इतिहास बतळाता है कि दा लाख आर्य पुरुष एबं 
देवियां केवळ इस भाव के साथ यहां एकत्रित हुप 
हैं कि उस nad को याद्‌ करे जिसने aw मार्ग 
का अनुसरण क्रिया था । आप लोग इस बात पर 
विचार करन के अभिप्राय से कि उसके बताये हुए 


í 
í 
! 
धर्म की किस प्रकार उन्नति होगो, इकटठे हुए ह । 
í 
! 
! 
f 


क 


हमारे इस असम आनन्द के दाता कौन हैं? वे है 
हमारे पूज्य नारायणस्वामी जी । उनकी कृपा से 
हमारा जन्म सफळ हो गया। मेरा विचार यहां 
आन का न था, परन्तु जब गाळ और विददार के 
भाइयों न aayan कहा कि यदि मैं ngaa 
जाऊंगा तो मेरा जन्म सफल न होगा.तब मैं तुरन्त 
ही यहां आने के लिए तेयार हो गया | में गाल और 
बिहार की ओर से श्री स्वामी जीका हादिक धन्य 


मै 
Ratz | 


भाइयो ! 

MAARN द्यानन्द्‌ का जन्म शता 
लक्षम अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के पुष्प रखन के अभे 
प्राय से में इस सभा में उपस्थित हुई हूं। आज प्रत्येक 
स्त्री ओर प्रत्येक पुरुषका में ऋषि चरणोकी ओर 
उमड़ते हुए देख Wig | वस्तुतः इस उल्लास 
एवं इस प्रोत्लाहन का श्रेय इस यज्ञ के पुजारा 


! 
| 
í 
! 
f 
! 
४ श्री नारायणस्व'मो जी को है । अतः इस महिला 
í 


री के उप 


ज्ञ 


मडळ की ओर से मै उन्हे कोटिशः धन्यवाद्‌ 
देती हू । ' 


म० खुशहालचन्द जी ( पड़ाब ) 
माताओ तथा सञ्ज्ञनो ! 


_ एक वड़ो pa फला वक्ष देखकर चित्त प्रसन्न 
हा जाता है | परन्तु इस वक्ष की उत्पत्ति के लिए 
जिस बीज ने अपने आप को पृथ्वी में गळा सडा 


दिया है उसकी ओर शायद्‌ ही आप की दृष्टि जाये । 
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परन्तु यह निर्विवाद बात है कि यदि बीज अपने 
को गला न देतां तो लस्मभच नहीं था कि Ta उगे । 
ag शताढदी Ag? oa आयौं का इतना बडा frag 
है कि सब कहते है (क इस जीवन में इस प्रकार 
का उत्लाद नद्दी देखा | कल मथुरा निवासी एक 
पौराणिक भाई को कहते हुप gar कि आर्यसमाज 
ने सतयुग की पक झलक arti ag सब श्री 
नारायणस्वमी के तप का फल Èl उनके हृदय मे 
स्वा० दयानन्द जो के प्रति अच& प्रेम कूर कूट कर 
भरा है । उनके अन्दर वैदिक भाव विद्यमान है | 
Aq उनकी म्रूति देख कर यह न समझे कि चे अपना 
जीवन gatan बिता रहे हैं | उन्हें देखकर निम्न 
लिखित दोर याद्‌ ग्रा जात! है;-- l 
पक टीस जिगर में उठतो है, 
एक ददे सा दिल में होता है। 
दम रात को उठकर रोते हैं, 
जब चैन से आलम सोता है ॥ 


~ 
श्री वेचनदेव (मोरिशस) 
देवियो तथा भद्र पुरुषो ! 
मै अपना अद्दाभाग्य समझता ¢f आज 
मुझे विद्वानों के सन्मुख इल sata से खड़ा होन 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । में इससे offs सम- 
WAT था कि '“"नारायण'' शब्द का ग्रयोग करने से 
छोग तृप्त हो जाते हैं । इसी gate मोरिशा में जब 
ने शताब्दी का नाम gat तो विचार किया कि 
अवश्य ही इसमें स.स्प्रलित होऊ । ३ हज़ार मील 
आन पर मैंने परम,त्मा को धन्यवाद पिया और 
बिचार करने लगा कि म स्वर्ग की अर जा रह। हुं । 
रा anqa ag है कि दम इस दातांब्दी में आये तो 
अवश्य, परन्तु आने का मुख्य कारण क्यो है? 
आओ हइपके विषय मे भी कुछ Bal st मोरिशस 
एक एसा स्थान है जहां पज आदि जगली लोग 
X थे ओर हमारे भारतवाली लोग कुळी बना कर 
जे गये थे । वहां आज्ञ तक कोई ऐसी संस्था 
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स्थापित aet हुई है जिनमें शिक्षा एवं -nnt 
क पठन पाठन की योजना की गई हो 

अ.येसमाज का प्रचार हुआ उस न e 
स्थान पर ज्ञात हुआ कि वहां के लोग मुझ क्रिश्वि- 
यन करे गे | मै वहाँ से माग faa) उस स्मय 
मुझे यह ध्यान नहीं था कि स्वा० दयानन्द की ta 
ह UASI क अवसर पर अपने ३००० 
माइया की ओर से मुझे यद्दा आने का सौथाग्य प्राप्त 
दोगा | मैं मौरिशस की ओर से यद्वा आया A 
aa: इश्वर से adar है कि ag मुझ बल दे जिससे 
वद्दां जाकर WAS उत्सत्रके भावों को आपके 
सन्देश के सहित अपने अन्य भाइयों के anq 
रख सकूँ | 


— > जी 
He देवीदयाल जी(दक्तिण अफ्रिका) 
प्यारे देशबन्धुओ और बहिनो ! 
मैं स्वामी जी के प्रति जो आदर भाव प्रगट 
करने के लिए खड़ा हुआ हूं वह अभी का नहीं, 
TJA ३-४ माल पहिले जिस समय से यह आयो- 
जना आरम्भ हुई थी उस समय से ही उप नवेश 
के अन्य भाई आदरपूर्वक आपके चरणों में 
सर झुकाने के लिप तय्यार हो रहे थे। 
आज में भिन्न २ प्रान्तों के भाइयों को इकट्ठा हुआ 
देखता हूं शौर विचार करता हुँ कि इसका श्रेय 


~“ ~ 


पूज्य नारायणस्वामी जी को है । अफ्रीका में 


GOI OTSA OIE ७७३३७ OOOO AE GOODE ००००३ 


००००७००००६ ००००5 


Ha यूरोप के भी बड़े aga देखे हैं, परन्तु 
इस जलुस के वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं 
है । तिस पर भी भक्ति की अज्जलि के साथमै 
.दृक्षिण आफ्रिका की ओर से स्वामी जी को हार्दिक 
धन्यवाद्‌ देता हँ । 


श्रीमती चन्द्रावती (इन्द्रप्रस्थ) 
पूज्य सभापति महोदय , पूज्या बहिनो aut 
प्यारे भाइयाँ ! 


INSOLE ०७०७००७००००७७०७००७०७७००७७७७७, 
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इस समय सबके सन्मुख जो अभिनन्दनण्च 1 न कर soe cee न्मी at J 

श्री पूज्यपाद नारायणस्वामी जी को feat गया / हूं! मैं पूज्यपाद न।रायणस्व को हृदयम 
है डमके ग्रहण करन के लिए आप सवथा ANT $ 

कारी हैं। उसमें आपके जिन « विशिष्ट गुणौ का 

उल्लेख किया गया है वह भो आपमें वर्तमान हैं । 

यदि हम एक एक गुण पर विचार करे और स्वामी 

ज्ञो के इस अदग्य उत्साह, साहस और निष्काम 


सेवा भाव को देखे ता ज्ञात द्दोगां कि वे गुण 


ध्यान करता हुआ प्राचीन इतिहास के महान सि. 
१ कन्दर की ओर जाता हूं । पक दण्डी स्वामी के पास 
सिकन्द्र जाता है, परन्तु बह उनकी ओर आंख 
saat भी नहीं देखता । वह ध्यान मै तल्लीन है। 


fanart बोल रहा है | 
इतना कहने के पश्चात उपस्थित जनता के 
आग्रह से तामी उ भाषा में बोलते हुए आपने नारा- 
यणखामी ज्ञी को घन्यवादे frat 
गी 7 tae has ज 
श्रीमती सुनिद्रादेवी (गुजरात) 


बहनो तथा भाइय़ो ! 


पूण रुपेण आपके जीवन पर घटित होते है।मै 
विचार किया करती थी कि जन्म शताढरी का 
इतना कार्य कैसे सम्पादित हाता होगा ओर बहुः 
संख्पक आर्य पुरुषों और देवियों का प्रबन्ध कौन 
महापुरुष कर सकेगा ? मथुरा में प्रवेश करते ही 
इस प्रकार की शङ्काआ का समाधान हो TA | 
प्रत्येक सुभीते को देख कर मैं आनन्दित हो गई। 
जहां दमन व्याख्यान सुन हैं. जहां हमन बड़े २ 
विद्वानों के उपदेश श्रवण क्रिये है यदि वहां हम 
इस बाहरी ZAI की ओर दृष्टिगत करे तो अगइय 
ही हम परेशान हो जायंगे। न केरळ हो जांयगे 
अपितु हो रहे हैं । दिल के अन्दर यदद 
विचार उत्पन्न होता है कि इतना बड़ा काम 
किल समय किया गया होगा और किसके 
दिल ओर दिमाग ने इसे सम्भाला द्दोगो । यह कार्य 
पूज्यपाद नारायण स्त्रामो जी के दिल और दिमाग 


धन्यवाद अधिक दिया-जा gael परन्तु 
मुझे विशेष आवश्यकता इसलिप हुई है कि कोई , 
कितना ही उपकारी कया न हो जबतक ag स्वयं 
किसी पर उपकार नहीं करता है तबतक उसे उप- 
कार की मात्रा का परिज्ञान नहीं होता । आज्ञ तक 
भारतवर्ष में बहुत से मेले छुप और होते हैं परन्तु 
यदि मैं इस मेले को खतयुगी मेळा कहूं तो मै विचार 
करती हूं, अतिशयोक्ति न होगी | इस महोत्लव मे 
at जाति पर अधिक उपकार किया गवा है | बहुत 
से मेळा पर बहुत अत्याचार होते हैं, परन्तु इस 
ने सम्भाळा था । पूज्य स्वामी जी को किसी वस्तु १ जन्म शताढदी के महोत्सव पर स्त्री जाति की ओर 
की इच्छा नहीं है। न मान क्रो परवाह है और न f से कोई शिकायत नहीं रद्दी। सब प्रकारको सु 
| धनकी । ऐसे निस्पृह स्वांमी,के लिए यदि an कुछ 2 विधाप' रहीं । जहा में स्वामी जी को श्रद्धा और प्रेम 
i अपंण कर सकती हैं तो वह केवल भोवना का फूल © पुष्पांजलि भेट करूंगो. वहां मै यह अवश्य agit 
|| है जिसे अपनी समस्त बहिर और माताओं की %. कि जिस समय शताब्दिमद्दोत्सव की शुभ सूचना 
hh . ओर से भेंट करने के लिये मै उपस्थित हुई हं। 8 महाविद्यालय मै पहुंची उस समय मैंने यहां आन 
मुझे पूर्ण आशा है कि श्री स्वामी जी महाराज £ का संकल्प कर लिया और भ्रपने गुरुजनो से चलने 
हमारे तुच्छ ata ओर भावना रुपी पुष्प को सहषं % के लिए प्रेरणा करना aasa किया | उनमें से मेरे 
खा करे एक पौराणिक गुरु भी हैं। मैं उनके पास वाथ | 
जम्बुनाथप्र (मद्रास पातके अछूतोंके प्रतिनिधि) % कर जाती थो और चलने के लिए प्रार्थना कर 

पुज्यपाद स्वामी जी महाराज! | थी । उन्होंने आर्यसमाज को कागजी घोडा बता क 

मैं मद्रास से आया हूं। हिन्दी में मैं बातचीत ८ चलने से निपेध किया । परन्तु अब यहां से ate 


SOTO FSHOOGSSSOOO ७९७७०७०५७००७७०७००>७७९०२>>७ 
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HEM कि आयसमाज पक कागजी घोड हु f 
उनसे FET | mer ft गाडा नहीं ४ उसको सज्जनो, आपके सामने वर्णन नहीं करे 
baaa इसम जोवन दै। में अधिक न कहुंग। स्वामी 5 सकता है वन कि जो कॉ He यहां 
ten py & भरा श्र 9 
जी महाराज को उनकी उस कृपा के लिए जौ सदैव १ त ना ce ह z 
z [oe ८. è N > S : अपना तुच्छ शक्ति से किया वह वड़ा काय नही | 
a जोति पर रही है में अपने विद्यालय और गुज- अअक 
की ओरसे हार्दिक धन्यवाद देती ह । इसमें अनेक त्रुटियां दै । आपको सम्भव है, उन 
a $ rad है लुटियाँ का gia न हो परन्तु मै अच्छी तरह से 
गुलराज गोपाल गुप्त (राजस्थान) ¢ जानता है कि इन त्रटियों के होते हुए मी आपने 
किक मद तहवी यहाँ के प्रबन्ध की इतनी बढ़ाकर प्रशंसा की है कि 
ह व ae gl इसको में केवल आपका प्रम दी समझता हूं-ओर 
मैं राजस्थान ओर मालवा की ओर से श्री० 3 आपकी इन घक्त ताओ और प्रदांसाओ को उसी 
नारायणम्वामों जी को धन्यवाद देता हूं। आप ने 
देखा होगा कि कितना अच्छा प्रबन्ध रहा । मे इस 


प्रम के रुप मै स्वीकार करता हूं | मैं ऑप सब 
बहिनी और भाईयों को हृदय से धन्यवाद देता 

समय पक रेलवे कर्मचारी के मत को प्रगट करना 

चाहता हे | दो दिन इप वे यहां आये थे और उन 


हूँ। मने जो कूळ किया उसे अपना धर्म समभ रुर 
किया) सन्वॉसियाँ का अपरा कोई काम नहीं । 


की सक से बातचीत हुई थी । मैंने उनमे इस १ केवल दूसरों की सेवा ही उनकाँ कॉम इआ करता 
R सम्बंध पै विचार प्रकट करने के लिए निवेदन किया! ८ हे | इस सेवा थम के पाळनाथ ही मैन भी पक 
2 उत्तर मे उन्होंने कहा कि “यह बडा भारी प्रबन्ध ४ तुच्छ प्रणल किया और वह अनेक त्र टियाँ रखने 
3 a हमने ही नहीं, हमारे चिदेशी भाइयौ ने भी 2 वाला है! में आप के प्रम के लिए आप को 
लु इसकी: प्रशंसा की है। हम विळायत में भी ऐसा $ पक बार फिर धन्यवाद देना चादता टँ । 
र्‌ अउछ' प्रबन्ध ओर लीला नहीं देखते ।'' अतः राज- १ एक बात ओर कहना चाहता g । Slo केशव- 
| स्थान और मालवा की ओर से आपको धन्यवाद £ देव जी शस्री ऐम. डी. ने आपको ध्यान दिलाया है 
त देकर वेठ जाता हूँ । , कि आप यह न ald रि कि इस शताठरी मै यहां 
त इसे बीच मै उपस्थित जनता को O आये और मनोरञ्जन करके चले गए | स्वां० qat- 
र यह सूचना दी गई कि विश्राम घाट पर aide £ aer ने अपने स्वीकारपत्र के अलर लिखा था कि 
ु- डी. प. वी. कालेज के छात्रों तथा da मै मःरपीट देश देशान्तरों में प्रचार को काम करना चाहिये 
iA हो गई । कळ समय तक सभामंडप में खलबली रही fear बाष्तविक प्रच र का काम हो । उन सब व- 
गी wa शीघ्र ही नारायणस्वामी जी ने यथोचित $ सीयतों को पूरा करन के लिये जो अपील की . गई 
बा | ` रूपेण जनता को शांत किया और सभा का कार्य 6 थो उसको उत्तर आप कळ दे चुके हैं | इसी सम्बन्ध 
ने qaaa होता रहा | में gah के स्वय जे Fe कर रहे हैं a 
ने | ` उत्त आप भो सहयोग दे र । इस समय घन- 
रे | . पूजनीय नारायण स्वामी का उत्तर ६ tae बहुत सी पार्टियां कय में भेजी जा 
Is ` भांइयो, देवियो और सज्जनो ! रही हैं । मैं आशा करता हूं कि आप डाक्टर साहिब 
तीं | `. मैंने थोड़ी देर तक यहां बैठकर सब भाइयों की ४ की इस उद्योग में सशयता करेंगे। हरेक प्रांत के 


जितने भी आदमी इस काम में सहायता दे सके वे 
दे । आप जानते हैं कि सफलता के बहुत से साधन 
हुआ करते हैं। उनमें से पक घन भी Gat करता 


र | Shard सुनौ | महाराजा ने कृपा करके जो. अभि 
नन्दनपत्र सुनाया उसे भी सुना | परन्तु यह सब 
समझते हुप मेरा शिर लज से जितना नीचा 2 
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BD OY ७४? 5359 CM KAY LP PD FY HR LBD 9४३७ LD PAR 2८७ BD ABS TOY. SY TS) UBD) SS i. 
है। इस उपलक्ष में इसके टिप बदि थोडा घन हुआ i विद्यार्थी को निःशुद भर्ती करने और पूणरुपेण 
तो इस अंश में हमारा उत्साह पूरा नहीं हुआ। में 2 उसका व्यय सहन करने की WNA करे | 
यह समका हुँ कि यद कोई भो भाई यह नहीं ५ ( स्व) उपनिवेशी मै शिक्षा प्रचारार्थं एब 
चाहते हैं कि स्वामी दयानन्द का उत्साह असफल ० WA INUA पक FATH तैयार करने के लिये 
सुनाई दे तो आपको इसके Va के लिए qatr होना ४ ax कमेटी नियत की जावे जिसमें ओपनिवेशिक 
होना चाहिए | इसका उपाय यह है कि डाक्टर सा- 9 भारतीयों के प्रतिनिधि मी विशेषतः afaa हो | 
fea केम्पो मे जाने के लिए जो पाटियां बना रहे है f “(ग) विदेशो में अब तक आर्यसमाज द्वारा जो 

| उनमे आप आकर प्रयल कर। मुझको पशावर के $ जो कार्य हुए हैं उनको खावंदे दाक सभा द्वारा पूर्ण 
१ एक भोई ने बतलाया था कि शताठरी के जो स्वयं- । विवरण शोध ही प्रकाशित किया ज्ञाय । 
सेघक केस्पौ में जाते हैं, उनका वहां प्रभाव नहीं A 
पडता | इस कारण जो लोग अधिक घन दे सकते 


© 


“gq, जो आर्यखामाजिक dena’ अथवा 


ə 


समाचारपत्र उपनिवेशों मै घर्मप्रचार हिन्दी प्रचार 
हैं, वे थोड़ा देकर टाल दिया करते है । í और शिक्षा प्रच'र कर रहे हैं उन्हे समु चत साहाय्य 
उनसे कई॑ता हूँ कि जिन भाइयों का प्रभाव अधिक 41 प्रदान किया जावे | 
S a पर धन पारिको | Oren का पक anton उपर 
विर desea sn हो । | बेशों से लोटे दुष aaeh भाइयों को अपने यहां 
इस के पइचात्‌ इस समय की बैठकका क ag ह भ्रसकप्रयल al 
समाप्त हुआ | आप ने कदो: 


सज्जनो ! प्रवासी भाइयों की ओर से मैं यह 
कहना चाहता हुँ कि ga रोग निर्धन हें ओर हम 
किखी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते | परंतु 
जिन भाँइयौ को ज्ञात नहाँ है, saa मेरा निवेदन 
है कि do ईश्वरदत्त जी ईस्ट ( पूरी ) अफू का से 


( मध्यान्होत्तर काल ) 
इस समय का Hata करते हुए ओडक 
स्च रानन्द जी ने अपने भाषण में आज के दिन के 
१, शिवरात्रि होने, स्री जाति को अधिकार, उपस्थित 
Ht जनता के प्रमुख कतव्या का दिग्रशन, समाज की 
vi बुराइयां, मादक वस्तुओं का निषध आदि विषयों 6 २० इजार रुपए लाये थे । में नप्रतापूवक आय 
| की आवश्यकता बतलाई | समाज के नताओ से पूछता हुं कि उन्होंने उनके 


sare भारतीयोंकी अवस्थापर विचार | हा cea Ga 
i A Sea भारतीयों के सम्बन्ध 5 प्रोरीशस मै बसे हुए हैं उनकी सामाजिक दशा 
i थत करते हुए सत्याग्रहाश्रम $ 

अदमरावाद्‌ के Yo बनारखीदास चतुर्वेदी ने कहा: - 

श्रीमान्‌ सभापति ज्ञी ! $ 

आन में आप की सेवा में निम्नळिखित प्रस्ताव 

उपस्थित करने के अभिप्राय से यहां खड़ा हुआ हूं | í 

“ag शताडरी सभा निइचय करती है किः -- 22 

१: क प्रत्येक आर्यलामाजिक शिक्षा सम्बन्धिनी 

सस्था यथाशक्ति एक अथवा एक से अधिक प्रवासी 


अच्छी नहीं है। वे टोग आप का हो कॉम कर रहे, 
है । मे fez अफाकार्म गया था । agi के आयसमाज 
के एक प्रधान. न कहा, “सब स्थानों से पत्र व्यव 
हार किया था परन्तु कन्या पाठशाळा के लिए | 
भी न प्राप्त हुआ ।” यह क्या ल्ज्जोकी बात नहीं 
है? मैं कहूंगा कि आप सगठन पूर्वक प्रयल्ल करे | 
मै श्री० एरडछज़ के भेजे हुप सन्देश को सक्षेप 
आप को सुनाता हूं । ; 
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“st कुछ काम पुर्वी अफिक (East Africa eee. जी मौ 
हि कुळ काम पा U8 ) / म वेचनदेव जी मौरिशस 
Aaa आदि में आयंसमाज्ञ ने किया है उससे sah बहिनी अर पा 
तिशीळ रदा है और लोगों को प्रोत्साहन देता r aa a r k pI ri ane 
रहा दै । अतः में आशा करता g कि इसका भविष्य ¢ : जारा कर aS 
पळ दै । विशेष कर वधषिग आफ ता मद तव मौरिशस में ३ छाख भारतीय गये हैं । आओ 
क के कार्या' ओर उनकी दशाओं पर विचार करे | 


दयाळु और उनकी धर्मपल्लो ने जो काम किया है दादा विहार आंत से गये 
4 5 7 


ag वस्तुतः प्रशंखवीय है ।” ने मौरिशस १ 
७ हि हि आपने मौरिशस के २६ लाख agat के लिए 
अन्त में मैं यद agm fa मि० एण्डडज़ ने जो £ क्या किया दै ? ३ वर्ष से वे ढोग उपदेशक के लिए 
उपदेश Rat दै उस पर आप लोग अमळ करे' तथा 6 चिल्ला रहे हैं परन्तु शोक है वर्षा असी तक कोई . 
झगड़ाल पुरुषों को प्रवासी भाइयों के पास न भेज । ४ उपदेशक न: Hat गया । आप छोग इस पर ध्यान 


उ 
प्रस्ताव का समथ न करते हुए श्रीयुत देवी- 9 दृ । जव तक आप लोग मोरिशस. वाँसियाँ पर ध्यान 
Zag जी ने कद्दा-- न देंगे तब तक दम लोग भो आपको न सोने दी 

अभी चतुबंदी जी ने जो प्रस्ताव पेश feat है और न खाने | क्या पतित भाइयाँ पं ९० प्रति 
उसका मै हृदय से समथन करता हूँ । प्रत्येक शि- डा कुटी बनाकर भेजे हुए देशआसियों की रक्षा 
क्षित पुरुष को ज्ञात होगा कि प्रवासी भारतीयों में £ के लिए ध्यान नहीं देना चाहिए ? मोरिशस के 
मातृभाषा के प्रचार की कितनी आवश्यकता है । 2. इतिद्दास को देख | डसम लिखा है कि यदि लघुशका 
अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुँ । विद्या- ८ भी करो तो ब्राह्मणों की आह्वा से करो। दम ळोर्गा 
fiat को निःशुल्क शिक्षा देने के प्रस्ताव कां भी मैं 2 का मांत्र है कि दम लोगों को अवश्य ही आर्यसमाजी 
समर्थन करता हुँ और आर्य समाजियो से प्रवासी “? बनना चादिए नदीं तो भारतवष में दर्म कोई स्थान 
माइया को अपनी २ संस्थाओं में लेने के लिए नि- हुँ गद्दी देगा । अब आप लोगो से इस पर पुनः विचार 
वेदन करूंगा | काशी में ४ विद्यार्थी आये हुप हैं।वे ५ करने की प्रार्थना करके में बैठता g | 


आय समाज्ञी है | उन्हे जगह न मिलने क कारण व yo तोताराम जी सनादय 


अपने आपको सनातनधरग्मी कहते हैं। यहद बड़ी र हि आजको 
z दय ठथा भा ( 
आत्मद्दानि है । ऐसी दशा मै उनका उपकार करना 6 भी सभापात म 
sibs ‘ आप ने मेरे भाई के शब्दों को ध्यानपूवक सुना 


परमावश्यक है । आप लोग जानते हैं कि सरकार 
[र दै होगा एसी मुझे पूर्ण आशा है। सुन्दर शब्दों से 


उपनिवेशों से वापिस aa gat को ५ 
पौंड aaya देती है, इल छिप कि वे £ अलंकृत यह प्रस्ताव आप क AAG प्रस्तुत किया 
गया है । इस प्रस्ताव के पाँच अंग हैं। मै सब से 


भारत में चले ma | एसी दशा मे यहां आने 
: प्रथम आप छोर्गोंका ध्यान उपनिवेशोंले यहाँ छौटेडुए 


पर भारतवासी उन्हे अपने पास बेठने भी 
भी नहीं देते । इस समय आर्यसपाज का कत्तव्य है भाइयों की दशा की. ओर आकर्षित करता ps 
संक्षेप मे आप से कुछ निवेदन करूँगा। दश वष 


कि वह उन्हें ora 31 अब अधिक कहन को A- 
वइयकता = हीं है : मेरी इच्छा है कि समस्त उप- % के भीतर अर्थात्‌ १8१४ से १९२४ ३० तक गोडा, 
गोरखपुर ओर छपरादि जिलों के ग्रामी में श्रमण | 


स्थित भारतवासी मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करे 
इतना कहकर मैं बैठता हुं । करतेहुए मैंने प्रवासी भारतीया की दशाका मली भांति 


GS 


| OMe 
A ज़ uy & G a 


Fy 


NN u 


| 
| 
| 
j 


Sad न छ [A हरळी " ७ 
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गार्य नेताओं के सः्देश। 


Ce 
CGPI? PRI ६७० IRIS OI SVL 


अनुशीछन किया है। मुझ एक आम में जाने का 


७. A वे म र aa ३ oar r 
अवसर हुआ | वहाँ ३० वर्षो तक gai 3 तीयो को स्थिति और बन क 
स आने 
घाले पक भाई से मिला। घर व 


डे प्रेम से उसे í धर्म-प्रचार के विषय मै उपरोक्त प्रस्ताव पास हो 
उस के भाई एवं अन्य पुरुषों ने बड़े प्रेम से र gaa पर श्रीमान स्वामी अद्धानन्द जी औरही 


GS 


la पर यदद र ag al: ॥ 
= अ नय l ie a ae से घर हुँ नारायणस्वामी ज्ञी आदि आर्यसमाज के नेताओं के 
चर्चा फेली कि अमुक 


न्तिम व्याख्यान ET) ये व्याख्यान क्या थे आये 
वे न्घ में व्यवस्था न्ति g 
लौट कर आया है) उसके सम्ब 


अ 
> के लिए ऐसे सन्देश थे जो ew पर अंकित 
SINS ~ रं ओर जो बाते जनता क Ek x : 

देन sf a छ हिजो Be \ करने योग्य थे । स्वामी श्रद्धांनन्द जी = सन्देश 

y ion peos ६ | कुछ ले अइला ! उनके शिष्य गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगडी के 

पुरोहित "कह टपुदा भा 


स्नातक पं०सत्यत्रत सिद्धांतालंकार न पढ़कर सुनाया 
गंगा नहैब या ना? 


था। इस में स्वामी जी ने बतलाया a कि स्वामी 
द्यानन्दै के तमाम कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। 
í आपने घरित्र-निर्माण और वर्णाश्षम-व्यवस्था के 


ट'पूका भाईे:-हे महाराज, बहुत दिनौमै लौटकर 
आया, बीमार पडा, इसलिए वहाँ निठल्ला RT ५ के 
रुपये पेसे नहीं है । $ सुधारने पर बहुत बल दिया ओर कहा कि इसी से 
रोहित जी ag बाते' सुन कर बड़े दुःखी हुए $ भारतवर्ष तथा संसार का कल्याण हो सकता दै | | 

: j sito नारायणस्वामी जी ने अपने सन्देश मे 


प्रचार के ata का aga दर्शाया ओर कहा कि जब 
हम ने भारतवर्ष की सब प्रांतिक सरकार्गे से जन्म: 


और बोळे जब तक यह प्रायश्चित्त न करेगा तब 
तक इस के हाथक्रा जल न पियंगे । 


८ 


ag भाई १८ दिन तक घरमे रहा सथा इसके प- 
श्चात्‌ एक दूसरे भाईके घरमे रहा । प्रायदिचस करने 
के लिये पेसा पास न होने के कारण GE पक दूसरे 
ब्यक्ति के पास, जो उपनिवेश से लोटा था, गया। |; 


aad के निमित्त अपने २ दफ्तरों में छुट्टी, कर 
देने की प्रार्थना की तब आसाम और मद्रास sist 
को सरकारों ने जदाब दिया कि हमारे प्रांती में 
पक भी आयप्तमाज्ञी नदी हैं, इस कारण हम GE 
नहीं दे सकते। इन सरकारों का sat बतला रा 
है कि आर्यसमाज ने गत ४० वर्षों मै अपने काय 


उसकी भी यही दशा थी। दोनों भाई पक ही नाव 

मेँ सवार थे। दोनौ a fas कर निश्चय किया कि 

इस देश को छोड दे । agar कलकत्ता में 

जहाज़ पर सवार हो, यंद्दां से उपनिवेशों की ओर 

ह चले गये । उन लोगां के साथ का gage हो 2 ' À Se त्ने 
~ डि क चार पर अ 

उनके > शा-प रल्याग का कारण हुआ मैं इस प्रस्ताव , प्रांती मे पहुँच कर वडिकिधमंके प्र 


| rt 
$ का क्षेत्र बहुत कम बढ़ाया है। आर्य संन्यासियो 
वि सोचो s / गी ai वर कर दे । जि ata पहिले 
के इस SH का कि इस देश से वहाँ प्रचागर्थ उप- $ ,जीवनो को न्योछावर कर दे | जिन प्रा 


को चाहिए. कि वे बौद्ध प्रचारको की भांति इन 


देशक जाये एवं वहां के लोग यहां अये' और से आर्यसमाजा की स्थापना हो चुकी है उन्हीं 
शिक्षा प्रहण करने के प्डचात्‌ प्रचाराथ अपने २ उपदेशकों के दौरा amà रहन से कोई जा 
देशों को लौट जाये, पूर्ण रुप स समर्थन करता हू, होगा । भांरतब के प्रत्येक ग्राम च नगर मे अ ह, 
समाज स्थापित होनी चाहिये। केवळ आय संन्यार 

ही नहीं, आये नवयुवक को भी प्रचर के डिप 

६ करिषद्ध हो कर दयानन्द Bae को सेना मे: 


“ इम भाषणों के पश्चात्‌ मत लिए गये तथा ag 
प्रस्ताव सबखस्मति ले पाल दुआ | 


£] 
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सम्मिलित दो जानां चादिप । जो युत्रक इल प्र हार 2 gaiti agaa बेचीराम जो ने प्रतिक्षा की कि 
अपनी कमाई छोड़ कर सेवा-कर्य में दीक्षित हो ४ में सम जय राम जी की अदि का प्रयोग छोड़ 
जायंगे उनकी और उनके परिवारों की वृत्त का १ कर हमेशा दरेक के साथ नमस्ते का ही ब्यवद्दार 
प्रबन्ध सेवा-संत्र स्वयं करेगा | करूंगो 1 


रात्रि समय (शिवरात्रि को) तमाम शताठदी 
कैम्प मै दीपमालिका मनायी गई | इख समय सब 
Sit में स्वयंसवको के vet का खास तौर पर 
बन्दोवस्त था | दीपमालिका के बाद शाताढ्दी 
उत्सव के आर्य यात्री मुख्य मण्डप में एकत्रित हुप 
और भजन प्रार्थना आदि के अनन्तर उत्सव अत्यन्त 
आधक sag के साथ आरती शांतिपाठ और 


श्री स्वामी श्रद्वानन्द जी और नारायणस्तार्म 
जी के अतिरिक्त मद्दाशय रामचन्द्र दृदलवी आ 
अन्य भौ कई मद्दाचुयार्धी ने अपने २ सन्देश 
gala | जाळन्धर कन्या महाविद्यालय की श्रीमत 
सत्यवती का सन्देश बहुत सुन्दर ओर आलंकारिक 
भाषा में रखा गया था | उसे श्रोठृ-मण्डल ने बहुत 
पसंद किया और तालियां से उसका स्वागत क्रिया । 
कई आये पुरुषों ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा भी 
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ज्ञयनाद्‌ से समाप्त किया aat | 
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स्वासी जी के समकालीन पुरुषों के दर्शन 
ओर भाषण | 


तारीख १८ फरवरी के प्रातःकोल उपदेशों और $ इलका अभिप्राय स्वामी जी ने यह बतलाया 
ब्याख्यानो के अनन्तर उन सञ्जना का परिचय & कि विद्या ब्रह्मा के बेटी है और वह विद्या मै छीन 
कराया गया जिन्होंने स्वामी द्यानन्द्‌ के दशेन व 
संगति का सौभाग्य प्रांत किया था। इन सञ्जनो 
ने उपस्थित आय जनता के सन्मुख आकर स्वामी 
जी के विषय मे अपने अनुभवों का ada भी किया। 
सबसे प्रथम 


| शाहपुराधीश सर नाहरसिंह जी 


ने द्शा i a कहा किः - 
ie es i । स्वामी जी अपने लिए रसोई बनाने घाडा 
i शै आदमी मुझ से ले गये थे | स्वामीजी को विष दिया 
में जो कुछ आपके सामने निवेदन करूंगा वह i गया यह बात गळत है। स्वामी जी जोधपुर में 
ट 


हो गये । इसके बाद मरो श्रद्धा स्वामी जी में 
हो गयी । फिर स्वामी जी के दशन मुझे उद्रेयपुर 
में हुए । ओर वहां कई बार प्राथना करने 
पर वह शाहपुरा पधारे। मैने उनसे शांहपुर मै 
पातंजल योगसूत्र पढ़ना शुरू किया । प्रांतःकॉल 
मैं उनके साथ वायु-सेवनाथ जंगल मै जाया करता 


था। वहां वह स्वथ' प्राणायाम करते तथा मुझे भी 
सिखलांया करते थे | 


it मेरे जीवन की दो चार घटनाये हैं। मै बचपन मै £ बोमारे होकर आवू चले गप थे और आवू से ब 
| एक छोटे से गांव मे रहा करता था । जब शाहृपुरा- ४ अजमेर आकर रहे थे । मै ख्याल भो नद्दी कर सकता 
घीश का स्वगबास हुआ तब मैं १४ बरस को उम्र € कि डनको विष दिया गया था। जो लोग उनके 
| मै गद्दी पर बैठाया गया । गवर्नमेट ने मेरा पक पास रोटी ata वाले थे वे अभी तक मेरे यहां 
i शिक्षक नियुक्त क्रिया जो छुरा हुआ ईसाई था। 9 नौकरी करते हैं। उनका नाम श्रीकृष्ण और कस्ळ 
उसकी संगति से मै ईसाई तो नहीं, पर नास्तिक £ है। स्वामी जी के देहांत पर चंदे की अपील हुई 
हो गया। बहुत दिनों तक नास्तिक रहा | और तब 2 थी । तब मैंने अपना अजमेर बाला बाग अर्पण कर 
. स्वामी दयानन्द जी से चित्तौड मै भेट हुई। मेरा दिया थो । स्वामी जी से मेरे वैयक्तिक सम्बन्ध की 
ख्याल हुआ 1 स्वामी जी मेरी शंका का समाधान 2 कहानी इतनी ही है । मेरा सब सउजना से निवेदन 
कर सकते हैं। ओर वस्तुतः उनकी सेवा मै शंकाये है कि मेरे पास न बुद्धि है और न विद्या; मेरे पास 
प्रकट करने पर उन्होंने सबका उचित समाधान 8 सिफ स्वामी जी के उपदेश हैं जिनकी ओर मैं ‘| 
कर दिया । ब्रह्मा जी अपनी बेटी से फंस गये, ८ सब का ध्यान आकर्षित करता हूं । 
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रावराजा तेज सिह जी (जोधपुर) 

शाहपुराधीश के बाद रावराजा तेजसिद्द जी 
वेदी पर आये ओर उन्होंने स्वामी दयानन्द का पक 
चित्र सभा को दिखला कर कहा छि यह eat जी 
का चित्र HA अपने दाथ से उनकी war wa 
करके लिया था । स्वामी जी जब जोधपुर में थे 
तब रात्रि को पांच बजे प्राणायाम के लिप जंगल में 
चले जाया करते थे, जहां क्रि बहुत से जंगली जान- 
वर रहते थे । इस पर महाराज्ञा स्वामी जी के साथ 
रिसाला भेजने का प्रवन्ध करने लगे पर तु स्वामी 
ज्ञी ने निषेध कर दिया | 

रावराजा साहब ने पक चित्र दिखलाकर कहा 
कि यह स्वामीजी का चित्र Ha स्वयंउनकी आज्ञासे 
लिया थो यह दर समय महोरांजाके सोने के BAA 
लगा रहता था । वह अपने सब अफसरों से कहा 
करते थे कि यह मेरे गुरू हैं । जब तक जोधपुर का 
नाम रहेगा तब तक दम इस चित्र के दशन करते 
रहेंगे । मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि स्वामी जी 
नसवोरे ( हुलास ) सू घा और पान खाया करते थे। 
यह ठीक नहीं है। स्वामी जी जव जोधपुर आये 
तब उन्होंने लोगों को कई बार ऐसा करने से यह 
कहकर मना किया कि तुम्हारी नाक गंदी नाली 
की तरह चल रही है । यह बात उस पुस्तक से 
तुरंत निकाल दी जानी चाहिए । स्वामी जी पान 
नहीं खाते थे | हाँ, पान पर रख %र ब्रह्मी वूटी खाते 
थे। हम को भी कई बार खिलोयी थो यह बड़ी 
गुणकारी wtaf है। इस औषधि को ही पाल 
बताया जा रहा है। हमने कभी स्वामी जी को पान 
खाते नहीं देखा । तस्त्राकू को तो वांत ही क्या? 
तम्बाकू को तो बह राज्य से ही निकलवा देना 
चाहते थे। बीमारी के समय डाक्टर सूरजबल ने 
कहा कि मैं आप को झोरोडाइन देना चाइता हूं 
और बताया कि उसमें अफीम पड़ती है । तब आप 
ने कद्दा कदापि नहीं, घाण चळे जायें पर मादक 
द्रव्य का सेवन कमी न RRT | इसके बाद रावराजा 
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y antag जी ने स्वामी जी के लिखे पांच पत्र पढ़- 
g कर gam, जिनमे प्रजापालन, केशमक्ति और 


सदाचार ओदि का उपदेश दिया हुआ था। पत्रा में 
भारतीय UMAR अपने देश की उन्नति का सदा 
ध्यान रखने की विशेषतः प्रेरणा की गई थी। पत्र छुना 
चुकने पर रातराज्ञां साहब ने कहा कि ag भी 
fam जब कि स्वामीजी मदाराज जोधपुर आरहे थे 
पाली से घोड़ा ama उनकी सवारी के लिए न 
frat और पैदल चळ कर आये । महाराज जोधपुर 
ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाओ | महाराज की मुझ 
पर बडी कृपो थी, यह सब स्वामी जी का प्रताप 
था | मैं जस समय जारदा था कि पक दिव्य मृतिं, 
जिसे मैंने पहले कमी न देखा था,सामने अक्रेली आ- 

रही थो । मैंने अपने भाई से पूछा कि ag कौन है 
ag तो पहांड का पहाड़ चळा आ cate ! जब ag 

समीप आये तो मेरे पांच जमीन पर चिपट गए | 

उनकी साठ WAS साळ की आयु का यह हाल था 

कि उनका चइरा सुखं थां और इस प्रकार चमकता 

था कि उसकी ओर देखने की हिम्मत न द्दोती थी | 

जब महाराज स्वामी जी से मिले तों स्वामी जी ca 

तपा से fas कि घर जाकर मेरे भाई ने मुझे अ- 

पनी भुजाय दिखाई जिन पर स्वामी जी के हाथ 

घेस गये थे ओर निशान पड़ गए थे । मुझे 
पने भाई के समान बलिष्ठ उस समय कोई न 
दिखाई देता थां | में जिस oe को धारण 
:प हुए हूं यह स्वामो जी का चित्र है और हाथी 
{a के ऊपर बनाया गया है । महाराज जोधपुर ने 
तोन सौ रूपये व्यय करके यह पदक तय्यार करांयां 
था जो मुझे मेरी सेवाओं के उपलक्ष्य मे दिया 
गया है । 


७ 


~ 


2 


ला 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी 


मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम इस सम्बन्ध 
में लिखा जाता । मेरे ऋषि दयानन्द के aa 
न्घ में सुना और उनके दर्शन भी किए हैं । परन्तु 


$ 


Pee S 
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रेते है परन्तु मुझे इश्वर पर विश्व स आपने नहीं 
/ दिलाया | स्व'मो जी ने उत्तर दिया fa जव प्र 


CP ७७७ 
मैं वह सब कुछ प्रकाशित कर चुका हूं। पद्दळी बात 
जो मुझे इस समय याद आई है वह ag? कि काशीचे 
मेरे पिता पुलिस अफसर थे म वहां पढ़ता था. ऋ प 


भुको 
कपा git at आपको शेश्वर पर घिश्वास होगा | 
A fe í में चुप होगया। १५ बरस वीतः 
जी वहां पधारे हुए थे। प्र सद्ध था कि एक न्त f उस दिन मै a a या। १५ तन पर समय 
जादूगर आया हुआ दै । वह दिन में दो मशाले' § आया कि उसी प्रभु न अपने ऊपर मेरा विश्वास 
रोशन बिए रखता है। मेरी माता ने दम बच्चों का दृढ़ किया । ' 
À ता० रद फरवरी को इन्हीं तीन agg 
f स्त्रामी जी के विषय मै अग्ने अनुभवी का aca 
क्रिया | दूसरे दिन अर्थात ato १९ फरवरो को 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, स्वामी अच्युगानन्द ज्ञी, 
TAMA हरविछास शारदा और म० अळखधारी 
जी आदि ने अपने अनुमर्वा का ada किया जो 
क्रमशः GAT मै यहाँ दिया जाता È | 


घर से निकलनो बन्द कर दिया कि कहीं मेरे बच्चे 
इस जादुगर के कब्जे में न आजाये' | परन्तु उन्हे 
कया माळूंम था झि उनका बच्चा एक दिन जादुगर शै 
के कब्जे में हो जायगा । १८७६३० में बरेली मै 
पण्डित दयानन्द सरस्वतो का आरा प्रसिद्ध हुआ | 
चह आकर खजानची लदरीनारायण की कोठी में 
ठहरे ! में उभ दिनो कट्टर ना = था, पिता iy $ 
कहा कि एक दंडी स्वामी अथे है, तुम चळो । मेव मी = ग्द. ज॑ गी 5 
` समभा कि दंडी स्वामी aesa पढा हुआ है । सि- शै स्वान faa श्व्रानन्द्‌, जी ने दशन देते 
बाय gaar के और क्या बाते करता होगा । मैं $ हुए कहा, कि स्वामी दनानन्द जी का हरिद्वार मे 
पितो जी के सांथ गया | स्वामी जी कुर्सी पर बैठे 6 काळी कम्बला वाले महात्मा AJKA के साथ 
थे। मैं पहले उनकी मृत्ति को देख कर आइचरयं ; विवांद हुआ था । उसका मुझ पर अधिक प्रभाव 
मै पड़ गया। परन्तु दो पादरियों को देख कुछ ५ पडा। मैंने तमी से अपना जीवन उनके उपदेशा- 
शॉति हुई | भात्र जो मन में आया ag यह था करि ; नुसार ढालना आरम्भ कर दिया। Fa aghi से 
यह केवल संस्कृत पढ़कर एसी बुद्ध की बाते करता í बहुत सी शङ्काऔ का समाधान भी किया at! 
है, आइचय है ? मैंने उनसे कहा कि अब टाऊनद्वाल / उनमें वस्तुतः वर्णंनोनीत विद्युतशक्ति विद्यमानथी | 


Pinecrest | सवामी अच्युतानन्द जी खर्व इससे 


i और ईश्वर स्तुति पर व्याख्यान दिया । फिर ओउम 
| नमस्ते ओर AGTET पर लेक्चर हुआ। इससे टक्कर लेने वालों में से एक थे परन्तु अब बे 
| अपनी महन्त की गद्दी का परित्याग किये हुए आयं 


मरे पिता बहुत अप्रसन्न हुए । पिता की श्रद्धा घटी 
सन्यासी हैं । स्वामी जी ने स्वामी दयानन्द सर 


| और RAR की श्रद्धा बढी ।.क्रषि दयानन्द का 
दो घंटे दरबार हुआ करता था । इसमें सब लोग £ स्वती जी से “ एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ” पर शास्राथ 


आया करते थे ओर प्रश्‍नोत्तर हुआ करते थे। मैन. 6 किया था। जिस पर महर्षि ने इसकी व्याश्या की 
i छोगों से पूछ। fe स्वामो जी ईश्वरोपासना Na % थी कि यहद वाक्य अद्वेतपरक adt है वरन्‌ ' अद्वितीय! 
ij समय करते हे ता मालूम हुआ कि थे तड़के ४ बजे 9 पंडितः” के समान ब्रह्म को अद्वितीयता मात्र का , 
॥। कहीं चले जाते हैं और प्र.तःकाळ ६॥ बजे वापिस € योतक है । ब्रहम के समान दूसरा कोई मद्दान्‌श 

| ह हैं और उसी समय सम्ध्योपासना कर आते 2 वाला प्रभु नद्दी दै यद्दी इसका अर्थ है। | 

। एक दिन मैंने स्वामी जी से कहा कि आप, बड़े । ५० आर्य मुनि जी ने उठकर कहा कि | 


हाजिर जवाब हैं जाँ आप लोगों का मु द्द बन्द कर ६ महर्षि से शाखाथे करने के लिए नैयायिक वेदान्ती 
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आते थे, तब वे बराबर नवीन न्याय की अवच्छेर 
कता-प्रकारतां की लम्बी २ प'क्तियां बोलकर स्वामी 


इस पर VASA के मुख पर ताले लग जाबा करते 

a | 
रायसाहिव हरविलास शारदा, मन्त्री 
परोपकारिणी समा, ने पक कद्दानी सुनाई कि घ्या 
इयान देने के उपरान्त पक बार हाल को विशाल 
इरवाज़ा ऐसा बन्द दोगया कि बहुत ज़ोर छगान पर 
t 


>.” Som fC 


नी ११५ ॐ. 
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म० गणेशप्रसाद जलालपुर ने कदा मैं 


~ ~ 
x a शिव क नता था, परन्तु स्वामी जी के 
ज्ञी को परास्त करना चाहते थे। परन्तु महर्षि उन £ सत्योपदेश को we कर के Ha 2 az R 3 
4 
a पूछते थे कि यह किस वेद में लिखा है ? बस, १ ge दिये । 


लाला गंगाराम जी लाहोर वाल्ला ने 


बतलाया कि में मुसलमान दोने ळगा था। साथ हो 
लाला ढाजपतराय भी मुसलमान eta वाले थे। 
स्वामी जा के प्रभाव ओर उपदेशों न हमें बचा लिया। 


स्वामी जी के समकालीन निम्न agaat ने भी 


Tai उत्सव के मुख्य पंडाल में दर्शन दिए थे 


। भी न खुला । अन्त में स्वा० दयानन्द जौ ने बड़ी $ और इनका परिचय उपस्थित जनता से कराया 
छुगमता से खोल दिया । गया थो -- 
लाला देवराज जी ने ser कि मैं हिंदू धम १, लाला रलाराम जी गुजरानवाटा 
ते | को बहुत कथ्या समझता था । मेरे उस्ताद Ae मु २, श्री नारायणस्वामा जी 
वै सहमानी धर्म सिखाते थे। स्वामी जी का ब्या- ३. लाला रामकृष्ण जी ave 
। ब्यान सुनकर मैं अपने धर्म पर qat होगया । ४. लाला मिट्ठनळाळ जी 
1 । fa अपने गुरु से प्रश्न करने शुरू कर दिये । ag a SE 
चुप साध गया। ६. स्वामी सवदानन्द no 
A ७, लाला टखपतराय सार 
ला० amaz जी ने कहा कि स्वामी z, a ion ध्व कडे क 
। ह सम्वत १९३४ में मय नयाय ९, डाँ० ज्वालाप्रसाद जी ( anda ) 
उनके व्याख्यानों को सुनकर सब पंडित दंग थे। १०. छाला चन्दूलाल अज्ञणर 
i गावो तक में यहद फेल गया था कि इस सु को ११, पं० गणेशप्रसाद जो फुरु खाबाद्‌ 
- aqaa सिद्ध है, इससे इसकी आवाज़ मीला तक १९, पं० लालजी भाई इन्दौर शइर 
) जाती है | स्वामी जी कहा करते थे कि पक स्त्री १३. श्रीमती द्वीरादेवी जी ( माता do anaga 
ही एक पुरुष के लिप है । जी पञ्जाब ) 
Yo अलखधारो जी (अम्बाला) ने स्वामी १४. बाबू निद्दाललिद्द जी वकील मेरठ 


जो के दर्शन लार्ड लिटन की गवनरशिप मै किये थे 
Vata कहा हि मैं सारा मे ईसाई होने वाली था 
मरे भाई मर चुके थे । मेरे चाचा मुझे स्वामी जी के 
पोल ले गये । मै ईसाई न बना | सन १८७४ के साल 
मे स्वामी जी के बिषय की चर्चा पार्लियामेंट मै भी 
हुए थो। उस समय के विवरण निकाल कर देख 

| लने. चाहिये पक बायखराय ने भी स्वामो जी के 
at अपन डिस्पेच मे feat था । 


४ 


FEIT 5 
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ao चिम्मनळाळज्ी fàgar (शाहजहांपुर) 


१६. स्वामी स्वरूप नन्द्‌ जी मैनपुरी 
१७, बाबू प्यारेमोइन जी खत्रा झांसी 
१८, To बाळकराम जो भरतपुर 

१९, Yo बळखसहाय जी ब्य स मेरठ 
२०, He श्रीराम जी पेन्शनर देहली 
२१. To गुळजाराडाळ जी आगरा 
२२. Go राजबाथ Gal पडला 
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२8. स्वामी सच्चिदानन्द जी 
३०, qo बलतीराम जी रोहतक 
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२३. To ज्ञानकीनाथ मुरादाबाद 
२४. To धक्षराम जी झेलम 


२५, Ho बाबूराम जी वाहन ( आगरा ) . ३१. स्वामी प्रकाशानन्द जी 

२६. Slat जयसीराप जी मेरठ ३२. लाला छक्षमणदास जी अमृतसर 
२७, Go क्षेमकरणदास त्रिवेदी इलाद्दाबाद्‌ ३३. दौळतरांम जी aw 

२८. म० MARATA जी stale ३४. Ho AISI जी अजमेर 


ES 
: दसवां परिच्छेद |. 


मथुरा का विशाल नगर-कीर्तन 


खूब चेतन्य कर fatl aga के लिये आयौ का 
उत्साह इतना अधिक था छि ९७ फरवरां की दुपहर 
को १ बजे से ही पण्डाल के पास कैम्प के मुख्य 
द्वार पर आय वीर अपनी मंडलियां बनाकर जुटने 
लगे । अपने २ -झंडे लेकर, भजन गाते हुए आये. 
बीर जोश मै भरे हुए इकटठे gia लगे । मुख्य द्वोर 
के सामने, मथुरा की तरफ, सांचु मंडप के पास, 
आगे Tags कांगड़ी aasa तथा उसकी 
शाखाओं के ब्रह्मचारी पीली घोतियां पहने, पीला 
दुपट्ट धारण करने घाले मथुरा के बालक' कृष्ण: 
की, यादगार रहे थे , सबसे आगे आगे आर्यकुमा 

प ues का मारू बाजा बजता जाता था | बाजे के पीछे श्री 
में एक घार नवजीवन की लहर दिग्वायी दे गयी । ४ नारायण स्वामो, स्वा० satara, स्व! ० a 
श्रीमद्णनन्द जन्म शताड्द के यात्रियों ने सोई हुई 9 स्वा० सर्वदानन्द ओर स्वा> अच्युतानन्द आदि 


मथुरा मगरी को एक बार फिर जगा दिया. और { , आय सन्यासियो की मण्डळी अपना भगवां gel 


दयानन्द जन्म शताळ्दी महोत्सव के तमाम 
। कार्यक्रम का सब से प्रभावशाली अंग यदि कोई 
| कहा जा सकता है तो ag aro १७ फरवरी का 
| विशाल नगर-कीतन था। यद्यपि इस नगर-कीर्तन 
| को सूचना पहिले से निश्चित समय-विभाग मै नहीं 
दी गयी थो और इसी कारण मथुरा के अधिआरियाँ 
प ने इसके निकाले जाने पर कुछ आपत्ति भी उठाई, 
| तथापि पीछेसे शांति-रक्षा का विश्वोस दिलाये जाने 
। पर उन्होंने जलूस ले जाने को अनुशा दे दो और | 
जिस शान से जलूस निकला वह मथुरा-निवासी 
कभी नहीं भूल सकते | = 
| १७ फरवरी की शोम को मथुरा के जजर शारीर 
| 
| 
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लिये थी | सन्यासियाँ में स्त्रा० भ्रद्धानन्द जी की £ में था। आगे २ aval का बंड बजता जाता था। 


विशालकीय सूति का प्रभावशालित्व देखते ही ४ दढितोद्वार मडळी मधुर भजन गान द्वारा अपना 
बनता था AT अपनी स्वाभाविक्र गग्मीरत 


असीम उत्साह दिखळाती चल्ती थी । 
qed थ l a J मण्डला क बाद क गडी गा फु 


का स्नातक ATE संकीतन करता चलता थ 
सब स्नातक अरना गोत पढन हुए खुन्दर दिखाई 
gaa । इनके UT लगभग ६०सबाओं आर संस्थाओं 
के ब्रझचारी और Cadi थे जिनमे से कवल 
nepal के त्रह्मचारिया की संख्या १२०० था। 
सारे aga में लगभग दो लाख नर नारी सम्मिठि 
हुप होंगे | जलून दो मोल लम्चा थी | इसमें भिन्न २ 
८५ मंडलियां दयानन्द, ३*ब( ओर राष्ट्रं का गुण 
Galata कर रहो थों। aga डेड बजे चळक 
मथुरा के बाज़ारों में से gar हुआ शाम के ७ a 
शताढदी FIT म॑ वापिल आया था। 

सबसे प्रथम गुरूकुल कांगड़ी के स्तातकों कं 
HSRC aada मडलो ने, ''ंगच्डध्वं dagsa 
सं बो aaifa जानताम्‌ ।” , ` आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो 
saaa) जायत!म्‌।” इन दो वेदमंत्रो के साथ 
Alaa आरस्म किया । इनके पीछे सब दल अपने 
अपन भञ्जन गाते हुए चले | 

इन भजन गान वालों में साधारण स्थिति 
fag न्‌. धनी, सोदागर, axte ATIT, डाव 
भी सम्मिलित थे | सब निःसंकोच रूप से an 
गाते थ । पञ्जाबी भाइयों के उत्साह का ठिकांना 
था। वे अपना पञ्ज'वी भाषा मै बड़े saama 
गीत गा गा कर मुर्दा दिलों में भी sag पदा कर 
WY । उनका ' स्थामो दयानन्द साडे खारे कष्ट 
निवार गया” बडा अच्छा मलम पड़ता था 
घ्रहमचारी वेद्‌ गान करते चलते थे ओर "दयानन्द 
के वीर सैनिक बने गे ' की घोषणा करते जाते थे। 
अपोध्या दल के आगे पाखड खण्डिनो” पताका थो। 
राजस्थान दल बड़े जोश से गां रहा था | कितन हो 
aet के पक ख साफ ओर fHaat ही की 
TH खी वरदी थो | गुजरात आयद्छ खद्दर 


END 


8 x t 


पञ्जाब, गुजरात, amz, द्वार, मध्य प्रदेश 
संयुक्त परांत, राजस्थान आदि प्रदेशों से आई हुई 
ota देवियाँ भी gaa के साथ था | इनकी संख्या 
हज़ार से कम न होगी | दयि भक्त के माव- 
पूर्ण गीत बड़े प्रेम से गातो जाती थीं । मालूम होता 
था हि पक बार फिः देश में सतयुग की ळहर चळ 
ही है। बड़े २ प्रतिष्टत ait की हज़ारों देवियों ने 
इस इतने लम्बे जळूस के साथ मैदान में चळ कर 
अपने धप्रे-भाव का after दिया। odia ata 
हज़ार स्त्रियों की रक्षा का प्रषन्ध बड़ा हव प्रशंसनीय 
था। कतार के दोनों ओर स्वयंसेवकगण हाथों में हाथ 
मिलाये हुए पं क्तवद्ध चलते थे। बीच में देविया थीं। 
आगे Ts आये पुरुषा का दल था । इस सुप्रबन्ध 
को देख कर मथुर'निवासी बड़े प्रमावित थे। faa 
मथुरा को एक दिन आर्यसमाजियो पर ईट बरसाने 
में आनन्द आता था आज वह बड़े भक्ति भाव से 
जुलुस पर पुष्प तथा tet को वर्षा कर रद्दाथा। 
जो मथुरा श्रावण और फा गुन के मेळों मे स्त्रियी के 
प्रति सद्भाव प्रद्शित करन में फेल हो जाता है वदी 
आज आर्यदल को देख कर आदर ओर श्रद्धा के 
भार से दबा जाता था | उलकी आंखों से वह पूज्य 
भाव झलक रहा था जो अग्नो माता ओर afgat 
दर्शन करते समय झलकता है। सारे मथुरा 
नगर पर आय सभ्यता ओर दिता का 
आतङ्क छाया हुआ था | रसिक मथुरा में इस 
फाल्गुन मास A एसी गम्सोरता उत्पन्न करने 
बाटी ag mart gt हो सकतीं था। 
इतनी स्त्रियां के साथ होते हुप भी जलुस के सारे 
स्ते मै कोइ दुघेटना नही हुई । होली दरवाजे के 
पास HAS एक स्त्र' (A'S को रहने बारी) शायद 
मार्ग की थकावट से मूछित सी दो गई थी, जिले 


> 


A 2 


AE TOAN IN] ae a PIO FOTO TOOTS >)००>७०००००००००५००००७००७००७०००० ०००००९०००४ 
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समझाते रहे । जलूस आगे बढ़ता जाता था और 
क्रमशः कुटियाके सामन आती जाने वाली मंडलियां 

ह्मा जा' के BA स इस स्थान कॉ प रचय 
पाती जाती थीं। यदद कुटी इस समप बिलकुल 
पहुंचा | मथुरा का मुख्य द्वार बोला गुरु ।बरज्ञानन्द टर फूर खडहर के रुप में पंडी थो । 
की जय, 'बोलो ऋषि दयानन्द की जय,' 'बोला i इसका किसी मथुरांवाली मदाजुमांव ने set 
स्वामी श्रद्धानन्द की जया कारा सर गूज उठा | इस | द्वार भी नहीं कराया | इसे देख-कर सब ही के 


| WRI IP ७७७० ६६३० LR TLD REIGNS BH ८५३९८७३८२३ 
तुरन्त चारपाई पर डालकर gT मे पहुचा द्या 


गया | oe 
घोरे २ मस्तानी तथा उमंग भरी चाळ से चळत 


इुआ जलूस ३॥ बजे मथुरा नगरो के दरवाज पर 


€ 0२०८ ०००००६ 


गूज को सुनकर ऋषि-भक्तो के हृरय आनन्द से / दो आंस अ~इ व्है। 
| भर गये । गुरु को नगरी में प्रव करते समय i È aga ने बराबर अपने कीर्तन में दयानन्द, 
शियो न अपन इरयो दो उसके चरणों में नवाया । 6 विरज्ञानग्द, वैदिक धर्म आदि के नारो तथा aa- 
मथुरा नगरी के बाजारों की दू हाना, अट्टालिकाओं, ४ कार्गो से तगर को जहां तहाँ र जा दिया था । महर्षि 
जौ, aapi सब जगह आदमी ही आदमी दिखाई / दयानन्द्‌ को गरू-भूमि का स्मरण कर के हृदय 
s ते थे अरारि पर ast हुई माताप्‌ ऋषि क , गद्गद्‌ at जाना था। योगिगज ऊष्ण की सम्पूर्ण 
i र ज्ञयकारौ रो सुन खुन कर पुष्य वर्षा कर रही थी | í थुरा नगरी अपने इस युग के योगिराज महं की 
ह मथुरा faster गुरु £रजानन्द्‌ की जय को मथुरा शताब्दी के अवसर पर इस समय gaika ÙR 
नगरी की जय रूमझ कर, व॑रां से यह वीरनाद १ अ तो थी। 
करन का अपुनय करते । मथुरा के बाज़ र जयकारों 5 - सचमुच महिला मण्डल के जत्यूस को देख कर 
से प्रतिध्वनति दोऋर आकाश पाताळ को एक $ नगरवासियों न mama को पवित्र स्थान देने का 
कर रहे थे। धरे २ जलूल उस स्थान पर पहुंचा ४ अवसर पाया | मथुरा के अन्य मेळां की तुरना में 
ह 0 गुत रा से| शिक्षा पाते í इस म्होत्सर ने आदर्श स्थान पा लिया।. wet 
थे उस मकान पर BMA का भंडा खड़ा हुआ था। $ त यसको प्रवर्सक ने जिल अक सय 
í 


$ 


| 


मकान ६ मजिला था । सबसे न चेडी मजिलके दर- 6 आदर्श सिद्धांत रख कर इ जनता को मार्ग 
चाजे कांल्खसे gA थे । gat मंजलका सेहन at % दिखाया है उली प्रकार saat को शांति और प्रेम 
=. के उल्वान पर था gei आधे बन्द थे आधे खळ 8 > 

थे | आत' हुई जनताको स्थान की परिचित कराने 
के लिए स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द्‌,जी उस कुटियो पर 
ख्ड़ेथे। उस कुटिरा के सामने आते ही सरी शै 
म9रा फर से जयकारों से शूज उठो । अलंकार ४ हे 
ae तन HEZ के इत तौन सार पदा न इस g Ii Re) z : 
स्थान पर धूम मेचा दी । १ - कालेज लाहोर और उसका आयुर्वेदिक विभ री, 
बही प्रेम जमुना यहां फिर बहेगी, l ।० qo dio कालेज्ज कानपुर, गाठकुल BTS! 


$ मना लेन का पाठ भी सिखा दिया है | 
इस aqa सै निम्न लिखित दल विशेष रूप से 


० 


Ze प्र है i 
waag विद्यालय लाहोर, विरजानन्द 


A 


जो सलार की ताप्रज्वाला हरेगी | £ गुरुकुल कुरुक्षेत्र गृदकुल रायकोट, गुरूकुल | 

कहेगा जगत fas के इक स्वर से सारा, एर, गरुकुळ qaaa, महाविद्यालय ज्वालापुर! 
दयानन्द स्व मी गुरू है हमारा ॥ 9 गुरुकुळ बदायूं, gens सकन्द्राबाद. गुरुकुल 

इस कुटी पर खड़े होकर महारा हँसराज जी 9 URAA, गुरुकुल विहार बङ्गाल, Ño T ate 
बहुत देर तक जलूर के पुरुषों को स्थान का मदद ८ हाई स्कूल रावलपिडी, डी० qo घी० दाई स्कुट 
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आगरा) कन्या मह। विद्यालय जाळन्धर, अनाथालय £ 
आगरा, अनाथालय लखनऊ, अनाथालय Fit- 
ag, अनाथालय लाहोर, अनाथालय अजमेर, 
अनाथाश्रम देउला, कन्या गुरुफुल देहली, भार प 
हिदू-शुद्धि समा आगरा, द्लितोद्धार मंडळ देहली, 
आर्यसमाज लायलपुर, सर्गाजा, कोटा, आर्य प्रति- 
gfafa समा इस्द्रप्रस्थ, ARR अवाथ सुधार 
श्रम देदळी, आये समाज सर वाज्ञार देहळी 


3 
: 
5 
¢ 


५८८२०७०१५७ APY AP: ROY ADS FAD APS RY FY PY PI 


बितनौर याची ळ 
ट्टा पु wz 


आय दळ इटावा, आयसप्राज 
आय aaa गाज़याबांद, आय समाज 
AAA, आय समा उ काशीपुर, अनाथाश्रम लख 
WAZE राजस्थान; आयसमाज ग्वालियर, 
आय समाज मैनपुरी, आर्य समाज इन््रौर आर्य 
समाज कादा, आय समाज कटरा ( इळाहावाद ) 


आदि २ लगभग सब हो आय संस्थाओं न age 
में भाग लिया था । 


४ 


TENDS NSS, AN RS ga 


9 YONG 


ग्यारहवां परिच्छेद ६ 


CNN NNN 
जू RRR LRN RII 


ws FX 


taida सन्तढन 


श्रीमद्दयानन्द wa matsi महोत्सव में 
लाखो लोगों को उ।स्थिते का लाम उठाने के लिए 
जहां MAPAIT QM, आय ANA सभा जात 
पांत तोडक मडळ आदि आये समाज की संह्थाओं 
ने अपने सम्पेलन इस समय किये थे, वहां गौ ५ 
कानफरे'स, साधु सम्मेलन, लाई ब्राह्मण AHA i 
आदि कई सभा सम्मेलन और FERA एसी भी 3 
हुई थो जिनका आये समाज से स,ध। कोई सम्बन्ध / 


SOOT 5७०२७ 


© 


नथा। इन सब सम्मेलनों ओर tran at की 
कायवाही यदि पूरी २ प्रका शात को जाय तो वही 
TR स्वतन्त्र पुस्तक का आकार धारण कर लेगो, i 
इस कारण यहां पर इन सम्मेडनो आदि का केवल ; 
संक्षिप्त समाचार दिया जायगा | 


is) 


mo 


ओर pagta 


(१ ) आय स्वराज्य सरेलन 

आय स्वराज्य समा' ळाहोग के damat ने 
मथुर मे, श्रोमद्दवानन्द जन्म शत'ढए' मद्दान्तव.के 
समय, भारत भर में स्वराज्य समाआं काँ संस्थापन 
शिया जा. सके इस उद्देदगसे अर्थ स्वराज्य स- 
स्मेतन की आयाजना का थो। इस ही बैठक AT- 
तीय faz शुद्ध समा ओर साधु गं क Tath 
क्रमशः ताराख १६ ओर २० फरवरो को हुई थी । 
आर्य स्वर ज्य समा लाहौर ही इसका स्वागतका- 
रणो afa ते थो, अतः उसके प्रधान ब मन्त्र ने 
ही स्वागताध्यक्ष व स्वागत मन्त्री का काम feat) 

सम्मेळन के प्रधान के लिप कराची के सन्त 
ब्रह्मचारी श्री टो० ggo बसबानी जो से प्रार्थना की 
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गई थी जो उन्होंने अत्यन्त कृपापूर्वक स्वीकार कर 
ली थी। पर तु दुर्भाग्यवश उ है देवयोग से कुछ 
चोरे आगई और वह मथुरा पघारन म॑ असमथ 
रहे । अतः श्री स्वामी ध्रद्धानन्द जी सभापति बन | 
१७ फरवरी २५ को, 'स्वराज्यवादो आयौं के संग- 
उन्न का क्या महर है इसका प्रचार करन के faq, 
एक विशेष मीटिंग साधु केम में की गई। यू» पी० 
के सार्वजनिक जीवन में अपनी साएगी ओर त्यांग 
के कारण प्रसिद्ध देशभक्त डा० जवाहरलाल जी 
५ ( कानपुर ) इसके प्रधान निर्वाचित हुए। पंडित 
रामगोपाल जो ( लाहोर) ने उनका स्व!गत करते 
हुए मीटिंग का sga बतलाया। आये स्वराज्य 
सभा की आवश्यकता और उसके उद्दे शो पर २॥ 
घटे गरमागरम बहस हुई, जिसमे पञ्जाव, यू० पी० 
सी० पी०, बिहार, बँगाळ, arg सिध के प्रसिद्ध 
स्वराऽयदादियों न भाग लिया | इसका प्रमाव संग- 
उन बनाने के पक्ष में बहुत अच्छा रहा और सम्मे- 
ळन के लिये दिलचस्पी पढ़ गई | फळ यद्द हुआ 
कि ९०० के लगभग सज्ज़नां न समा के उद्देशां से 
सहमत होकर AAIR HAAN हस्ताक्षर कर दिप 
उन्हे प्रतनिधि-रूपसे सम्मति देनेका अधिकार दिया 
गया । ये प्रायः भारत के सभो प्रान्तों क थे । उनमे 
डाक्टर, वकील, वैरिस्टर, सौ दागर, सम्पादक, उप- 
f देशक, सन्यासी, कसिलर, स्युनसिपल कमिइनर, 
i लोकल बाडौं के अध्यक्षों क अलावा चमार, जुलाहे, 
| किसान ange भी थे। आय ( हिंदू ) रियासतो 
॥के भी प्रतिनिधिथे। 


(aia को शुद्धिसमा के पंडालमे म'तृत्रन्द ना 
के पश्च त पञ्जाबभूषण डाक्टर सत्यपाल जी न सभा 


ITO RIAA 


9 RY PALAO LIDS POY EPS BD. =| 
में सम्मिलित होकर आर्ये सभ्यता का सन्देश सारे 
ससार को दे और ऋषि के ऋण को उतारे | 

स्वागताध्यक्ष डाण्सत्यपाल के प्स्ताव व GTA. २५ 
गोपाळ जी के अनुमादन पर सभापति का आसन 
स्वामी श्रद्धानन्द जो न ग्रहण किया । श्रो स्त्रामो ज्ञी 
के चित्ताऊकषंक भाषण का बडा प्रभाव TST | आपने 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिए प्रार्थना के पश्चात्‌ कहा कि 

में सरस्वती गो और स्वदेश तीन माताओं का 


, 


| az 
f वर्णन कियो है । आचार्य दयानन्द की देशभक्ति 
| किली से छिपो नद्दी, बद्द एक agad सेनापति 


। उनके अनुयायी भी अपने अन्दर वीर सैनिकों 


काम करते रहे तब तक उसमे MaI एक 
आर्य जन्म से ही स्वर!उप्र-प्रिय देशभक्त है । बह 
आय्य आर्य नहीं जिसके दिल में स्वराज्य का प्रम 
नहीं | स्वामो जी ने ऋषिक्रे Tala प्रोग्राम व राज- 
नेतिक सिद्धांतों पर बहस करते हुए MÀ स्व- 
राज्य सभा के उद्देश्य का जिक्र किया और स्वराज्य 
3 प्राप्त के लिए सहनशीलता, परस्पर विश्वास, प्राणि 
मात्र से प्रेम, हृदय की शुद्ध ओर मातृभू म से बेहद 
प्यार का उपदेश किया | 

कार्य्याधिक्य के कारण श्री स्वामी जी अधिक 
समय तक न वेठ सके और प्रश्गन--काय्यै श्र मान्‌ 
कु वर चाँ;करण जी शारदा के BIT कर चले गये, 
anana निम्नलिखित ५ नवयुत्रकरों ने आगामी एक 
वर्ष के लए गरीबी की जिन्दगी व्यतीत कर सभा 
का काम करने का व्रत लिया | p 

(१) amafazg aati, (२) श्री प्रम 
नाथ जी, (३) sit मोह्ोरासिह जी, (४) मिल” 


' पति श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी का स्वागत करते हुए í स्वीराम जी, (५) श्री गोपालदत्त जी । स्वामी नु" 
एक उत्तम भाषण दिया | आप : ऋष के राष्टीय 8 fara जी ने इन gaat को आशीर fzat | 
स्वरूप, आयस्घराज्य सभा की स्थापना, उसके न रे 

॥ ही पोळ्या सभा के दलित ee हे तत्पश्चात, ला० रुमप्रसाद्‌ जी बी० प्र | 

> aaga qaaa दलितोद्धार फ ड (स्दराज्यस 
सफल काम और कायंप्रणाली का वर्णन करते हुए $ के लिए अपील की । और सार्वज नक समा बिस: 
आया से अपील की कि वह आर्य स्वराज्य परिवार £ जित होकर प्रतिनिधियों की मोडिंग (हुई जिसमें 
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बिशेष दशकों को मिटाकर १००० के लगभग उप- 
स्थिति था । उसमें कुछ बदल के वार्‌ अखिल भार- 
तीय आय्य स्वराज 4 सभा sata का निश्चय ह्या 
गया ओर १०१ सदस्य उसके लिप faataa 
किए गये । 

अखल भारतीय सता के नि aa fz aan 
के लिए. ११ सदस्यों की TE उपसभा बनाई गई जा 
अधिकारियों से मिलकर स्वराउय खमा के काम में 
सद्दायता दे | उरूमें निम्न iaa सज्जन चुने गए । 

१ श्री ग्रामी श्रद्धांनत्द जी २-पं० शाँ.तस्उरूप 
३-डा० जवाहरळाळ जी, "-श्री Fo सी० भदला. 
५-श्री antaa, ६-श्री स्वामी शिवानन्द, ७-श्री 
saasa, cet बिद्दारीलालजी, &श्रा अजित- 
[सह सत्यार्थी, १०-श्री Go Tamta ओर १.-श्रो 
रामचरण जी बिद्यार्थी | 

gat दिन mama सम्मेलन से पूर्वं विषय 
निर्वाचिनों सभो में प्रस्ताव तैयार किये गप जो 
खुळे इजलास में सर्वसम्मति से पास हुए। सभा 
के मुख्य उद्दे श्य मे “आये सभ्यतानुसार श्न शङौ 
के स्थाने में आय सभ्यता की रक्षा करते हुप! यद 
शब्द तजबोज़ दिये गये) एक सशोधन “आय 
सभ्यता' की जगह भारतीय सभ्यता” शब्द रखने 
का था जो गिर गया । कोहाट gazai सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर बहत में कांग्रेस पर कुछ आक्षेप किये 
गये थे जिनका सन्तोषजनक उत्तर Slo सत्यपाल 
जी ने Rar उस डिन पं० विष्णु शर्म्मा व कृष्ण- 
गोपाल जी दो युत्रकों ने अपनी Gara’ सभा को 
सेट कीं। प्रतिनिधियाँ ने अपन र प्रांती में स्वरा- 
ज्य समाए सङ्गठित करने का वचत दिया | तृतीय 
सम्मेलन कानपुर कांग्रेस के अवसर पर fanaa 
किया गयां। meafg स्वांमो परमानन्द जी ने 
अपने अं ढ़ने का एक ही कब्बले दलित बच्चो के 
R आर्य स्वराज्य सभा को दे frat यह am: 
लन सवंधा सफल रहा! अखिळ भारतीय आय 

` स्वराज्य समा का बन जाना और उसके लिये = 
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४ त्यागी नवयुवक सेवकों का मिल जाना उसके भारी 


% प f H i 
2 afa रद 


~ 
सम्थलन क॑ प्रस्ताव । 
खम्मेळन मै निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुपः- 
(१) स्वराज्य प्राप्त ओर आर्य जगत्‌ की 
aran स्थिति उन्नत करने क लिये यह सम्मेलन 
(AZAA करता है कि प्रत्ये आयं खद्दर का व्यवद्दार 
करे तथा अन्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे | 

(२) ag सम्मेलन निश्चय करता है कि २०१ 
सभासद की अखिल भारतीय आय स्वराज्य समा 
बनायी जावे । 

(३) स्वराज्य प्राप्त के लिये दृढितोद्वार 
अनिवार्य है अतः यह सम्मेलन आय जनता सें 
प्रार्थी है कि वद्द शीघ्र से शीघ्र दलित agatat 
दा को उन्नत करे और उनसे क्रियात्मक समानता 

व्यवद्दार करे 

(४) यह सम्मेलन अनुरोध करतां है कि 
प्रत्येक आर्य संभ्था में धार्मिक शिक्षा के साथ २ 
राजनीति का भी समुचित समावेश दो । 

(4) इस सम्मेलन की सम्मतिमे साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिससे faa २ जातियाँ 
को स्यु नखिपल कमेटियों तथा डिस्ट्क्ट वोडों में 
और शिक्षा सस्थाओं में पृथक्‌ अधिकार दिये जावे, 
राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग मै अत्यन्त बाधक और हानि- 
कोरक है, अतः यह सम्मेलन सब कांग्रेस आदि 
राजनैतिक संस्थाओं से आग्रह पूर्वक निवेदन कः 
रता है कि वे एसा कोई समझौता न करे | 

(६) मारतीयो के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और 
warga के लिये यह सम्मेलन निश्चय करता 
हे कि प्रत्येक आर्य iat की उचित उपायों से 
रक्षा करे। = 

( ७) यह सम्मेलन निश्चय करता है कि हरेक 
आर्थ रष्टूनिर्माण के लिए दिदी माषा को प्रचार 

करे और आर्य संस्थाओं से अनुरोध करता है कि 


SS 
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घे अरत सारे काय आर्या भाषा और नागरो लिपि की सढामो उतारता हुआ आया । पडाल में तुरन्त 
मकरे | gt रामचरण जी विद्याथी की अध्यक्षतामे अ रे 

(८) यह सम्मे तन amoi आय परिषद को $ gat ने भजन व गीतिका आरम्म करी | 
राजाय समा की स्थ.पन!पर हार्दिक बधाई देता है। í द्यानन्द के बोर सेनिक बनगे' और “आया है 


( & ) यह सम्म तन ।नश्चय करता है कि आय 6 दम at ag रिन gTa सो बरस मे' इन गीति 
स्वराज्य समा का प्रत्येक सभासद्‌ नित्य व्यायाम काओं का गाना आर्थ कुमारो के मुख से सुनते ही 
करना अपना कतेव्प सप्रे । बनता था | इस समय पडाल में हजारो इशा के 
( १० ) यह सम 'लन निश्चय करता है रि १ अतिरिक्त भिन्न २ कुमार सभाओं के प्रतिनिधि और 
Ao भा० आर्य स्रराज्य समा का तृतीय अधिवेश $ माननीय नेतांगण उपास्थत थे। राजोधिराज के 
काँग्रेस के साथ दिसम्बर १९२५ मे कानपुर मे हो। € अतिरिक्त थ्री स्वा० भ्रद्धानन्द जो महाराज, धो 
( ११) इस समा का मुख्य SFAT AA स- शै नारायणस्वामी जी, पास्टर आत्माराम जा, gio 
भ्यतोनुस.र स्वराज्य स्था।त Fula’ की बजाय ० शवदेव जी शास्त्री, कु० चांदकरण जी शारदा, 
आय सभ्यता को रक्षा करते हुए स्वराज्य स्थापित | हरविछास ज्ञी शारदा, Slo कल्याणदास जी २शाई, 
करना घ कराना हो | रावराजा तेजलिंद जी, ला? अळखमुरारो जी,बा० 
( १२ ) यह सम्मेलन कोह।ट की भी षण दुर्घटना शै गंगांप्रशाद जी आद्‌ नेतागण, परिषद्‌ के समस्त 
के लिए अत्यन्त खेर प्रकर करता हुआ वहां के i अधिकारी व अन्तरङ्ग सभासद्‌ (केवल दो दीन को 
पी.डत faz भुप्ताओं के साथ सहानुभूति प्रकट 2 छोड़ क”) उपस्थित थे । 3 
करता है और उनपर अत्याच र करने वाला के प्रति ४ गायन के पश्चात्‌ गुरुकुळ JANA के ब्रह्म 
घृणा प्रकाश करता है । इस ariga की यह स्पष्ट 9 चारियो ने प्रार्थना को । तत्पश्चात्‌ स्वाताध्यक्ष श्री 
सम्मति है कि सरकार ने हिंदुओं की जान और f सटर आत्मांराम जी प्रधान परिषद्‌ ने अपना 
प्रतिष्ठा का रक्षा क faq अगन को अयोग्य सिद्ध स्वागत-भाषण पढ़ा। आपके भाषग क बाद gio 
किया है। अ.यं ( fg ) माञ से निवेदन है कि षह 6 केशातरदेव जी शास्त्री ने मद्दाराजाधिराज का परिचप 
इन दु; खत भाइया की पूण सहायता और उनके ठ देते हुए उनका नाम प्रधान पद्‌ के लिए उपस्थित 
प्रति व्यवहारिक समवेद्ना करे | किया, जिसको agaaa तथा समर्थन श्री स्व.मो 


॥ 
! 
। (२) Jo Hjo आय कुमार सम्मेलन ARNG जो, So कल्याणदाल जी देशाई, श्री हर 
í 
/ 


¢ 


= 


चिरास जी शारदा, रामचरण जी ओर aay जी 

i ता० १५ फरवरी १8:५ दो दिन के १ बजे से © Sata ने क्रिया | करतल-ध्वनि ब जय-जपकार के 
| मध्य महाराजाधिराज खड़े हुए । आपने कदा: = 
प्रस्तावक तथा अनुमोदक महोदया ने जो मेरी 
प्रशंसा की है मै कदापि उसके योग्य नहीं हूं । मै 
तो आये समाज का तुच्छ सेवक हूं.। आयकुमार्रो 
को उत्तम शिक्षा व दीक्षा का मैं बडा Gaal हृ | 
जिस प्रकार इमारत में पक भी गत्दो इट लग 
जान से इमारत गर जाती है इलो प्रकार आयं 
कुमारो ! आपके अनार्य gad सारा भारत नाश दो 


शताढरी पंडाल न० २ में गाजर जेःद्र शाहपुराधीश 
सर नाहरांलह जो के समापरिस्व में आर्यकुमार 
सम्मेलन का महत्वपूण विशेष अधवेशन MGA 
Em | 

ठीक १ बजे राजराजेन्द्र की मोटर amg श्री 
परमात्मा शरण जी तथा a कृष्णङ्गमार जोने 
[जाधिराज का स्वागत कया । थोडी देर देर बाद १ 
दी बड़ौदा आर्य कुमार समा का बेंड राजाधिराज ; 
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arat है । मेरे जो कुछ विचार इस सम्बन्ध में है 
घे आप को पढ़ कर Gala जावेंगे। इसके पश्चात 
gaat लिखित alan आंपके मन्त्री जी ने पढ़कर 
हुनाया। जिसके मुख्य अंश नीचे दिये जाते है | 
“ञ्ञ दिनतक जितने अवतार, जितने आचार्य, 
जितने वीर, जितने सप्राटू व छाट हुप हैं उन सबा 
ने अपने जीचन-काळ को मात्री उन्नति के साचनों 
को कुमारावस्था मै प्राप्त किया 2 अतएव खभी 
अवस्थाओं मै ag कुमारावस्था दी सर्वोत्तम È | 
कम।रगण दी देश जाति वा धमं के areata zl 
जिस देश व जातिके कुमार सदाचारी, विद्याबुरांगी 
और सत्कमानुयायी होते हैं aq देश तथा जाति 
gaa होती है और इसके विपरीत fang जाती है। 
nagar श्री दयानन्द सरस्वती जी जत्र मुझ पर 
BU करके शापुर पधारे थे तो sata मुझ यह 
बतलाया कि आर्य धर्म जो शिथिल हो चला दै 
और देश दीनावस्था को पहुंच रदा है इसका मुख्य 
कारण UAE MA कुमारो की दीनता है। इस देश 
में अव तक ब्रह्मचरय-्रत-पालन-परिपाटी, स्वाध्याय 


मै 
के 


जाते हे । मै कुमार परिषद्‌ के कुमारा से अनुरोध 
करता हुँ कि वे अपने पर बडी भारी जिम्मेदारी का 


E 


Bla उठा चुके हैं। उस कार्य को सिद्ध करने के 


ह लिए उनको वेद भावाना ठ 
£ लिए नको AZ AER 1 आज्वाऔं का पाल्न 
कर वह्मचय आदि महात्रतों का पालन परमाइयक 
है, क्योंकि panga देश के भाग्य-निर्माण की 
सामग्री हैं | ब्रह्मचय स हो धर्म कमाया जाता है। 
agaa की नीतिसे मिद्ध है कि विना ब्रह्मचयं 
के शारीरिक दिव्य शा.क्त प्राप्त नहीं होती और 
शारीरिक शक्ति के बिना भ्रमक्का साधन नहीं होता! 
कहा भी दै, “शारीरम द्य खलु धमसाधनम '' यद्द 
9 शरोर धर्म अर्थ काम मोक्षाद्‌ फठ्चतुष्टय क लिए 
£ होता है । इस faq waz सुख प्रास के लिए 
$ पहला सोपांन ब्रह्मचर्याश्रम दी दै । 


! 
/ 
१ 
/ 


c 


“कुमारगण! अ ये GAL ट ऊट हो लगाकर आप 
की ओर देख रहा है। कोकि Hs gA बाळे 
होते हैं और बीज मे Het की आशा रती है। 
आप alat पर दी देश व धम के उद्धार का भार 
दै । इसलिए आप लोग बीर बने, सच्चे धर्मात्मा 
बनें, ब्रह्मचारी वने' परोपकारी वन और आप की 
भावी सन्तान भारत का मुख उज्ज्वबळ करने वाळी 


€ 


2 ‘ati उनके द्वारा वैदिक धमे का प्रचार दो और 


! 
। 
! 


विश्व मात्र का उपकार हो ।” 


आपके भाषण के ब'द्‌ दिषय निर्वाचिनी की 
बैठक हुई जिसमें थ'डा देर वेठ कर राजा\धराज 
बड़े पंडाल में चळे गये ओर श्री अलखमुरारी जी ने 
समागति का कार्य हिया । दो पक प्रस्ताव ala 
होन के बाद एक उप्समति नियमो पर वचार 
करने तथा प्रस्त व निश्चय करन के लिए बना दी 
गई । उपसमिति न farat को तो देख तिया परन्तु 
प्रस्तावों पर विचारून कर सकी अतः समापति जी 
की आश्ञासे प्रस्तावों का म स्व तय्यार किया गया 


आधे कुमार सम्मेलन के प्रस्ताव 
दूसरे दिन ato १६ फरवरी को ठीक १ बजे 


लभापलि श्री श हपुराधोश पडाल मे" पघारे । 
प्राथना व भजना के बाद समापति जी को आशा 


| 
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afua लिखित प्रस्ताव श्री भाता ART जी 
(देहली) ने प्रस्तुत किया; 
“oh दयानन्द जन्म शताब्री के शुभ अवसर 
_ पर भोरतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ का यदद विशप 
समोलन सकल आये प्रतिनिधि सभाओं एवं A- 
anst से सांनुरोध प्राथंना करता है कि वे आय 
कमार सप्ताओं के प्रति सच्ची मातृ-संस्थावत ARIT 
करे, उनके सदस्यों की मानलिक ARTAR एवं 
आसिक उन्नति के लिए काय-शील साधन प्ररान 
करे तथा उनके संचालन मै परे हरय से भाग ल | 
Glo परमात्माशरण जी तथा Ao धर्मेन्द्र जी 
[ सीवान ] ने इसका अनुमोदन व समर्थन किया 
और सर्बसम्मति से यह प्रस्ताव ERTI हुआ। 
दूसरा प्रस्ताव श्री वंद्यनाथप्रसादासह जी 
[सीवान ] ने उपस्थित किया कि “भारतवर्षोय 
आय कुमार परिषद्‌ का ae विशेष सम्मेलन निश्चय 
करता है कि संगठन को दढ करने के लिए सारी 
आय कुमार सभोओ और युवक समाजो का परिषद 
से सम्ब ध करन के लिए प्रयत्न किया जाय ओर 
वैमनस्य के कारणी को खाज करने के अथ एक 
उपसमा निम्न सउजनों की बनाई जावे'जो Az 
कारणो का अ“वेषण कर उसको दूर करने के सा- 
धनो को काम में ia | 


(५ १) gto गङ्ग राम जी [शिमला] (२) प्रो० 
कृष्णक्रुमर जो ( ३) Sto कशवदेव जी शास्त्री 
(४) शान्ति नारायण जी कानपुर ( ५ ) रामचरण 
ज्ञी यिद्यार्थी ( संयोजक ) |” 

श्री रामचरण जी बिद्यार्थी तथा शान्तिनारायण 
जो (कानपुर) ने इसका अनुमोदन a समथन 
किया तथा सवसम्मति से aq प्रस्ताव Gina 
हुआ | 

इसके पश्चात श्री महादेवशरण जी (झरिया ) 
ने सभापति जी की आज्ञा से अपना निम्नलिखित 
प्रस्ताव जो विषय-निर्वाचनी मे गिर गया था 
meaa किया । 


$ 
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“gang सम्मेलन वेदिक धर्माद्वारक आये 
माज के AUTH ATT AM दयानन्द की 
थम जनम शताव्दी का रम्द ते मे भाप्तवषाय आये 
पार परिषद्‌ के अन्तगत एक आय कुमार स्वयं 
उक संघ सङ्गठित करना उचित समझता है 
गोर आर्थ नव्युपर्कों से स्प्रेम अनुरोध करता है 
इसके उचित नियमों के स्वीकति-पत्र पर 
क्षर कर उत्साह पूर्वे क पूरी संख्या म॑ सभोसद्‌ 
| 
“g-ga सम्पेलन की सम्मति मे पांच सडजनो 
की एक उपलभा बनाई जाय जो इस खघके 
उचित नि2म उपनियम बना कर परिषद की अन्त: 
रंग में शा घ उपस्थित करे ।” 

क्टर युद्रवीरलिह ने इस प्रस्ताव का “सम: 

न किया तथा म० शाम्तिनारायण जो, देवदत्त 

तथा कृष्णदेव जी न विरोध feat! बहुसस्मति 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

इसके बाद सभापति जी की ग्रो से “ate 
मार परिषद” के नियमों मै संशोधन उपस्थित 
ये गये जो सर्च सम्मति से स्वीकृत हुए | 

इसके पश्चात सभापति की ओर से डॉ० केशव- 

व जी शास्त्रो न अन्तिम भाषण किया और घोषणा 

ग कि २००) वार्षिक राजराजेन्द्र परिषद को देते 

ER | अन्त में परिषद के प्रधान मास्टर आत्माराम 
जीने समापति जा का धन्यवाद देते हुए कुमारी 

। सदुपदेश दिवा तथा डा० युद्धऔीरसिद मन्त्री 

Raz न राजराजेन्द्र को धन्यवाद देते हुए कुमारो 
से उत्स हपूर्वक्ष परिषद्‌ को दृढ़ करत का अनुरोध 
किया । शान्तिपाठ के साथ aea का अधिवशन 

बजे सम पत हुआ | 


( ३) दलितोड़ार TERA 
शताढ्दी महोत्सव मै द लतोद्धार FHA | 
आयोजन देहली की दुळितोदवार सभा की ओर 
किया गया था । दछितोद्धार सभाने इस BUR लकी 
ब्यवस्था के लिए sto सुखदेव जो, Stal TATA 


a4 


Vm 
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oy 
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ज्ञी, पं० इन्द्र जी, स्वामी रामानन्द जी और लाळा % उसमें कई aya नद्दो जा सकता । मल उठाने के 

देशबन्धु की पक कमिटी बनायी थो । इसी ने कान- ८ लिये भंगियों की अधश्यक्रता होती है उसके लिप 

pra की सव तैयारी आदि को थी । पहिळे इस  ईलाई भङ्गी उपयोग में छाये जाते हैं. । हिंदू मङ्गी 

कमिटी का विचार था कि कानरेन्ल का सभापति १ ब्राह्मणों के gazz पे नहीं जान पाते | टावन्कोर मै 

glo सेठ जुगलकिशोर विडला को बनाया जाय । £ पिछली मद मशुपारी के अनुसार २८फी सदी ईसाई 

परन्तु उनके अस्वीकार कर देने पर क्रमशः बड़ोदा- ४ थे, AAN बार उनकी संख्या ३३ फा az दो गई है। 

नरेश और लाला लाजपतराय से प्रार्थना की गयी। 8 बायक्रम सत्याग्रह का gaia आप पढ़ते होगे । 

ये दोनों सडन कारण-वश समय पर उपस्थित 


जन उसको करने वाले थिया लोग ही हैं | मैं 
नहीं हो खमते थे, इस कारण अ'त को महात्मा ga- 2 आप से प्रार्थना करूंगा कि वायकम्र सत्यांग्रद्द 


पर ध्यान 2 । इस सपय agi ४८००० आदमी 
आप के निणंय की प्रतिक्षा कर रहे हैं । यदि आर्य 
समाजी उनको सडका पर AZA का अधिकार 
ळा दे'गे, तो वे आर्यसमाजी बन ज वंगे । यदि 
हिंदु उन्हं यद अधिकार दिला दे गे, तो वे हिंदु बने 
रहेंगे, vat तो वे ईसाई या gazna हो जावे गे। 
पक बिशपका कहना है कि ४० सालमें सबको ईसाई 


aai लिया जायगा । इसके बाद 


स्वामी AZAZ जी का भाषण 


हुआ । आप ने कद्दा अम्पृदयता एक पाप है, 
मैन भी यह पाप feat है | इसके ल्यिमें प्रायश्नित्त 
कर रदा हूं। अपन भाइयाँ को अछूत समझते हुप 
हम लोग शताढिद्यों से पाप कर रहे हैं, इसके लिए 
हमें LAZAT करना है। यह समय व्याख्यानो 
और युक्तियो का नहीं 2) अव करना wre? 
प्रायश्चित्त का समय èl feet में ata संगठन 
हो रहा है, यह शुम सूचना है। सब स्थानों पर 
संगठित होने की आवश्यकता है । में ऊँची जातिया 
से कहता हूं कि दलितो को अपनाअ!, उनको आर्य 
बनाओ | दलितों से मै कहता हूं कि अपन आप 
को संगठित करो। महाराष्ट्र म आज ४८ लाख 
अब्राह्मण १० लाख ब्राह्मणों क विरूद्व उठ खड़े हुप 
#1 यह aaa होगा, यदि तुम इनको अपनाओगे 
नहीं । अपन में भेदभाव उत् न्नन करो । आया से 
में कहता g, तुम आगे बढ़ा | दू तुम्हारे पछ 


? 


_ 


॥ 


राज जी के सप्ताप्तित्व में इस कानफरेन्ल की काय- 
aA हुई | कॉनफरेन्ल की संक्षिप्त कार वाई निम्न 
लिखित है | 
ato १८ फरवरी दोपहँर के समय मुख्य WSS 
मै दुलितोद्धांर सम्प्रेलन प्रारम्भ हुआ | लाला शान- 
चन्द्र के प्रस्ताव, Go रोमगोपाळ शास्त्री के अनुमो- 
दून और ला० केदारनाथ जी के समर्थन करने पर 
gaz दृषध्वनि और जयकारों के बीच महात्मा 
हंसराज़ जी ने सभापति का आसन agn क्रिया | 


श्री हंसराज जी का व्याख्यान 
छा० हंसराज जी ने अपने सभाण्तित्व के 
भाषण में बताया कि waan aga कहे जाने 


2.72 


~ 


as लोग हम रे ऐर हैं | जिस प्रकार हम पेर के 
बिना कार्य नहीं कर सकते, उछी प्रकार कोई भी 
जाति शूद्र रूपी पेरोंके बिना कार्य नहीं दर सकती | 
आज चारों ओर से fag जाति पर मळा दो रहा 
है। fag जाति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही 
। उसके gia का वेग पद्दाड़ी नदी के वेग कौ 
ave „धिक ही अधिक तीव्रतर lar जाता दै। 
क्या कारण है कि मद्राल में ईसोइयों की सख्यां 
प्रतिदिन ag रही है । वहां तीन प्र झार के लोग हैं। 
ब्राह्मण अपन आपको बहुत ऊ चा समभे हैं । दूसरे 
नायर लोग हैं । इनका मान नहीं हैं, पर ये अस्पृदय 
भी नहीं समझ wal तीसरे थिया लोग है । ये 
चाहे सुशिक्षित और सभ्य भी हैं, पर इन्हें aga 
समझा ज्ञाता है.। यदि बाह्मणों का मुइल्ला है, तो 


७ 
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१ आज भी हम उनके शिष्ण को अपने शुरु की भांति 
७ ` > 0 gaat होगा । अपनो श क्तयों का प्रयोग करो । तुम 
शुख आन्दोलन का उदाहरण TFA gran i (सको कर सकते दो । परमपिता तुमको बल Y | 
हिंदू लोग पहले ऊब माने हैँ, x at ae | तम ऊह दो अस्पृशयता दोष नहीं है, प्राणीमात्र पक 
रा जल साओ ु न अति एंक है । परमात्मा कल्याण करे'गे। 
करो कि इनके हाथ का पाती पिओ; भोजन खाओ i [aU ह nee को वया 
। थे गन्दे हैं, पर हम ने हो Ge गन्द बनाया ; A खाको व के । दयानन्द मुक्त आत्मा 
| श्रीयुत केळकर ने कहा था कि २०० ब्याल्यानो के ५ मङ्गल कामता करेगी । a i 
बद्ल पङ दलितके हाथ का भोजन कर लेना £ इसके बांद बड़ौदा at दळित [लिकाऔ ने. 
अधिक श्रेयस्कर है । मैन तो maaa करने का 8 गोता के स्छाका और Ra गतो द्वारा agat- 
निईचय कर लिया है । यदि ५०० भी साथो at at arn feat ae ५ क 
सारे भारतमै फेल जाये ओर.अपने आपको भी दता कॉनफरल में निम्न आशय के प्रस्ताव MAT 
पन मिला दे | कोई आपत्ति आवे ता मैं तो अपनेको भी © fea गये । 
चमार कहरुर इन भ इयौ के लथ रहकर आगे 
agm ब्र हाणी आदि हात aa जा 
कितनी वार प्रस्ताव पाल किए हे पर उनका पालन : Re! 3 
=A = है । दिल्ली के चमारो और भरिया न एत पर सन्ताष करता है, ओर इस सस 
तो पक बार नि श्वा कर लिया ओर उस पर eg 9 म कास करन वाल संस्थाओं तथा व्यक्तय z 
4 रहे | उनमें ताकृत है, साहस है। आओ ! तुम इस ५ दारक प्रशाला करता 2 । जम्म के कारण हट 
हे काम को कर सकते हो, तुम अकेल नदी हो । ५ अछूत नहीं है। agata अरवेदिक ओर अप चुषिक 
| दयानन्द अकेला था, उसका चमन्कोर चार दिन से ¢ तथा राष्ट्रय उन्नति के लिए बाधक है ; 
| देख रहे हो | गुर avaafsg पक २ fara को (२) यह म्मे छन आय्य जातिफा ध्यान इस 
ओर ख्वींचरा हे क्रिः द आचार व्यवद्दार करने 


सवा ata से esti था | पर gray से सारे ने 3 å A 
र स लड़ाई ठिटी थी तुम उसी के अनुयायी $ "णे दलित भाइयों को खान पान मै समान आधि 
‘ ५ ८०० f x 
iy कार दिये जावे | 


ह' । आगे कदम बढाओ हिंदू तम्हारे पीछे चलगे। दो जाने वाली जातिय में करे 
रण चात लिह के सेनापति हरिसिह >लुआ के नाम (३) अङ्क ग कदो जाने वालो जातिय x 
aizat के WCHL के कारण कुछ दुर U आद 


से आज भी मुमलम'न अग्न दश्यां को चुप कराते 
पड गडे हैं। उ है दूर करने का उनको यल्ल करन! 


हैं। तम्दारै ता जरा स भा बोलने से मुसलमान cose 
७ > 
डरन लगे हैं | जब तुम्ह रो चन्द्र--घुडकी का य्ह चाहिये । नथा अपन अन्दर विद्यमान ज्ञात 

त्‌ को मटाना चादिए | 


फल है तब जिस समय तुम साहस के साथ अगे क 

ज तो atad रै > ह: tia 

ब्ढ़ेग, तो कौनली aS है, ज्ञा तुम्ह रा मुकाबला (४) ag सम्मेलन टावनकोर के eg जा! | 

करेगी ! काशी मै दयानन्द अकेला था । बलदेव 8 के दलितों क प्रति दुव्येद्द र का अत्यन्त FAA छ. 
Ama समझता है । इस दुव्यवहार को पर क 


प्रसाद ने कहा महार।ज ! a-a अपन सब í a 
पंडितों क साथ आ रहे हैं, आए अकेले हैं। दया- £ के लिए वायकम में सत्याग्रिहया न जो यत्न 1 
है उसकी जितनो भी पाला की जाय कम 


नन्द्‌ न कदा -' परब्रह्म एक है, उसका ज्ञान वेद एक i | at 
श्रवनकोर ५रबारन आ' बने हुए दलिती. 


La SRE 
W089 ९६०७ ७३०6२६७ १90 LIP GAD TOS. GRO ४७० 4९७७ LDS EP SPIRE 


ay 4 Sy 
चलेंगे। दू लोग सदा तुम्हारे पीछे चढ ९ l 


कक्ष w: 


2 


GRADE ०५००>७५००२>०७०९०७%०७०४२>२>- EHTS 


२ 
a 


प्रस्ताव 


(१) यह सम्पेलन दलितों की देशव्यापी जा- 


€७५७७०००७०९००७० GEOL, 


८०९०७०६ SRY SCION 


G 


है । कोई भय नहीं " ag सिह के समान डटा रहा। 
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ea at a Twi ot was ही रे 

प्राश्ना करते पर भा डाह ळव ही Gai ४ 


क 9 ETI कडव पडा.» y धा 
इसकी यह asiaa निन्दा वर | है और अनुरोध 3 te डी ag i पर oi is 
करता हे कि दरगार अग्नी इख अनुचित agi 2 की ganj बनी हई थीं जि- में साधु मद्दात्मा रहते 
को दा बा(पस Sw | थ । कम्प के पिट ही ae कुआं था जस पर 
4 (5) यह amaa दि दू रियालतो के शासत्रों £ a घु लोग स्नान करते थे । भोजन-पथनम तथा 
से प्राथना करता है कि वे अपन राज्या के अन्दर £ गहन के लिए दो कमरे मः थे | कैम्प में णक पंडाल 
बस हुए दृलितां को अन्य छोगों के समान अघि गी थ' जहाँ पर व्याख्यान हुआ करते थे । इस 
कार दे I डाल मे anena ela १० Gall से ही आरम्भ 
सब प्रस्ताव प्रायः सर्व सम्मति से eine 8 होगए थे । स्वामी सर्वदानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द्‌ 
हुए । छोगा में बहुत अधिक srg था प्रस्तावों 8 जी 


श्‍् j 1. स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी आं तर स azt- 
क समथ मं अनक प्रसिद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों के % नन्द, स्वामी विद्यानन्द, स्वामी अन्युवानन्द, स्वामी 
लाभदायक व्याख्यान हण | 


IZA. स्वामी GGA, स्था ब्रह्मान्न्द eto 
J N 
( ४ ) ag सम्मन 


aza आई प्रभति अयं सन्या'सरो क व्या- 

ख्यान होते गहे । प्राव: राधि क दस बजे तक प्रचार 
श्रीमदयानन्द जन्मशत ठरी के शुभ DIAL पर 

जहाँ और भी agi से सम्मेलन हुए, aut पक 


काय होता रहता था। 
garza भी उल्लेखनीय है । अन्य ame 
के केम्पा की नाई' साधुओं का भो पक पथक केम 


per 


x 


rip 


स्वामी सर्वदानन्द जी ने सत्यार्थ-प्रकाश' की 
Peg भिन्न २ साधुओं में वितरण कीं । arg 


+ 
9 


र मद त्म.ओं ने केवळ गृहम्थियाँ को ही उपदेश न 
था जिलमे सवड संत्यासी एकतित OE © ee बरन्‌ अपनी उनि के ल भी ae 
यकनित इप लाइन किला Gh ie ब fs यौ । सबसे आवद्ययक् प्रश्न उनके सन्मुख प्रस्तुत 
हुआ कि आये सन्याखियोँ की संख्या सेकड़ां में है। ४ .. हि कच 

किया गया कि साधु ओके लिप एक आश्रम बनाया 


साधु केस्प में एक egt था जिसमें समस्त, ag 


मत भेर से रहित हो दोनों समय भोजन करते थे। % जावे जहां रदकर वे लोग स्वाध्याय कर सक। यह 


El 


भे te J Ed] ale 5 
इस लक्कर मै qa समप, qa सो से लेकर चारस 2 निश्चय हुआ कि एक साथु आ ला जात्रे। 
स्थान क प्रश्न पर मतभेद था | अन्ततोगत्वा राह नि- 


H 


PA 
MNN EASI NANN SYS SONA COS SSSI TOD CEOS CAD FOO. COO) KONO GOO Sacro ७०२०६ CON GONE 


तक सन्यासी गण भोजन करते ग्हे। इस egl 
व्यय का भार [शेषतया ate इश्वरदास पिण्डदादून 
खां पर था | gala खातों दिन के ब्यय का भार 
अपने ऊपर लेना स्वीकार 'कया था, परन्तु इनके 
शझतिरिक्त और भी सज्जन थे जो इस पुण्य कार्य मे 
भाग लेना चाहते थे । इनमे से silo aaa पं० 
ठाकुरदत्त जी शर्मा लाहोर ने पक समय के भोजन 
Ñ २०० रुये व्यय करके सांघुओं को मोज दिया । 
इसी प्रकार एफ समय Ho लक्ष्मणदांस जी वांन- 
प्रस्थो. ने भोजन दिया । आएन यह भोजन अपने 
सन्यासोपलक्ष मे दिया था । 


श्र 


य हुआ कि एक साधु महोदय को अत्रमेर भेजा 
य वह वहां रहकर देखें ओर रिपोट करे कि 
हां अ श्रम चळ सक्ता दै वा नहीं । इसके साथ at 

हरिद्वार में स्थान तळाइा किया जावे, और उसके 
पश्चात्‌ निर्णय क्रिया जाय कि स्थायी तौर से आश्रम 
कहां खोला ma ? 

नो साधुओं की एक कमेटो बनायी गई जो 
साधुओं के संगठन पचं आश्रम खोलने का प्रबन्ध 
करेगी | इसम aaiae जी, स्वामी सत्यानन्द जी, 
- रायण स्वामी जी, स्वा० परमानन्द, स्वा० tad- 
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a और स्वा० ओङ्कर सच्चिदानन्द जी शै शाहपुराधीश लिफ्टिनिन्ट राजा दुर्गाचारायणसिह जी 
5 sp faat सरनऊ नरेश, शिवगढ़ नरेश और राजक. i 
c रै । x १ , मार अमेठी भी शामिल'थे। ` | 

साघओ की एक कमेटी में ag A निइचय £ fe l | 
हुआ कि साधारणतया ३० वर्ष at आयु से पूर्व $ स्वा० es aged से पूर्वे ama- E 
किसी को सन्यास न दिया जाय । बिशेष अवस्था समिति के प्रधान महेवा-नशेश का परिचय कराया | 
| २) वर्ष की आयु मे भी सन्यास दिया जा सक्ताँ ४ पुनः राजा साहब न ह निम्न भाषण पढ़ा।-- { 
हे qua इससे कम अवस्था में किसी प्रकार नहीं। 8 पूज्य उपस्थिद asam ! ४९ 
यह भी निश्‍चय हुआ कि जो व्यक्ति सन्यास लेना आपका स्वागत करने के पूर्व मैं आपकी सेवा मे र 
चाहे उसके लिए आवश्यक है कि उसने 'सद्याथ / इस ससा का संक्षित इतिहास निवेदन करना उचि प 
प्रकाश' ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' और “संस्कार £ समभतो हुं । ३० अगस्त १९२४ ६० को क्षत्रिय उपः $ 
विधि को पढ़ा हो और आर्य भाषा का अच्छा शान í Pc aata बैठक, जो a 
हो । इस प्रस्ताव पर अमळ करते हुए कतिपय व्यः > मान्‌ राजा सर रामपाटसिद्द जी के० eto आई० ६० दर 
frat को सन्णास देने से इनकार किया गयां । y मेम्बर कौन्सिल आफ स्टेट, प्रेसीडेम्ट तअल्लुकेदा- f 
इस अवसर पर साधु पुरुषों के पास जिन | रान सभा अवध के समापतित में हुई थी, उसमे z 
asgat का अभाव देखा गया वे दी गयीं | ८० असु- € इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ था कि शादी रि 
हरर आसन्‌ दिय गये। लगभग ८० स्वदेशी शै qata में जो राजपूत हिंदू धर्म तथा हिंदू जोति से : 
चादर १०० 'सत्याथे-प्रकाश' तथा “संस्कार विधि! अलग हो गये थे तथा जो अपने धर्म और विरादरी 
की प्रतियां साधुओं को भेंट दिप गए । जिस arg $ i मिळना चाहते हैं उन्हे शुद्ध करके पुनः बिरादरी he 


को यह पुश्तंक दी जाती थीं उससे पढ़वाया जाता मिला लिया जाय । राजपूत जाति की सम्पति 
था | उसके भली भांति सुनाने के पश्चात्‌ उसे वेदिक १ [नन के लिये यह प्रस्ताव समाचारपत्रों मै छपवाया 
धम्मं का उन्न त करने के लिए प्रयल्लशील होने का $ गया । इसके पश्चात्‌ क्षत्रिय मद्दासभां आगरा के 
उपोश दियो जाता था | i २६ वे वाषिक्रोत्सव मे ३१ दिसम्बर सन्‌ १६२२ १० 

३३ मन आटे के अतिरिक्त कुल ४०७०) की आय % को श्रीमान्‌ राजाधिराज सर नाहरलिंद जी के० 
उदार पुरुषों की सहायता से हुई | Gio mz Fo शाहपुराधीश की अध्यक्षता में यह 

इस प्रकार यंह कार्य सानन्द सकुशल और नि- £ प्रस्ताव पुनः उपास्थत हो कर सर्वसम्मति से स्वीः 
Asa समाप्त होगया | कृत हुआ। अमो शुद्ध का कार्य आरम्भ करने का 


(५) शुद्धि FERE | । विचार हो ही रहदा था कि लाहोर के एक समाचार 
! 
१ 
í 


में 
मै 
ज्ञ 


41) ÆA 


ma, OS amin 


a a |) ae 


पत्र द्वार मुसलमानों को इल विचारका ज्ञान gA 
बस फर क्या था मुसमलान लोग आपे से बाहर 
हो गये ओर उन्होंने राजपूत महासभा को कोसनाँ 
आरस्म कर दिया । स्थान x पर उनकी सर्भाण दोने 
लगी और मुसलमानों को भड़काना An कर 


दिया। सम'चारपत्रो gu राजपूत जाति को युद्ध 
आगरा, 


१९ फरवरी को शताढदी के मुख्य मंडप मे बडी 

` भारी शुद्धि कान्फरेन्स हुई । जिसका स्वागतकारिणी 
के सभापति mga राजञा जये दबहादुरसिह जी 
महेवा-नरेश और सम्मेलन के प्रधान श्र युत आनरे- 
ga राजा सर रामपाल लिइ जी Fo सा« आई० ६० 

, थे । इस सम्पेलन में बहुत से शुद्ध हुए ठाकुर तथा 
दूसरे ढाकुरों के अतिरिक्त श्रीयुत मह।राज नाहरासिह 


A ~ 


fanan दिया जाने लगा । मोळत्री लोग 
मथुरा आदि जिलों तथा भरतपुर राज्य मै मलकान 
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quat को भांति २ के प्रलोभन देकर शुद्ध न दोने ४ बिछड़े हुए राजपूत भाइयों को एकत्रित कर उनसे 
प्राम मै कई चोटियां भी काट दी गयीं। इन घट- 


al केवल राजपूत ही नहीं अखिल fer जाति की 


७७००६ 


j 


ताओं के कारण १३ फरवरी सन्‌ १६२३ ६० को १ शोभा बढ़ेगी। इसी प्रकार जाट, गूजर तगे,त्राह्मण, 
आगरे मै श्रीमान्‌ स्वामी श्रद्धोनन्द जी के समा A mag, अद्दीर आदि भी अपन छोगों को शुद्ध कर 
fa में समस्त हिदू सम्प्रदायों का संगठन कर 8 मेळावे तो जाति तथा धर्म की बडी ही रक्षा दो । 
भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की गई । उस 6 जातिःनिर्माण काकाये बड़ा कठिन है, हमारी 
समय यद्द भी निश्चित हुआ कि जो मलकाना राज 2 fag जाति aga दी Arafa है, उसके सुर - 
पूत अपनी शुद्धि कराना चाहे उन्हें सभा द्वारा 


शुद्ध कर फर उनका (AUZUA [AST [द्या जाय। 


, खलाबद्ध HAA J A-HA उसका पूर्व रूप है | हम 
चाहते ¢ कि इस मदान्‌. यब्ववेदि पर प्रत्येक शिखा 
इस निश्चय की सूचना आगरे के निकट कई 2 खूत्र-घारी स्वार्थ त्याग की आहुति देना अपना परम 
प्रामों तथा बड़े २ नगरों और तौथौं में पहुंची तो % FET समझ । 
दिदुओ और उनकी समस्त सभाओ ने भी उसका ध इसके अतिरिक्त में अन्य कुछ निवेदन करना 
४ नहीं चाहता और न इसके लिए समय ही दै । अब 
आप के सम्मुख हमारे सभापति महोदय अपने विमल 
४ Gate प्रकाशित करेगे, आप उन्हे ध्यान-पूर्वक 
श्रवण कर तदनुलोर आचरण करे । में पक बार 
y फिर प्रशंसित सभाप ते मद्दोद्य का द्वार्दिक स्वागत 
41 करता हुआ विश्राम लेता हूं । 
इसके पश्चात स्वा० श्रद्धानन्द जी के प्रस्ताव और 
| ag पूरणचन्द जी के अनुमोदन के वाद सर राजा 
यद्यपि लोगों ने शुद्ध हुए मनुष्यों को अपनी २ 6 रामपाटलिह जी ने सभापति को आसन ग्रहण 
बिरादरी मे मिलाकर उन से सम्त्रन्ध भी कर लिये , किया और कहा कि शुद्धि आन्दोलन अत्यन्त आव- 


समर्थन किया। सव से qa waat ( आगरा) 


निवासी sto केह्दरीसिंह ज्ञी अपने परिवार सहित 
२५ फरवरो सन्‌ १६२३ ३० को शुद्ध समो दवारा 
शुद्ध किये गये | 


इस प्रकार ३१ FAT सन्‌ १९२४ तक शाद 


सभा ने २६० ग्रा्मों को शुद्ध किया | इस शुद्धि कार्य 
ने हिंदू जःति मै जीवन और जागृति उत्पन्न कर दी । 


हें, तथापि कहीं २ से संकुचित व्यबहार की भी 6 इयकीय है । भारत-मिळापके बिना हिंदू धर्म जावित 
खेदजनक सचना आ रही El अब समस्त हिंदू ४ नही रह सकेगा | कुछ शता ब्द्या स मळकाने भाई 


? 


जानि और मुख्यतः राजपूतों का यद्द परम कतव्य ? हम से पृथक थे परन्तु अब वह अपनी प्यारी जाति 
है कि इन शुद्ध हुए भाष्यों के साथ खान पान तथा 6 की गोद में आने के लिए उत्सुक 3 | क्या ऑप इस 
विवाह सम्बन्ध करने में किसी प्रकार का संकोच न ; [र पापण-हृदय हैं. कि इन रत्नों को अपने हाथ 
ले खो दे गे ? हिंदू जाति का यह कतच्य है कि 

४ इनको अपनी प्रेममयी गोद मै ले । अन्यथा आपके 

आलस्य का प रणाम ag निकलेगा कि हिंदू जात 
सदां के लिप अपना अस्तित्व खो चेठेगी | अपने 
दिल्लों मे पूर्ण निश्चय कर छो ओर अपन र्मे पर 
पर जाओ और इसके लिप अपन जीवन को अपण 
र दो इस समय आप की ज्ञात पर चहुं ओर से 


करे, जिससे शुद्ध हुए भाइयों की कठिनाइयाँ दूर 
हो जायं तथा faafaat को बदकाने का अबसर 
न मिले । í 
राजपूत जाति को यह स्मरण रेखना चाहिए & 
कि स. १६२१ fo की मनुष्य गणना क अनुसार ; 
३१ करोड भारतवासियौ मे ९ करोड से भी कम 
राजपूत लोग है। एसी दशा में लगभग २० लाख 4 
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< २३० है? 
WRU IP CF (६७५६९१० ५७) FOP SPHERE SY SOLIS LE CRAPO ODS OBS ROBIN OW ARG ९७०, | 
आक्रमण हो wel देसाई ओर मुसलमान gia $ लगाने मे क दोष नहीं है। यह शास्त्र क्त धर्म है। 
सन्तान को हडप रहे हैं इस लिए हहदू मात्र का ५ ऋषि मुनियोन इसका उपदेश ste प्रचार कियाथा। 
परम कतेब्य है fhea अपनी रक्षां के ल्पिकटि- £ इसल सब. भाइयों को NAA दोर इस कायम 
वद्ध हो जायं। इसके दार आप का लिखित भाषण ; पूरा सांग लेना चाहिए | 
आपके ही mAr सक्र टरी ने Baar! जिसमे राजकु दर रञ्जयालह जी राज्य अमेठी ने कहा 
आपन शुद्धि की शास्य-विद्वितता आदि पर विचार कि रेशा की उन्नत के लिप ओ कार्य हो रहा दै 
करते हुए शुद्धि के विरोधिणे को उचित जवाब दिया 2 उसमे शुद्ध आन्दोलन कुछ साधारण विषय नहीं , 
और सच लोगों से उदासीनता छोड़कर शुद्धि-कार्य 41 è 
में लग जाने की अपील की । आप के भाषण के बा $ आवद्यकता है। सच्ची एकता तब तक नहीं हो 
निम्नलिखित महानुभावों की argad दुई? सकती है जब तक धार्मिक एकतां न हो जाय। 
महात्मा gata जी ने कहा कि स्वांगतकारिणी ४ आवश्यकता इल बात का हे । क भारतीय एकविचार 
हो कर देशोन्नति सै लग जाय । जिस समय बेडी 
जन-संख्या का यह देश धार्मिक उन्नति कर लगा 
उस समय संलार की कोई शा।क्त न होगी जो इस 
को दास बना सके। त्रिचारों की एकता के RA 


~ 
दः 
~ 
q 


| स्वराज्य-प्राप्ति के लिये एकता की अत्यन्त 


© 


० 


बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े २ राजे और महा- 
राजे भी इस कार के सहायक हैं। हमै आशा 


और सम्मेलन के प्रधान बड़े प्रसिद्ध पुरुष हैं । यह / 
इस आन्दोलन में अवदप सफलता होगी | ४ 


G 


महाराजा तिवौ-नरेश जी नेकहा क्रि थह आ- / लिये शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। इस लिये आप 
न्दोळन जिस पर रि आज हम विचार कर रहे हैं 9 इस कार्य में ह थ बढ़ने के लिये तैयार हो जाइये। 
महषि स्वामी दयानन्द जी नं ४० वष पूर्वं ही बता 4; दू घम कोई साधारण घम नद्दी है अपितु बड़ा 


T2 


A 


बिशाल धर्म है ओर कभी सारे Gate पर इसका 
॥ प्रभाव था। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपरोक्त 
वात स अपर, चत Ël अगर आप का यह विश्वास 


दिया ati इस समय तक सब aint न मान लिया 
है कि यह शुद्धि नहों है अपितु भ्रातृ-सम्मेलन है । 
अगर कोई भाई ग्रह से रुष्ट होकर चला जाय तो 
सब सस्वन्धी उसको मनान के लिप आते हैं। अब 
आप के सामन एसा हो प्रश्न हे । मै उन भाइयों का 
धन्यवाद करता हूं झि जिःहोन हम से अरग sex 
भी अपन रर्म-रिवाज और रहन सहन को नहीं ster महाराजा सरनऊ ने कहा कि शुद्धि आन्दोलन 


! है कि वेद भगवान प्राणिमात्र के लिये है तो आएको 
1६ 
आप लोग इस प्रकार कष्ट उठाकर मह, वी जः शै कोइ नया नहीं है । क्योंकि इसका उल्लेख सर्वत्र 


ख आन्दोलन मै जीवन डालना चाह्यि। इसी में 
देश तथा धर्म की उन्नति है । 


क्या अपूव वस्तु लेकर जायंगे? मरी amia में 8 दिल से चाहता हूं । अतः रत्य क हिन्दू को चादिप 
fag? भाइयों को गले ळगाना हो सब से अ ia 
काय है । 


लाला देवराव जी ने देवियों को सम्बोधित कर 


शतार मनान को आय हैं अब आप लोग यहा से © धार्मिक प्रम्थो मै आता है। मैं शुद्धि आ दो - न को 
i 
f 


अपने संकुचित विचारां को छोड कर fas? 
हुआ को गल लगावे | 


ay 


राजा बरखडी नरेश प्रतापनारायणलिंह जो 


प्र चीचकाल से प ओर 
शिवगड़ ने कहा कि Req? हुए भाइयों को ob है । मनु भग, याहवल्य 


चल आदि antat मे ale का विधान दै। 
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महाराजा धराज सर नाहरलिहजी शांहपुराधीश | 
के प्रतिक्षा कराई कि शुद्धि काय मै बाधा न डालकर í कहा कि सबसे पूर्व आप ag विचार करे ७ 
हम हर प्रकार को सहायतः कर गी | 4; qa आन्दोलन आज का नहीं आप्ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A २३१ & 
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प्राचीन समय म जातियाँ अन्य दे it खे भारत टर अपने बिछड़े हुए भाइयों को मिलान का निश्चप 
बर्ष मै आइ उनको हमारे पूवजा न शुद्र कर दू ५ थिया और जिसके अनुकरण से ही सहस्रो नर 
धर्म में मिला लिया | यदि az संक'णुंता का उप- 


नारा पुनः अपनी बिराद्री में सास्प्रलित ga हैं ) 
देश करे और द्विदुओं ह' तक रहें तो वद्द ईश्वरीय ४-पह Ga शन उन धामिक संघ्थाओं विद्वानों 
ज्ञान नदीं दो सकते हैं। अदि awa दी az 6 ओर हिंदू नताओं का aaa करता है कि जिन्दा 
क्र षयां gitt हमरो प्र. हुए है late वेद आदि 


शुद्ध क अनुकूल व्यवस्थाय देकर इस पवित्र काय 
aoa प्रात न होते तो हिदू-घमं adata न giari $ मै सहायता की है | 

यदि कोई कहे कि yava gia हज़रत Far या ५-यह सम्मेलन जाट मद्दालमा, गूजर ATAI 
हज़रत सुद्दम्मद से प्राग्म्म हुआ तो में पूछता हँ कि ४ ब्राह्मण agaat ओर कायस्थ महासभा आदि 
क्या ईश्वर उससे पूर्व सोता था । बोदक धर्म क í का धन्यवाद करता है faala क्षत्रिय उप्कारिणी 
अतिरिक्त बहुत से स्वार्थेयों न नये २ पन्थ चला ४ महासभा का अनुकरण करते हुए अपने २ जाति के 
दिये क्योंकि ब्राह्मणों ने वेदों को अपनी atid 2 fase हुए भाइयों का मिळारा स्वीकार किया है। 
समझ लिया था इस लिए आम aint म॑ वेदों को ४ साथ हो उन दिइ नताओं का यह सम्मेलन धन्य- 
प्रच र बन्द हो गया । जव से मुझ अकळ आहे है 9 वाद करता है जिन्होंने मलागार के चेळानायरो को 
और ऋष दयानन्द ने शद्ध का उपदेश किया है ८ अपनी पूर्व विरादरो में सम्मिलित कराच के लिए 
तब से ही में शद्ध के पक्ष में हैं। पिले भी मैंने 8 सद्दायता पहुंचाई है 

MS २ कई मनुष्यों की शुद्धियां देखी थीं । मगर 9 पद सम्मेलन सर्व हिंदू राजा और मद्दा- 

राजपूत amà उत्सव के पश्चात मुझे अधिक ४ गज्ञाओ से प्रार्थना करता है कि वह अपने राज्य 

Ue देखने का अवसर प्रात हुआ है । पुनः Tale 9 में ऐसे कानू । चनाव कि जिससे कोई नाबालिग 

वन भू तृ-सस्मेलन के अवसर पर हजारो मलकार्नो £ हिंदू बच्चा या कोइ दिइ स्त्री अपने धम को परि- 

को dg करने का अवसर प्राप्त हुआ | आपले मेरी न न कर सके । और यदि कोई बिधर्मी उन्हे 

यही प्रार्थना है कि अपने Ret से danda को हिंदू धर्म से पतित करता चाहे तो उसको कड 


निकाल दे और जो हिंदू धर्म में शामल होना ४ दण्ड दिया जाय | 
चाहें उन्हे लहषे शामिल करले । ७-यह सम्मेलन सानुरोध प्राथेवा करता है कि 


सब zat का परम कतंव्य है कि aq भारतीय 
F व पास 


धर्मशास्त्र के अनुकळ है और हिंदू जातिके अस्तित्व यता करे ओर नियमान्‌ सार इसके सभासद्‌ बने | 
के लिए परमावध्यक दै। सभापति ने अन्तिम भाषण करते हुए कहा कि 

२-यह सम्मेलन हिन्दुओं की सब जातीय और ४ जो प्रस्ताव आपने पास करे हैं उनमें बहुत 
धार्मिक संस्थाओं से प्राथना करता है कि वह अग्न। 6 उत्साह क साथ दवाय उठाये है । यह T स 
अपनी सभाओं के अन्दर शुद्धि सभा. का शाखा रखने योग्य है । किसी वस्तु को स्वीकार करना 


adi कि az पर जोकर ही भूल 

को मिलान का काय g एखा आसान 

क कर p हुये भाइयों सा ब E 
रस्म = 


ag aidan क्षत्रिय उपकारिणो महासभा 4 को अपन सामन GE गे और हर समय इनको 
और उसके नेताओं का धन्यवाद करता 2 जिन्दोन ६ कार्य रूप में परिणत करन क थिए काटबद्ध रहेगे। 
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अगर आपने ऐसा न feat तो स्मरण रखना कि 
आप इस पवित्र अवसर पर की हुई प्रतिज्ञा का 
sega करे गे | अन्त में सभापति का धन्यवाद्‌ 
देकर यह कानफरे स समाप हुई | 


( ६) जात पांत तोड़क मण्डल 

२० फरवरी सन्‌ १९२५ के मध्यान्होत्तर श्री 
डाक्टर क एादास जी के सभापतित्व में जात पांत 
तोडक मंडल का अधिवेशन gat | समापति-नि- 
वाचन-विषयक प्रस्ताव के अनुमोदन समर्थन के 
पश्चात श्री ऋषिराम जी ने 'आवो शत'ब्दी मनाचं, 
गुरुवर की कीर्ति को गावे” यहद होली गायी ओर 
तदन तर सभापति ने अपना प्रारम्भिक भाषण देते 


हुए कहो: - टा 
सञ्जनो और नर नारियो, 


आज मुझे इस सभा के सभापति का आसन दे 
कर आपने जो मान दिया है, इसके वास्ते में आप 
सभ्यगण का धन्यवाद्‌ करता हूं। जात पांत तोडक' 
नाम सुनकर आप सोचे गे कि क्या जात पांत 
तोड़क मंडल बाले जात पांत को तोड डालेंगे ? 
क्या जातियों को मनुष्य तोड़ सकता है ? क्या गाय 
को घोड़ा बनोया जा सकता है ? ( हास्यध्वनि ) 
तो इसको जाति तोडन बाला मंडळ मत सम.भये | 
जाति का शब्द शसम इसलिए लिख दिया है कि 
जाति का नाम लेकर लाग अकसर धोखा देने हैं | 
उसी धोखे को दूर करना चाहिए | इस धोखे का 
एक दृष्टांत लीजिये । आप से मोई पूछे कि आप 
कौन हैं ? तो आप विचार करेगे कि यह क्या ? 
मैं कौन हूँ ? मै तो मनुथ हुँ। तो वह पूछन वाले 
कहेंगे, हां आप मनुष्य तो हैं मगर कौन हैं ? आप 
उनसे को आपका इससे मतलब क्या है? 
फिर वह पूछे गे कि आप कौनसी जाति में जन्म 
पाये हैं ? अप मनुष्य मनुष्प कहेंगे तो ag कहेगे 
कौन जाति में हैं? अगर आप कहेंगे उदीच्य, q- 
नाव्य, कान्यकुडज आदि,तो उनका उत्तर हो जायगा 
( दास्पभ्वनि ) । मनुष्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। 
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शास्त्र में मनुष्यों के दो भाग बताये अच्छे है 
ag आये और जो लूटते हैं अशुद्ध रहते ह 
ag अनार्य | परतु art में भी ४ भेद हैं। 
aay. क्षत्रिय. वैश्य ओर शूद्र । अब ब्राह्मणी 
की करित ज्ञाति १८ हज्ञार कर Tat | इसी 
तरह क्षत्रिय ART और शादो में भी जाति का ata 
रचा रक्खा है। इससे जब देश की उन्नति करने 
का काम-आता है तो सव इकट्ठे नहीं दोते । भोजन 
करने आये तो कद्देगे कि अपनी जाति मै करे'गे। 
किसी मित्र के साथ खा लेगे जो जांति में नहीं है 
तो मुकदमा होगा, आप जाति से निकाले जांयगे | 
ओर उस आदमी के साथ, जो gaat मेला है कि 
Tah पास वेठना भी आप wars नहीं करते पर 
आप की जाति में है, खाना पड़ेगा, उसका निमन्त्रण 
स्वीकार करना पडेगा, ओरे उस प्यारे मित्र का 
जिसके साथ आप खाना पस द करते हैं आप निमं- 
त्रण स्वीकार नहीं करसकते अगर ag आपकी ज्ञाति 
का नहीं है । इसी तरह पक विद्वान्‌ है, में उसे अपनी 
पुत्री देना चाहता हूं, तो यह सवाल होता दै कि वह 
मेरी जाति में नहीं है । भोजन इत्यादि में इम मिल 
जुल नहीं सकते । पानी तक नहीं पी सकते ! परि- 
स्थिति ऐसी बिगड़ गई है ! | 
अव आज यहां निश्चित करना है कि उस एफ 
आ।' जाति में, जिसमें समी वर्ण शामिल हैं, सबका 
परस्पर व्याह और भोजन हो सके। कोई इसमें 
aim कि जिस वर्ण मै जन्म छिया है उसी में 
रे गे तो इस के लिये तो यह है कि हज़ारों ब्राह्मण 
हैं जो जन्म लेते है ब्राह्मण कुछ में, परन्तु उनको 
वेदों का नाम भी नहीं आता । जिसने वेद का नाम 
भी नहीं सुना वह wan कैसे होगा ? यही 
हालत बैद्य, शुद्र और क्षत्रिय की है। तो | 
चाहिये कि ag झूठा अभिमान ओर गौरव DE 
सब एक हो aia और इस प्रकार अन्तरजाती, 
व्याह और भोजन का तरीका जारी हो। जो आय 
भाई आ सम्मेलन मे हें उनको चाहये E मि 
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जुळ कर कानून बनाने का यल करे ओर प्रतिनिधि आप जानते हूँ कि गुरुकुछ gana और 
समाये ऐसे sarai की एक रिपोर्ट रखें और पेसी 2 कांगड्डी ने इतना काम हमारे छिप किया है । उससे 
/ व्यवस्था हो करि यह प्रणाली सारे हिंदुस्तान में फेळ £ साफ दिखाई देता है कि अगर आंप दृढ़ संकल्प 
जाय | 0 करके चले तो जो adaon गुण कर्म से दाखों 
इसके अनन्तर ज्ञा० Gio तो० Ho के मन्त्री 9 बनाई दै ag शत्र प्रचलित हो ज।यगी । कछ 
महाशय ने कहा कि मदाराज नाहरसिंद जी geg £ आप न देखा दो मदाचुमांत्रो ने सन्यास लेकर नया 
राधीश भी अपना समय fasta कर इसमें शामिल 9 पंथ पकड़ा दे। आप भी यद्वां से नयां व्रत लेकर 
att | मैंने आप को यह वतळाना है कि ज्ञात पांत ८ जाय । 
aza मंडळ ने क्या किया है। आज से तीन वर्ष 
पहले देवता स्वरूप भाई परमानन्द के पक व्याख्यान 
से ag विचार हुआ कि इत तरद्द का एक मंडल 
कायम करे | छाहोर मै यह कायम हुआ और तीन 
ag से काम कर रहा है। इस के तीन सम्मेलन 
हुए । पहला लहोर मै, TAU गुरुकुल कांगड़ी मै और 
तीसरा यह है । asa के लगभग पांच सौ 
सभासद हैं। यह ज़रूरी है कि आर्यजनतां इसमें 
उत्साह से कॉम करे। कोई भी क्राये शिथिलता से 
नहीं करना चाहिये | अव तक जो कायं हुआ है 
वह पूरे उत्साह से हुआ है। मेरे पास एक छोटी 
AÜ सूची है उन लोगों की जिम्हांन जात पांत तोड़ 
कर ब्याह किये हैं। उनमे से मुख्य २ र नाम ये है । 
श्री सीताराम साहनी पञ्जाब लेजिस्लेटिब कोसल 
के Nar हैं उन्होने अपने भतीजे का व्याह जात 
पांत तोड़कर किया है। लाला हरक्रिशनलोल के 
पुत्नने इसी तरद्द का ब्याह किया है। शताब्दी से 
दो चार दिन पहले एक स्नातक ने TH ऐसा ठयाह 
किया बह ब्राह्मण है । गोकुलचन्द जी alo To 
शास्त्री ने पक मट्रासी कन्या से जा उनको जात 
की नहीं है saa किया है। पं० sagas जी 
ने अपना और अवनी भगिनी का ब्याह जात पात 
तोड़कर क्या | भगिनी का व्याह पक asl a 
क्रिया । गुरुकुल के स्नातक बंशीघर ने भी इसी 
तरह व्याह किया । इसके सिवा जि ata ऐसे ब्याद 
किये हैं उनके नाम को सूची छम्वो है | 


tt 4 


` ba 

मेडल क प्रस्ताव 
इन दो व्याख्यानों के अनन्तर जात पाँव तोड़क 
मंडळ में तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। 
इन प्रस्तावों पर स्वामा श्रद्धानन्द जी, बाबू घासी' 
राम एम० go, स्वामी मुनीश्वरानन्द, स्वामी सत्य” 
देव, do इन्द्र विद्यावाचस्पति, पं० धर्म देव faat 
ताळंकोर और स्वामी '्रच्युतानन्द जी आदि मद्दा- 
नुभावा के समथनपरक ओर मनोरञ्ज% भाषण हुए । 

प्रस्तावों का आशय fata प्रकार था। 

(—ag जात पांत तोड़क मंडळ इस बात पर 
सम्तोव प्रकट करता है कि अब दिंदुओं में गुण कर्म 
स्वमावानुसार वर्ण व्यवस्था को मानने की cake 
अधिक्काश्रिक बढ़ रद्दी है ओर आशा कश्ता है कि 
शीघ्र ही इस fazia पर आचरण भो होने लगेगा । 

२--इस मंडळ की सम्प्रति में आज कलजो 
वर्ण व्यवस्था प्रचलित है वह बुरी दै, इसालूए आ- 
वइपक है कि खान पान और ae विषयक प्रच- 
छित जात पांत को जान FRET तोड़ा जाय | यद्द 
सो आवश्यक है क्रि खान पान ब्याद विषयक 
बन्धनो को उठा दिया जाय इसलिए यह मंडळ 
प्रत्येक आर्य युवक ओर युप्रती से प्रेरणा करता है 
कि ब्याह आदि के कार्यों मे जो मोजूदा जाति बंधन 
हैं, उन्हें जान THAT AG ओर जात पांत के 
बाहर Sale करे | 

३--यह मंडळ AJAT करता है कि इस सरमय 
भिन्न २ प्रॉतोंमे ज्ञात पांत तोडकर ठ्याहद \कये जाने 


TA Gal oe ee होउ 
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की आवश्यकता है और इसीलिए आर्यसमाजों की % १०० कवियों को कचेताप प्राप्त हुई थों। अनेक 
प्रतिनिधि सभाओं से अनुरोध करता है कि वे यो- / सुप्रसिद्ध कवियों ने स्वयं पधार कर Klada 
ग्य कन्याऔ और बरो का रजिस्टर रखे कि जिससे ; की शोमा बढायो थी । पं० रामनारायण मित्र, 
इस THT के सम्बन्ध करने में सुभोता at । 


(9) महिला सम्मेलन 


४ मराल, श्रीमती सुशीछादेवी, श्री चमूपति, do वंशी, | 
घर जी विद्याङङ्कार ओर श्री चातक जी आदि 
$ की कविताएं जनता ने खूब पसन्द कीं। श्री सयामी 

शताब्दी महोत्सव में महिला सम्मेलन की बैठक १ दिदेव जी सरस्वती के मधुर णान से जनता 
भी सफलता पूर्वक होती रहीं | विशेष कर १३-१४ 9 चित्र लिखित सी हो गई । कविलस्मेळन मै साहित्या- 
फरवरी को होने वाळी दोनों बैठक सम्मेलन की i चार्य sito do पद्म सिंह जो शर्मा, श्री do घासो- 
प्रधानो श्रमती ठाकुरदेवी जी वानप्रस्थिनी पञ्जाव १ रामज्ञी पम० qo, श्री do बनारसी दास जी चतुर्वेदी 
निधालिनी की अध्यक्षता में बिशेष शांति और र श्री रायसाहब मदनमोहन जी सेठ TAO प०, श्री 
सफलता पूर्वक हुई' । उपस्थिति १५०७? डेढ़ ame 3 ste नन्दलाललिह जी, श्री बावू अलखमुरारी जी, 
के लगभग थो । उसके पश्चात भी ato १५ से २१ $ श्री ata giaa जी, श्री de रामजीलाळजी शर्मा 


फरवरी तक नित्य प्रति १० से १ बजे तक मदिला & और श्रोमती रानी हीरादेषी आदि गणय मान्य और 
Q ~ 3 
k सम्मेलन को उत्सव होता रहा । स्थानाभाव से 6 साहित्य-ममक्ष उपस्थित थे | 
done ce 
à महिला परिषद्‌ की बैठके' कई स्थानों पर हुई। 


A 


श्री मदनमोहन सेठ जी ने, पं० रोमनारायण 
जी मिश्र ओर श्रीमती सुशीळादेवी की कविता पर 
प्रसन्न होकर दो पदक देने की घोषणा की | श्री० 
Go र'मत्रीलाल जो शर्मा तथा श्र सतो रानी AT- 
देवी जी ने श्रीमती खुशीलादेदी को पांच २ रुपये 
का उपहार दिया । पक देवी ने सर्वोत्तम पूर्तिकार 
को २०) प्रदान किये । j 


प्रातः ५ बजे से देवियां एकत्रित होकर महिला परे- 
पद के पण्डाल से चल कर सम्पूर्ण श्तांढदी कैम्प 
में सक्लीतेत करती हुई ७ बजे चापिस आती थीं। 
महिला परिषद्‌ के प्रस्तावानुसार Gast ही देवियों 
ने इस महान्‌ यज्ञ के समय यज्ञोपवीत धारण किये। 
२१ फरवरी को होने घाली परिषद की घेठऊ में 
> Soon 
| बस्तर मयूरभञ्ज के ववाद्दिक सम्बन्ध के विषय में 
| एक प्रस्ताव पोस हुआ तथा रानी साहिबा पर होने 
= घाळेअत्याचारो पर हार्दिक शोक प्रकट किया गया के असर पर आर्योपदेशक सम्मेलन, गो-कांफ़ स, 
e A ~ A १ isd x fe 
z राज्य कर्मचारियां को सुमति प्रदान के लिप £ WAT कांफ्रंस और नाई ब्राह्मण सम्णेलन के अधिः 
बरसे प्र ने 
द्‌ [थना की गई | वेशन भी हुए थे, जिनमे उन सम्मेङनां मे afa 


॥ 
í 
(द ) कक्सिम्मेलन | : रखने वाले सज्जनो ने भाग लिया था। क्षत्रिय 
í 
í 
í 


इन सम्पेलनों के अतिरिक्त शताब्दी महोत्सव 


= RS a 


शताब्दी के अवसर पर द्वितीय पंडाल में २० 8 WHT सभापति रावराजा afa जी थे । E 


फरवरी को मध्यान्होत्तर काल मै कविसम्मेळन बड़े मे महात्मा हंसराज जी, स्वामी सत्यदेव, जगदीश 


समारोह से इआ। सभापति का आसन, कविता- 
कोपिनी 


कांत कविराज श्री पं० चाथूरामजी 'शंकर' 
शर्मा ने सुशोभित किया था | बाहर से छगभग 


है 


सिह गहलोत आदि के ब्याख्यान ओर शुद्धि के सम 
थंक, क्षत्रियों के संगठन घ बस्तर मयूरभंज विवाह 
विषयक प्रस्ताव पाख हुप | 
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दयानन्द शताठरी में सभी आय पुरुष उपस्थित 2 


हुए थे. उनमें कोई नशीले पदार्थों का व्यसनी नहों 
था, इस कारण aes MAREA 
gan कराने की कोई आवश्यकता ही AAN 
तथापि आये पुरुषा के अतिरिक्त सामान्य जनता को 
लाम पहुंचाने के लिए विविध व्याख्यानों में हो 
ध्री देवीदत्त द्विवेदी टस्परल प्रीचर (ग्राम सिमोरी 


§ 
( : 


D qu e [ G 
HET, UZIS, 

महर्षि दयानन्द सरस्वती के जन्मका प्रथम 
शत-सांवन्स रक महोत्सव; भगवान क्रष्णचन्द्र 
MATHS की जन्मभूमि, मथुरा मै alo १५ Hatt 
से आरम्भ होकर गत २१ फरवरी १९२५ को 
निर्विघ्त समाप्त हो गणा। २॥ लाख मनुष्य महर्षि 
पुण्य चरणों में अपनी fara श्रद्धाजलि चढ़ाने के 
लिये एकत्र हुए थे। चारो ओर से स्पेशल गाड्या 
यात्रियों से मरा हुई मथुरा आ रही थीं। पञ्जाव से 
आने वाली स्पेशाळ Dat पर MAT का झण्डा 
और महर्षि दयानन्द जन्म शताढदी स्पेशल टून की 
पताका फदरा रही थी। सम्राट्‌ दषं के पश्चात्‌ 
भारत की पुण्य वसुन्धरा पर भिन्न २ देशों से आये 
पुरुषों का इतनी gag संख्या के एक WAN काय 


के लिये एकत्र दोने का यदे पदलाँ हो अवसर all 


` 
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प्रबन्ध और लोगां की भीड 


| 
| 
! 
। 
í 


LER ८३८८७०. OLR Y UPAR TNA CAL Fd 
४ जिला फतेहपुर) का भी पक व्याख्यान रख दिया 
8 गया था। आपने अपने व्याख्यान मै अङ्क आदि 
bd ~ ७७. = 

6 देकर वैज्ञानिक प्रमाणों से मादक-ट्रव्य-सेवन की 


दानियाँ का वर्णेन किया था, जिससे मादक द्रव्य 


सेवन न करने वालों को भी बहुत सी नई ara’ 
AIGA दुई | 


परिच्छेद 


DODO OOO Oe x 


भारत वर्ष के समी प्रांतों-युरूप्रांत, पञ्जाव, राजस्थान, 
बंगाल, आसाम बर्मा, मध्यप्रदेश, गुजरात, बम्बई, 
मद्रास olf के निवासियों के अतिरिक्त नेपाळ, 
लंका, अफगानिस्तान, दक्षिणी और पृं अफ्रीका, 
जापान, मारीशस, TEMA, अइन और बगदाद 
तक से लोग इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिप 
आये थे । 


ग्रार्य-नगरी | 
शताब्दी महोत्सव का स्थान मथुरा शहर और 
मधुरो रेलवे जङ्कशन के at बीच था। इसी स्थान 
पर शताब्दी महोत्सव का बड़ा भारी पंडाल बनाया 
गया था जिसमें २५००० आदमी बैठ सकते Ù यह 
सारा स्थान चारों ओर से केसरिया पताकाओं 
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हरा घेर दिया गया थो और à में बैठे हुए 9 मै पर्याप्त संख्या मै सम्मिलित हुआ करती थो | 

यात्रियौ को बड़ा सुहावना जान पड़ता था! आय महिटाये स्वयं तो यक्षशाला मे शांत रहतो 

जञङ्कशन से महोत्स्व-भूम की ओर को आते ४ हो थीं, अपन ata अपने बालकों को भी लाती 

हुए दाहिने हाथ पर पहिले शुद्धि समा का पंडाल , थीं और उनके हृदया पर वेदिक श्रद्धा के भाव 
G] 


) 
पड़ता था और ait हाथ पर भिन्न २ प्रांतों के 6 अ कित करने का यत्न करती थीं। यदि कोई बाळक 
यात्रियों के उतारे के लिए. बनाये हुए कैम्प थे जो f रोते थे ब चंचछता करते थे तो उनको आर्य मातायें 
मुख्य पंडाल तक चले गये थे। इनमें सबसे पहिला ४ समय की गम्भीरता का ध्यान रखते हुए बड़ी 
कैम्प दयानन्द कालेज कानपुर का था शुद्धि समाक 2 € atgm a ata mel देती थीं | इन यजशालाओ 
कैग्प के बाद दयानन्द स्कूल आगरा, आगरा अना- % में ता० १० फरवरी से ही यज्ञ शुरू दोगए थे और 
थालय और आगरा आर्यलमाज्ञ के कैम्प थे । महोत्सव के अन्तिम दिन तक हाते रहे। श्री नारा- 
इसके बाद एक धर्मशाला थी जिसमें स्वामो AA- ४ यण स्वामी जी की ओर से प्रत्येक UJUB का कार्य s 
नन्द जी अन्य बहुतलों के साथ अपना आसन 6 इछ नियत उपदेशक और सन्यासियों को सौंप L 
जमाये हुए थे । यहां सडक के दोनों ओर दो सजे 4; दिया गया था, जो अपनी अपनी यज्शाळा मे सव 5 
हुए बांस के दरवाजे थे। एक dag की ओर को & से पहिले स्नानादि से निवृत्त Qat उपस्थित हो | S 
जाने के मार्ग का दरवाजा था ओर दूसरा रहने के ; ज्ञाते ओर यज्ञ की कार्यवाही शुरू कर देते थे। यज्ञ 
कैम्पा ओर शताब्दी बाजार का प्रवेश-द्वार थां। f की पवित्र अग्नि इन यज्ञशालां मे लगातार सात < 
पंडाल के दरवाजे के दाहिनी ओर एक अस्थायी 6 आठ दिन तक प्रतिक्षण प्रज्ञलित रहती थो | B 
बाचनालय था और बाई ओर कानपुर agd- $ ऊपर ढिखे यशो के लिए निम्न मद्दाशयोने दान | È 
दिक मुफ्त ओषधाल्य, तथा पंडाल कैम्प के AART | aa < 
2 | if x सेठ रघुदरदयाल [rana] १००० Go, Ho धर 
छि पन्‌ की ब्यवस्था $ Jamia [पद्दाडी घीरज, देहली ] २५० २०, s 
द्रवाज़ो में घुसने पर पंडाल के मुख्य द्वार तक ५ म० ख्यालीराम वानप्रस्थी [जलालाबाद] २१० रु०, x 
सड़क बड़ी सुन्दर बनी हुई थो । पंडाल के चारों ४ gata fag जी रिटायर्ड तहसीलदार [aa] ड 
ओर पांच बड़ी यश्वशालाए बनी हुई थीं । इनमें प २५० र०, साहू रामस्वरूप [guarar] २५० &o, ® 
आयोपदेशक और आर्य सन्योसी नित्य प्रातः सायं ; लाला वेद्मित्र जी रईल [तीतरा] २५० रु०, चौधरो c 
बड़ा ag करते थे । यक्ष की EREI शखध्व.न R मामराजशिह [शामली] २५० Fo, राजाराम नंदी Z 
शुरू हुआ करती थी । यक्षशालाओ को शांति और & दीन [मोमिनाबाद] १५० रु०, चौधरी ल'ललिद 5 
atit के स्वतन्त्रता पूवक आन जाने को तथा उनके छ लथेडा १५० zo | म० अम्बाप्रशाइ जी बरेली 3 
k Barats को देखकर प्राचान ऋषयो के आश्रम ४ बालों ने एक माकूळ रकम यक्षो के लिए दी थी। 2 
; की स्मृति हो आती थी । लोग आते और जाते रहते $ & if न र 
| थे Gg यक्ष-क्रण में किसी प्रकार का fata नहीं | पडाला का प्रबन्ध है 
| होन पाता था । प्रत्युत जो आते जाते थे उनके मुख शताब्दी-काय के लिए तीन बड़े २ Wee ù 
पर यक्षशाला में प्रवेश करते ही एक अवणेनीय शै बनाये गये थे । प्रधान पडाल कांग्रेस पंडाल के ढग a 
शांति भ्रद्धा, भक्ति ओर गम्भीरता का सम्मिलत ४ पर १९६ anit को बना था। रात्रि में उसकी छटा i 
| i भाव दृष्टिगोचर होता था। आय महदिछाथे' भी act 2 वियुत प्रकाश से बड़ी अनूढी मालूम पड़ती । र 
è 
। E रु, 3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इसमें साधुओं, राजाओं, महिला, विद्यार्थियों, 


के लिए पृथक्‌ २ स्थान नियत थे। इसके अ.तरिक्त 
और दो छोटे पडाल बनाये गये थे, जिनमें एक ही 
समय में भिन्न भिन्न amaa ओर परिषदे' होती 
रद्दती थीं । तीनों पंडाल स्त्री पुरुषों से हर समय 
खचाखच भरे रहते थे । खी मंडर भी gia’ 
feat से भरा रहता था । शुद्धि सभा और साधु 
मंडल के अपने अपने पृथक्‌ पंडाल थे। इनमें भी 
बड़ी भीड़ रहती थी । प्रधान पंडाल में स्थान २ पर 
तथा अन्य स्थानों पर भी dena, feat और 
अग्रेज़ी सिद्धांत-वाक्य (मोटो ) लगे हुए थे । 
पंडाल के भीतर व्याख्यानादि के समय aat में 
ब्यवस्था रखने के लिप स्वयं सेवकों at नियुक्ति की 
गयी थी । 


f: bas) 
अन्य विविध an 
मुख्य पंडाल के पीछे की ओर एक दुमंजिली 
कुटो थी, जिसमे शताब्दी महोत्सव का सदश द्‌- 
फूतर था ओर इसी की ऊपर की मञ्जिल में श्री 
नारायण स्वामी जी रहते थे । आप मद्दोत्सव की सब 
व्यवस्था और बन्दोवस्त करन के लिए कई महीने 
पहिले हो मथुरा आ रहे थे। इस उत्सव की सफ- 
wat के लिये आपने जो कठिन परिश्रम और 
निःस्वार्थ सेवाए' की उनके लिए प्रत्येक शताढरी 
यात्री आपका Sag था । द्वितीय एंडाल के पास 
ही शताढद्दी-प्रदर्शनी खोली गयी थी, जिखका aya 
पृथक दिया गया है | 
मुख्य प डाल के समीप ही साधुओं का कैम्प था 
जहां बहुत सा खुला मैदान व्याख्यान उपदेशादि 
के लिए छोड़े दिया गया था । इसमे ३०० साधु 
सन्यासियों ने अपना डरा जमाया हुआ था । स्वामी 
सत्यदेव ने भी इसी केस्प मं अपने लिए एक तम्बू 
रिजवे कराया हुआ aT | 
atg कैम्प के सामने एक कोटन फैक्टरी थी। 
इसे आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा (लाहोर । ने 
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ane t £ काबू कर छिया था और यहा पर महात्मा हंसराज्ञ 
व्याख्याता आओ, प्र ल-प्रतनिधियाँ और अन्य लोगों 9 


जी तथा अन्य कालिज पार्टी के प्रमुख आयसमाजी 
IR हुए थे | फैक्टरी के अद्वाते में बहुत से त 
ताने गप थे । अद्दाते के बाहर बहुत सी छोलदारिया 
ओर छोटे ख़ोमे थे जिनमें अनेक यात्री और आ' 
स्वराज्य सभा, लाहोर तथा शुद्धि समा, आगरा 
आह के दफ्तर थे। शताब्दि कम्प के दरवाजे के 
पास वाळा आखिरी तम्बू मद्दाशय queers 
gaz zige वालों का था | इसमें seta अपने 
देनिक पत्र “मिलाप” (sg) का दफ्तर ater 
हुआ था | 


बाजार औषधालय आदि 

दरवाजे के भीतर शताढद्ठी बाज़ार था । इसमें 
कई सौ दुकानें भिन्न २ प्रांतों से आई हुई थीं। 
ज्यादातर दुकान पुस्तकों की at | इनके सिवा gz- 
धाइयों, पानवाला, होटलों, भोजनांलयों और बि- 
श्रांतिगृढो की भी कमा नहीं थी । एक बाल बनवाने 
का सेळून ओर स्नानगृह भी थे जिनको नई 
रोशनी के लोगो ने बहुत पसन्द दिया । बाज़ार के 
अन्त मै एक ARGIT सड़क थी जो एक प्रकार 
कौ गोळ दायरा बनाती थी | इस दायरे के बीचों 
बीच जनरल कैम्प मेनजर का एक दफ्तर था और 
इसके चारों ओर प्रांतिक कैम्प मेनेजरों के दफ्तर 
थे। यहीं पर एक अस्थाई डाक व तार घर और 
कई आयुवेदिक औषधाल्य भी थे । इन atangat 
मै पक गुरुकुल वृन्दावन का था, जद्दां पर मुफ्त 
qatz बांटी जाती थो | इस गोळ दायरे से भिन्न २ 
stat की समाजों व केम्पो को रास्ते निकलते थे | 
पञ्जाव ओर संयुक्त प्रांत के कैम्प सब से बड़े थे । 
राजस्थान, बिहार बंगाल, उड़ीसा और मभ्य प्रदेश 
के कैम्प भी काफी: बड़े थे arag और मद्रास प्रांत 
से भी कुछ यात्री आये थे। 


स्वास्थ्यरक्षा का प्रबन्ध 
स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध सवंथा संतोष जनक 
था | स्थानीय म्युनिसिपेछिडी और उसके अध्यक्ष 
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सब शताठदी-यात्रियां के धन्यवाद के पात्र हैं क्यो शै ihe Sal आय नगरी को हिय | 
कि aaa भी पानी आदि के प्रबन्ध में शताढदा | गया दै डलका ववस्तार तान मक तक दाया 
क्वेग्प के प्रबन्धक की पूरो सहायता की थो। एक ४ परन्तु याचया को सख्पा aa अघि कथी कि 
विशेष aca औफोसर शताढरो के मेले के शिप i इतना विस्तृत नगर भी aa याजियाँ के fig प. 
Sara किया गया था । दूराने और कैम्प साफ ८ ala सिद्ध नहीं हुआ । शताठरी की आये 
रखे जाते थे। खाने पीन की aint पर सख्य ४ नगरो के सिवा मथुरा के सब बंगले, डेग्पीयर 
निगरानी रखी जाती थी । नद्दाने और पीने के f नगर और घमंशालाये' भा शताढरी के यात्रियों से 
पानी के लिए अळग अलग नल लगे हुए घे। सडके % भरी हुई थीं। ate १८ फरवरी को मथुरामे जो जळूस 
खूब चौड़ा थीं और उनपर रोज पानी का छिड़काव निकाला गया था बद्दी दो मील erat होगया था 
होता था | टट्टिय मी साफ रखी जाती atl उनके ८ यद्यांप सव यात्री उसमे सागमा छत GE हुए वदत 
पाल भंगी दिन रात aaa रते थे। इतने दिनों % से यात्रो टौर स्वयं सेवक आया नगरी की रक्षा के 
तक लाखों आब मियो के एक हो स्थान पर इकट्ठा £ लिए आय नगरी मै ही रह गप थे । इतनी बडी 
रहन पर भी मथुरां मे कोई बीमारी नहीं Hai, ४ मारी भीड़ के होते हुप भी इसका नियंत्रण और 
ag इस बात का प्रबळ प्रमाण है क्रि खास्थ्य रक्षा 9 सरक्षण बिना पुलिस की सहायता के आर्य स्वयं- 
की व्यवस्था उत्तम थी। बीमारों के लिए याँ तो $ सेवके ने हो पखा saaat से किया कि किसी को 
कई मुफ्त आयुर्वेदिक औषधालय थे ही, शताब्दी १ कोई शिकाण्त का मो हवा नहीं मिला । इसका कारण 
कमिटी की ओर से भी देसी और अग्रेज़ gat- £ यह है कि nasd के सब यात्री शुद्ध धर्म की भा. 
खान खुळे हुए थे, जिनमें दिनरोत sa और 
खयंसेबको झो ड्य टी लगी रहती थो । ये डा० और 
स्वयंसेयक अपना काम बड़े निःस्वार्थ भाव,प्रेम,त्याग 


| 


$ 
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४ चनाओ और दयानन्द कीं पवित्र शिक्षाग्रो से 
अनुप्राणित थे | उनमे aga उत्लाह था, प्रगाढ 
A प्रम था ओर नवीन भावनायें थीं । लोगों के उत्साह 
और मुस्तैदी से करते थे। रोगियो की सेवा करते 9 का इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता दे कि अः 
हुए इनको अपने आराम की फिक्र नहीं रहती थो। 2 नेक स्थानों से यात्रियों की छोटी २ मंडलियां पदछ 
ज्ञिन स्वयसेवको ने रोगिया की सेवा का काम १ चलकर मथुरा पहुंची थो | इनमे १७ वष के एक 
किया उनमे पञ्जाब वाय स्काऊट अलोसिएशन 6 बङ्गाली युवक सुधोरकुमार का नाम बिशेष Ba 
(अमृतसर) का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। g योग्य È | यह बालक ato ३ फरवरी को IRS के 
इन्होंने निमोनिया सरीखे भयानक रोगों के रोगियों È पक ग्राम से ९०० मोळ चलकर १८ तारीख को 
की सेवा की थी | शताब्दी कमिटी के दवाखाना | मथुरा agat था और रास्तों मै केवळ तीन स्थानों 
मै सभी प्रकार के रोगी आते थे। परन्तु खांसी, 
जुकाम, जखम, पेट और गले के रोगियों की संख्या ; 
सब से अधिक थो। $ 


+ i १०४ ००५ 22 

भीड़ और उसका नियंत्रण स्वथॅ-सेवक 
यह ऊपर लिखा जा चुका है कि शताब्दी म- ) इस परिच्छेद को महोत्सव के स्वथंसेवका कौ 
नाने के लिए भारतव॒ष के सब प्रांती से और भारत £ सेवाओं का उल्लेख किये बिना समाप्त कर देन 


के बाहर से भी आय यात्री मथुरा पधारे थे | इनकी Banat at पराकाष्ठा होगी । स्वय सेवा 
संख्या का अनुमान दो से तीन ळाख तक किया 3 शताब्दी मद्दोत्सव में जिस त्याग, उत्साद, छु 


° CT 
पर इलने विश्राम किया था | इसके पांस माग-व्यय 


के लिए एक पाई भी नहीं थी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RES Ay 


a 


८७० G G J. d DN 40१ 741 a a 9 था 


aj, A शा 21 ow Ay Hs 


~) ~ g 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


me २३३ के 


PIPER IP PD CD FY BOD FOS BYE ९७७ LBL ९७७ ०७७ PRD BOLI ABV AB AL ६७० ९७0 OE COL) RORI 


ह द, ५ HRY DI ५४३ १७०२७ 
और निःश्वाथता से पूरा तन मन am कर जो 3 मुख्य पंडोळमे व्यवस्था का काम करते थे । जिस Ra 
काम किया aR संसार में अन्यत्र मिळना दुलभ 9 सब लोग नगर-कीर्त न के लिए बाइर चळे गये थे उस 


है। यौ तो श्री नारायणस्वामी जी की सूचनाओं ¢ दिन भी इन स्वयसेवर्क ने पीछे रडकर कैर +रक्षाका 
पर उत्सव के आरम्य में ही बहुत सी सेवा समि- 


काम किया था । विशेषता ag है क्रि बरेली की आर्य 
fai मथुरा पहुंच गयी थीं परन्तु तारीख १२ फर- 


स्वयं-लेविकाओं ने feat को भी सॉर्वजनिक सेवा 
बरी को ही यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद को देख £ का मागं दिखळायां। एक घटना बहुत मनोग्ञ्जक 


कर अन्दाज़ होसे लगा कि उपस्थित स्वयं सेवका 6 दै । Wael महोत्सव में adana के शत्रुओं की 
की संख्या पर्यात न होगी । इस कारण दो तीन £ ओर से हानि पहुंचाने के अनेक यत्न किए गए थे । 
बार पंडाल में सेटफामों पर से अपील कर करके 8 ato १६ फरवरी को पक स्त्री Tepe वृन्दावन के 
तुरन्त नये स्वय सेवक भरती किये गये । यात्रियों ४ कैम्प के पाल आग लगाना चाहती थी ! आयं-सेबक 
को उनके cata के स्थान बतलोना, बिछडी हुई % मंडळ भूड बरेली के एक स्वयंसेवक ने उसे देख 
स्त्रियों को और बच्चों को उनके साथिया तक पहुं- & लिया और पाख जा कर पूछा तो ag स्त्री रोने लगी 
चाना, भीडका नियन्त्रण करना, पंडाल में श्रोताओं % इस पर उसे ag पन्नालाल जी सहायक कैम्प मैने- 
को व्यवस्था पूर्व asta, दिन रांत कैम्प में & जर के ayy कर दिया गया । बरेली के स्वयं-लेवका 
पहरा देनो, यात्रियों के वादर चले जाने पर डेरा मास्टर राममरोसाडाळ. मास्टर रोशनळाळ, 
की रक्षा करना चीमारों की सेवा व उनको ओपधि 8 बाबू magg? वर्मा, मदाशय लाल मिइ, OMUR 
आरि देना, सफाई रखना, भोजन पानो पहुंचाना, 6 शमा, आर० do सेवक ( स्काउट ) , राधेदयाम 
आदि कोई सेवा-कार्य ऐसा नहीं था जो इन aaa- ४ स्काउट ओर श्रीयुत सत्यपाळ उर्फ़ agate के 
सेवकों न न किया हो । नाम उल्लेख योग्य ह । 

इन सेवा समितियाँ के अतिरिक्त कई केम्पाँ 
वालो ने अपन कैम्प की रक्षा क लिए आपस मे दी 
स्वयं-सेवक इकट्ठे कर लिए थे। इनमें डी० qo 
बी० कालेज welt और पञ्जाव की कई आये- 
समार्जो का काम बहुत प्रशंघनीय था | 


केग्पों का प्रवन्ध | 

पहिले लिखा जा चुहा है कि प्रबन्ध के faq 
श्री नारायण खामी ना तो सबके प्रमुख थे ही, 
परन्तु कार्य की सुगमता के लिए पक जनरल कैम्प 
Ham का दफ्तर था और उस के नीचे अलग २ 
Sait के विविध दफ्तर थे। जनरल कैम्प मैनेजर 
कां काम बाबु शालिगराम जी चकोल, बाबू पक्षा- 
लाल जी और डा० उदाळाप्रसाद जी की सहायता 
से करते थे ये तीनों सज्जन आगरा निवाली 
थे । प्रांतिक केस्प मैनज्जरों का काम उन २ प्रांतों के 


a 
a 


पानी की सुव्यवस्था के लिए फरु ख़ाबाद की 
सेत्रासतिति का नाम विशेष डप से sexe योग्य 
है rag ५० स्वय सेवक अपने लोटे बॉलटो पानी 
की गाड़ी और बडी २ डेगे आदि लेकर आरस्म में ही 
मथुरा पहुँच गये थे। ये गात्रि क तीन बजे से रात्रि 
के बारद बजे तक स्थान २ पर यात्रियों को पानो 
पहुँचान का काम बडो उत्तमता से करते थे ( 


DISSE ०७०००७४०७७०३०७७७७०७७७३००७७३७०५७७७३७०७३७००७३७०४७७७७००७७७७०७२०००७०७३७२७७०७०७०७ 


दि ogna बॉय स्काउट अलोसिएशन का नाम 
तो रागियों को सेवा के लिए पहिले आ दी चुका है। 

-जिला बरेली की आय सेवासभिति विद्वारीपुर, 
सेधा समिति कुंअरपुर, आर्यकुमार समा भूड बरेली 
आर्यसेदक मण्डल भूड़ बरेळी, और कन्या पाठशाला 
भूड बरेली, इन संस्थाओं ने भी बडा उत्तम काम 
(या । ये स्वय सेवक संयुक्त प्रांत मध्य-प्रदेश ओर 
बिहार agia के Saat मे परे तथ! रक्षा का, और 


४ 
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ही प्रमुख आर्थ पुरुषों को सौंपा गया था । इन शै परन्तु ao २१ फ़रवरी को अन्तिम दिन 
Saat के अतिरिक्त एक पंडाल केस्प था। इख केस्प | मथुरा के कुछ tzal को agafa 


के कार्यकर्ताओं के आधीन सव पंडालो और उनके £ और भोलेपने से एक एसी दुघटना दो ही 
आस पांस लगे हुए agat तथा छोलदारियां की í गयी जिससे शताठ्दी महोत्सच के ofa नाम 
व्यवस्था का काम थौ। इस काय के संचालक 6 पर पक छोटा सा धव्या पड़े गया । तथापि 
बाबू शिवनारायण जी नायब माज़िर जजी सुरादा- इस gazat को स्वामी agaa जी प्रभृति आर्य- 
बाद, चौधरो anafaa जी वर्मा set निवाली, ५ समाज क प्रथुख पुरुषों ने आरम्म में ही दबा दिया 
बाबू gaat जी हेड घालन्टियर सेवासमिनि ; ओर मामला आगे नहीं बढ़ने feat । इससे फूट 
बरपुर ( बरेङी ) बाबू विधवासिनी प्रसाद्‌ ज्ञी í फेलान वालों के अरमान दिल ही faa Bz गये। 
माथुर मुख्त्यार पुस्तकाध्यच्त आयसमोज gug 
और ठाकुर aiala जी age निवार्स $ 
आदि थे। A 
संयुक्त प्रांत के कैम्प मैनेजर का काम लाला 
aaua जी अमरोहा निवासी न बड़ी उत्तमता से 


कुछ आर्ये विद्यार्थी नित्य प्रातःकाळ यमुना के 
विश्रामघाट पर शोच स्वानादि के छिए जाया करते 
शे। ता० २१ फरवरी के warms भी वे अपने 
| नित्य नियमानुसार गये ओर जब वहाँ दातुन करने 
; लगे तो हिदू पन्डो ने उनके साथ बहुत gedag 

किया था। feat ओर wet acta के साथ उन्हे दातुन करनें 
ऊपर जिन स्वयंसेवकों का और सेवा समि- ; से रोका । आर्य विद्यार्थी इतने पर भी चुप रहे और 
तियां का नाम आ चुका है उनके सिवा कासगंज © उन्दौन giga करना बन्द कर दिया। बांद को एक 
और agaaa के pisz? ( बालचरों ) ओर $ विद्यार्थी ने नहाते हुप साघुन छगायो। इस पर 
गुरुकुल पोठोहार (दाक्षण) के ब्रह्मचारियों ने भी मार पीट करने.पर उतारू हो गए और थोड़ी 
Gat व रक्षा का कॉम उत्साहपूर्व क किया | |; मार पीट at भी गई जिसमे दोनो ओर से कुछ 
श्री नागायण स्वामी जी ने इनमें से बहुत सी , आदमी जख्मी हो गए | पर लु स्वामी agag जो 


। सञ्जना ओर सेवा समितियां को उनके कार्य से । आदि आर्य नता समय पर हाँ भोके पर पहुंचे ओर 
प्रसन्न होकर प्रदांलापूचक प्रमाण पत्र भी भेट हिय 3 


Sala सब को समझा बुकाकर शांत कर दिया | 

oil (>. सो घटना को adiaaze प्रेस ने और कुछेक 

दुघटनाएँ | f सनातनधर्म की रक्षा के ठेकेदार पत्रों ने बहुत बढ़ा 

qasd कमिटी ओर प्रांतिक प्रबन्धकर्ताओं £ कर प्रकाशित, किया जिससे बात का aang बन 
गया arga: बात कुछ भी नहीं थी | 


मामले छोटो २ चोरियो के सुनोई पड़ते ही थे। शै और पं,छे यदद भी aqa हुआ कि इस करतूत 
परन्तु यदद ध्यान रहे कि ये सब मामले उन्हीं तस्बु $ के कराने मै सारी साजिश Feat के श्री राजनोरा- 
ओं मै सुने जाते थे जो सड़क के. किनारे लगाये 6 यण खरशास्त्री की थी जो कि हिंदुओं को हिंदुओं 
i गये थे । शताळ्री कैम्प के निवास स्थान तो सर्वथा |; से लडाने के लिए काफ़ी नाम gifs कर चुके दै 
| सुरक्षित ही थे। लोगो को खुले छुप्परो मै अपने 8 यह मद्दाशय खास इसी मतलब से देहळी से A 
खाये हुए आने पाई के सिक्के तक पा जाते थे। $ गये थे। वहाँ agast पहिले इन्होंने सनातनः 
२० फरवरी तक कोई गम्भीर दुर्घटना सुनने मै | घम समा से आयसमाजिर्या को शास्त्राथं का 
नहीं आई | T sea Rana । परतु आयेसमाजी QAF 


| और स्वयं सेवकों के पूर्ण प्रयत्न करने पर भी कुछ 
| 
| 
1 
| 
| 
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गप और उन्होंने राताउ्दी के अत्रसर पर £ सूचक था। जो झगड़ा gm उससे आर्य समाज 

3 4 > 2 
MHA करने से इनकार “ कर दिया । तब ४ agad पुरोदितों तथा अन्य लनांतन घर्मावळ- 
श्री राजनारायण न आयंसम,जियो और eal ga- 


£ स्बियो के परस्पर सम्बन्ध मै कोर भे 
las A i REE 4 ; i न a 
नन्द को गालियों से भरे हुए बहुत से पोस्टर छपा ४ सकता। i 
कर जगह जगह Tat में लगवा fal इस पर भी 
9 


आय समाजी शांत रहे | फिर wat महाशय न वि- % आना न मर्यादा का ठस्ङङ्गन करके इस 
श्रामघाट पर आर्य खमाजियाँ के विरुद्ध व्याख्यान £ ae यज्ञ म चिन्न पदा किया उन्हे इम घृणा की दृष्टि 
देने के लिए एक समा घुडाई जिसमे पंडों को आर्य PARTEA a 

समाजियोँ के खिलाफ खूब AZAA इसको आर्य 3 ga au एस विशापत दारा यामा 
समाज के भी कुछ जोशीळे युवक नदीं सद्द सके । £ कि दमारा कोई भी परस्पर विरोध नहीं दै ।” 

ओर उनमे भी उत्तेजना आ गई इसीसे यह दङ्गा दो , श्रद्वानन्द सन्यासी, प्रधान दयानन्द जन्मशताट्दी । 
गया | तथापि इसमें अव काई सन्देह नहीं रहा कि १ नारायण चोवे ब्रह्मचारी | गरुडध्वजशर्मा चतुर्वेदी | 
ast कौ पहिले से झगडा करने की इच्छा थी । 
उन्होंने इसके लिए आखपाख के मक्रानो की छतों 
पर ईंट पत्थर भी जमा कर रखे थे। उन्हें किली 
aata की जरूरत थो और वद्द agar sit ua- 
नारायण जी को मेहरबानी से मिल गया । परन्तु 
साथ दी उनका दुर्भाग्य था कि मथुरा के प्रतिष्ठित 
लोग ओर समाज के नेता झगडा नहीं चाहते थे । 
वे शांति-प्रिय थे और इसी कारण बहुत जल्दी 
समझौता Qaar तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों 
के हस्ताक्षरों से युक्त निम्न लिखित घोषणा- 
पत्र प्रकाशत किया गया, जिसने aaa द्वांति- 
स्थापता का प्रशंसनीय कार्य किया: 


सम्मिलित घोषणापत्र 


"agaaa जन्मशात'ढरी के अन्तिम दिवस 


महापुरुषों की उपस्थिति 


शतोब्दी महोत्सव में जहां आम जनता ळांखों 
की संख्या में उपस्थित हुई थो वहां महापुरुषों की 
उपस्थिति की दृष्टि से भी उत्सव कम सफल नहीं 
रहा । i 
आर्य समाज के प्रमुख नेता और विद्वान मद्दात्मा 
हंसराज, लाला साई दास Ge ए०, छाडा दोवान- 
चन्द्र एम० प०, स्वामो श्रद्वानन्द जी, श्री नारोयण- 
स्वामी, खःमी सर्वदानन्द, डा० केशवदेव, मास्टर 
आत्माराम. प्रो० बाँलक्कष्ण एम० qo; श्री घास्गोराम 
दम० qo, देवस्वरूप भाई परमानन्द एम० ao आदि 
मद्दाजुभावाों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सन्याली खामी 
सत्यदेव जी भी उपस्थित थे। राजा रईसों में शाह- 
पुरा के amua सर नादर-सिंद, जोधपुर के 
मथुरापुरी के विश्रामत्राट पर जो झगडा तीथ-पुरो” ४ राबराजा तेजसिद्द, अमेठी के राजकुमार श्री रखय- 
द्वितों के साथमै हुआ, हमें दुःख है कि कुछ नासमझ १ fag, राजा रामपारलिदद कुरींछुदोळी, faat के 
लड़कों ने मर्यादा का saaga करके, उसे उत्पन्न f राज्ञा दुर्गानारायणतिद्द, मद्देवा के राजा तथा 
किया | aa म्य कई नरेश भी उपस्थित थे । मद्दाकवि TE, 
“maA के प्रथम दिवस से मथुरा के हिंदू मात्र 2 do पद्मसिद्द शर्मा, ईश्वर, क्ण, मराळ, 'चातक AZ, 
इसमें बड़े प्रेम से सहयोग दे रहदै थे । १७-२-२५ के ४ मधुर, सोम, चमूपति आदि प्रसिद्ध कविगण मी 
Taq जळूस कां मथुरा-निवासियों ने जो स्वागत 


उपस्थित थे। 
किया वह हिंदू जाति के लिए बड़े शुभ Rra का S33 SSE 
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तेरहवा परिच्छेद 


A 
श्रीसहयानन्द जन्स-शवाब्दी मथुरा की 
CG. a 
, शिनी ~ 
प्रदर्शनी और खेलें । 
| उपसभा के निश्‍चय के अनुसार देश और वि- 
| को र 
देश के मिन्न २ प्रमुख पुस्तकालय को, इस काय मे 
साहाय्य gata करन एवं ण्द्शनी a बेद्क सा- 
दित्य सम्बन्धो पुस्तके, लिपिणं और हस्त लिखित 
| ग्रन्थ सर्वसाधारण के wga प्रगट करन के afa- 
साथ महर्षि दयानन्द सरस्वती के व्पव्हृत वस्त्र एवं a प्राय से भेजने के लिए एंक पत्रिका लिखा गई थी 
a 3 A ~ A 
ga घस्तुऔ के दिखाने का भी यल किया जायगा। 6 परन्तु खेद है कि इस विषय à कुछ भी सफलता 
इस प्रदशनी के सम्बन्ध में आवश्यक प्रवन्ध करने Y MCA न हुई । भांडारकर Raa इन्स्टोट्यूट, पूना के 


के लिए एक उपसभा निम्नलिखित सज्जना को % मन्त्री मद्दोदय ने तो उत्तर देने की रुपा m थी 
तथा अपने यहां का खूचीपत्र भी Aa feat था, 


श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी की कार्यकारिणी 
सभा की बैठक ता० २३ अप्रेल सन्‌ १९२४ को देदली 
HAA थी, उसके निश्चय संख्या १० के अनुसार, 
यह फैसला हुआ था कि महोत्सव के साथ एक TF- 
iat भी होगी तथा प्रदर्शिनी में अन्य वस्तुऔ के 


बनाई गयी थी: — 


~ ` ~ isos A l 
(१) श्री बाबू घासीराम जी पम. प. मेरठ £ जिसके लिप उपसभा हादि क HATA प्रगट करती 


(२) ato gania जी बीळ ars है, पर तु अत्य किलो ने उत्तर तक नहीं दिया | 
(a) agaran मित्थळ वकील मेरठ g कई प्रकार से प्रवल प्रयत्न किया गया कि ST- 


as A पु Q a (oss at 

Rate शिंनी में दिखलाने को झाये बालका तथा बालिका 
शिनी के लिए २४०० रुण्ये को बजट भी स्वो- 8 . _६ MA ie = 

ESS की बनाई हुई वस्तुएं अधिक ख ख्या में MaR 


कार किया गया था । प्रदशिनी के समस्त प्रबन्ध का | परन्त आशानुरूप सफटता प्राप्त न हुई । यद्यपि 
भार उपसभा के ही ऊपर रखने का निइचय हुआ | | सम्ब गुरुहरु, आ" कन्या विद्यालय कलकत्ता? 
साथ ही उपसभा को यह भी अधिकार दिया गया देहरादून, चेलगांव आंदि जैसे दूर के स्थानों से कुछ 
कि आवश्यकता पड़ने पर वे चार तक और सभासद्‌ f बस्तुए प्राप्त हुदै तथापि agat आय खाँमाजक 
बढ़ालं । 5 3 स स्थाओं में से केवल एक वा दो दर्जन के लगभग 

उपसभा ने अपनी ato १ सितम्बर १९२४ Fo ८ सस्थाऔ की हो aaa आना विशेष प्रदांशनीय 
की बैंठक मै विश्वम्मर सहाय जी प्रेमी तथा Ro 22 नहीं कहा जा सकता | ama है कि इसका कारण 
चरणदास जी मित्थळ बी० qo पळ do Re ५ यह हो कि आये पुरुषों एवं आये ललनाओं, बालक 
मास्टर Sto ए० वी” हाई स्कूल मुज़फ्फरनगर को $ और बालिकाओ को शताब्दी महोत्सव के मुख्य 
भी उपसमा के सभासदों की सम्मत्यनुसार सभासद 9 कार्य में ही अधिक दिलचस्पी रही और उनका 
बना लिया। £ ध्यान विशेष रूपेण इस ओर आकष त नहीं हुआ | 
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स्वर्णपदक प्रदान किया जाँयगा । 
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स्वामी जी की व्यवहृत वब्तुओ तथा उनके £ रुचि बढ़ाने के लिए मद्दोत्सव मै naia खेळ करोने | 
वत्रादियौ की प्राप्ति मै भी तनिक भी सफलता १ का भी निश्चय किया और इसकेलिय | 

qaa हुई । केवल श्रीमान शाहपुराधीश जी ने £ ९ प्रो० रमेशचन्द्र सिद्धांत-शिरोमणि 

एक galat भेजाथा। एक खद्दर का कोट व 2 डी० प० बी” कालेज कॉनपुर (लंबोजक) 
पॉयज्ञामा जो श्री. स्वामी जी मद्दाराज के आदेशा- ¢ २. प्रो० देवराज सेठी gags कांगड़ी | 
नुसार शाइपुरोधीश ने तेयोर कराया थां, एवं 0 २. वावू अटखमुरारी सब जज आगरा 
i 
6 


स्ट 


आर्यसमाज मेरठ का भेजा हुआ एक सींकों को , कु'वर चांदकरण शारदा अजमेर | 
बन्ना हुआ बटवा भी प्रदाशनी मे रवखा गया था | ५. श्रीयुत महेन्द्रनाथ शास्त्री $ | 
प्रदशनी ५ दिषल तक जारी well इसका ? ६. No ग्रमरनाथ बाळी डी.प.वी.काटेज लाहोर 
he 4 ‘ s 
कारण कायकर्ताओं का अभाव था। प्रथम दो १ ७. go जोयालाल आर्यसमाज अजमेर और 
दिवस तक इस विचार से, कि वस्तुए कुछ अधिक प ८. पं० गोबिन्द्राम डो० To dle कालेज कानपुर 
कोई टिकट नहीं लगाया गया, परन्तु इसके © a न A ~ SE 
न थीं, कोई टिकट नद्दी छ i ; की एक कमिटी वना दी थी। इसी कमिटी ने i 
AZ शताढदी मद्दोत्सव में सब खेलौ का आयोजन । 
त ` 0 प dicz । 
प्रवन्ध करना कठिन हो गया। तीसरे दिन दो $ feat | उत्सव से पदल दी समाचारपत्रा में खेळा | 


CEN = A i a 
आने 2 hdl Be vee as के नियम. इनाम, समयविभाग, आदि छपचा कर 
हुआ कि भीड़ भी कम हो गई एवं दो दिन 


३६) की गई सब आर्य संस्थाओं को खेलों मै भाग लेन के fea 
है न है क २॥! a 9 fanaa दिया गया। शताब्दी कमिटी से १००० 
Sa ag es =) peat रुपये अच्छे खिलाड्ियां को इनाम देने fea 
परन्तु जा बदक अभी प्रदान करन ह Sau eee ठ शारीरिक सि fsa 
स को a ae Fa SARR a i ल्याति पाये हुए मद्दानुभावों को व्याख्यान देने तथा 
रहेगी । वस्तुओं को न्यूनता के कारण पारितोषिक / पने mane Pat Se Game ore 
अधिक नहीं THQ गए | जिन संस्थाओं से अधिक £ | इन सव प्रणो का फळ यह gat कि 
Sima प्रात इजा आन विर शक ला खेलों के प्रोग्राम की शताठरी महोत्सव के अत्यन्त 
सफळ प्रोग्रामों में गणना हुई और उन मै निम्न 
लिखित संस्थाऔंने ,खुब उत्साहपूव क भाग leat- 
१. डी० ०० बी० कालेज लाहोर 
२. गुरुकुछ विश्वविद्यालय कांगडी डु 
३. गुरुकुळ दुन्दावन 3 


॥ 

f o dio हाई स्कूल अजमेर a 
४ 2g 

í 

í 

{ 


> / 


उपसभा की ओर से श्रीयुत विश्वम्भरखद्दाय 
जी प्रेमी विशेष रूपेण धन्यवाद्‌ के पात्र है। आपने 
१० फरवरी से हो अपने प्रेस का काँ छोड़कर 
मथुरा पहुंच कर कार्य करना स्वीकार किया था। 
आप के frat प्रदर्शिनी कदापि सफल न होती | 
इस कार्य में आप को अनेकानेक कठिनाइयों का 
सामना करना पडा | इसी विचार से उपसभा ने 
प्रमी जी को अमूल्य सेवाओं के, बदले उन्है भी 
एक पद्क देना स्वीकार किया है। 

Sees 
शताब्दी महोत्सव के खेल | 
gasa कमेटी ने जनता मै शारीरिक बळ 
उन्नति करने की प्रवृत्ति तथा मर्दाने खेलों की ओर 


५. हाथरस सरस्वती राष्ट्रीय विद्यालय 
६. गुरुदत्त भवम लाहौर 
७, अनाथालय अजमर . 
२. qo ato हाई स्कूल TEE 
e 
8. आर्यसमाज रांनीमण्डी BT 
१०. व्वापारी मद्दावियालय,कचदरी रोड अजमेर । 
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इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक मद्दाशयो ने ; जञ्जीर की न घुमाना, अग्न सहित | 
ध्यक्तिगत रूप से भोग लिया | घमाना आदि बड़े उत्तम AAFIN हस्तलाघव 


_ रोचक थे। दो २ बनेटी एक २ गुली पर घुमाना, 


के 
सप्ताह भर लगातार इन Ast के सामुख्य शै खेल थे। कतिपय रोचक खेळ जो कि हम मी 


( Match ) होते रहे । सादौ दिन क्षेत्र चारा ओर ४ अधिक होने की वजद स न करा सके अति हो 
हज़ारों की संख्या मै नरनारियो से खचाखच भरो $ चक थे। जैसे कुश्ती, मील भर की दौड़ आदि । 
रहता था । भिन्न २ दलों के साथो अपने २ खिला" $ अब Alo २०२-२६ की रात्रि के Sat का 
डियो को करतल-ध्वनि व गाह्न-ध्वनिर्यों से उत्सादित 6 कुछ दाळ दे गे टिकट का मूल्य पर्याप्त इने पर 
करने मै कोई कसर न छोड़ते थे। फुटबौळ तथ दो झी 3 dt जनता न इनमें जो उत्साह दिखलाया वह सरवधा 
के मैच बडे das रहे । जिन संस्था तथा स्थानिक 2 सराहनीय था। लोगों की भीड़ इतनी थी कि बैठने 
gata mast अवसर पर साम्मुख्य मै भग लिया को स्थान भी gass से मिलतो था। सबसे 
था उनको हम घःयवाद दिये बिना नहीं रद सकते। ५ प्रथम अजमेर अनाथालय वालों ने ata पर लेज़िम 
उनके हृदय उत्साह पूर्ण थे । $ का कार्य दिखलाया जो कि जनता को मुग्ध करने 
निम्न लिखित सस्थाओं का उत्साइ सराहनीय , वाळा था। उसके बाद कुछ व्यायाम .ग पर दिख- 
पबे अनुकरणीय था लाये गये जिनमे से कि दो डी० qo dio कोलिज 
डी. प. at. कौलिज लाहोर, गुरुकुल महा- $ के विद्यार्थी थे Reta नांना प्रकार के कोशळ 
विद्यालय कांगडारे TERA HUATA JAAT, रग पर दिखलाये । 
४ अजमेर ए. वी. हाई स्कूल, ५ हाथरस सरस्वती i 


राष्ट्रीय विद्याळय। देशबन्धु जी विद्योलङ्कार ने नानो प्रकार के 


तदनन्तर पं० saaa जी तथा do 
इनके अतिरिक्त स्थानिक दळ जैसे गुरुकुल | Gat को दिखाया | पत्थर उठाना जंज्ञीर तोड़ना 
कांगड़ी का स्नातक मंडल, हरदोर आर्यकुमार दल, $ तथा धनुषवाण के विविध प्रकार के खेळ देर तक 
गुरुदत्त भवन FS इनको भी उत्साह खराइनोय था। € होते रहे । अन्त में जनता के अधिक तादांद मे 
उपयुक्त दलों ने फुटबोळ तथा दौक्ी के अतिरिक्त , eis a तथा इंतिजाम: के रब 
पटा, गदा, रस्ता, कबड्डी में भी उत्साह दिखांया । ८ जान से एक मोटर राकना दो मोटर रोकना, कुइती 
उपयु क्त दलों मै से जिजयी qs इस प्रकार AI | 

§ 


आदि कई खेल बन्द करन पड़े । 
सहभोज 

alo २० फरवरी की दापद्दर को शाहपुर'धीश 
नाइरलिह जी ने गुरुकुछ कांगड़ी के कैम्प मै एक 
अन्तर्जातीय agara दियो था । जिसमें सत्र जा.ते 
at ओर सब प्रान्तों के ५००-६०० से अधिक प्रति 
निधि सम्मिलित हुए थे । इनके उक्त अवसर पर 
मनोरञ्जक भाषण भी हुए थे । इस सद्दमांजने जात 
पांत व खान पान की झंझरों को दूर करन में व्य!” 
uana शिक्षा का अत्यन्त मद्दत्वपूर्ण कार्य किया। 


` भित 


फुटबौळ ओर wa में डी. प. बी. कोलिज 
[दौर बिजयी रहा । हौको के अन्तिम साम्मुख्य के 
लिए एक २ दिन में तीन २ बार खेल ala पर 
भी अन्तिम निर्णय नहीं हो सका । दौको के अन्तिम 
मेचमे गुरुकुल कांगडीक स्नातक मंडल और डी. प 
चीं. कौलिज लाहोर खेले थे जो दोनों बराबर रहे। 
हमारी इच्छा है उनका अन्तिम मैच किसी 
अवसरपर यदि प्रगन्ध हो सके तो करा दियो जावे । 
गदका फरो और बनेटी के खेल भी अदभुत व $ 


क 0000 
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CY) » वह पेसा परिचित है जैसे अपने वारा से। वह विना 
का > Mr = J A ` An ` ~ 
[९६ वे पृष्ठ के दूसरे es के अन्त से आगे ] gy किसी कष्ट के अपने टेलिस्कोप से जहाँ चाहे वहां 
अधिक यह कि वह अपने पढ़ें हुए को अच्छी प्रकार % नक्षत्रों को देख सकता हे | इसके अतिरिक्त ag 
से याद कर सकता है । ऐसे ही छोस a हाई ? खेलने, कूदने, दोड़ने में भी बहुत प्रवीणः है। 
स्कूल में मोरेस मर्क नाम का ८ वर्ष का एक लड़का प्रचारक-बालक 
है। परीक्षा करने से पता छगा है कि उसकी मान- परन्तु इन सवसे वढ़कर जो सबको आश्चर्य 


सिक शक्ति २० वर्षे की आयु के मनुष्यों के वरावर ९ डाळते हैं वह प्रचारक बालक हैं। न्युटन हेस्टिंग 


4 
b 

है. अर्थात्‌ इस अन्श में यह मस्तिष्क सम्बन्धी | नामक एक-७ वर्ष का बालक है जो अपने प्रचार 

अद्‌भुत योग्यता रखने वालों में से एक हे । उसने | द्वारा मनुष्यों को स्तम्मित और चोकन्ना कर देता है। 

बहुत समय पूव 'कान' द्वारा गायन किया था जो { वह अपने निवास-स्थान सळसवरी से सार राज्य 

sa किसी ने सिखाया नहीं था। उसको नक्षत्र में भ्रमण करता है । और जव भी यह विज्ञापन दे 

विद्या में बड़ा आनन्द आता है ओर उसका मन उस ८ दिया जाता है कि उसका उपदेश होगा तो गिरजा 

विषप्र को पहिले से ही ग्रहण करता है जिन्हें क्रि? अवश्य भरजाता हैं । उस से हाथ मिळाने की 

कालेच के कई विद्यार्थी समझ भी नहीं सकते। $ प्रतीक्षा में छोगों की भीड़ बाहर खड़ी रहती हे । 
परीक्षक कहता है कि यह वालक एक विषय में ही १ वह स्कूल को द्वितीय श्रेणी में हे ओर अभी लिखना 
नहीं किन्तु सभी विषयों में प्रवीण है। वह खेलने | पढ़ना सीखने लगा है। इस लिये अपन उपदेशों 

| में भी चेसी ही चतुरता प्रदेशित करता है जेसी कि ९ को बह देय्यार नहीं कर सकता''"'"'उस्र का वाप उन 
कार्य में । वह अपने आस पास रहने वाले सव 
लड़कों से दौड़ने, लड़ने, तेरने, डुवकी लगाने में 
अधिक चतुर है | इन सव वातों के होते हुए भी 
बालकों की भांति वह चित्ताकर्षक भी है । वह अपने 
स्कूल में सर्व प्रिय बालक है एवं नेथेली क्रेन नाम 
का एक बालक है. जिसकी आयु अभी ११ वर्ष की | 
भी नहीं किन्तु उसकी कविताओं का प्रथम भाग ; 
प्रकाशित हो रहा है । ( \Wonderchild ) नामक 
साप्मुख्प का विजेता ऐलवर्ट जे होयत नाम का ७ वर्ष 
का बाळक है । यह वालक अपने ही ढंग का विचित्र 
बालक है। इसने पक्षियों के त्रिषय में एक पुस्तक 
लिखो है जिसका चित्रकार भी यह स्वयं ही है। 
इसने कई अन्य कथाएं ओर कविताएं भी लिखी È I 
यह वाळक इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, नक्षत्र 
बिद्या, और साहित्य में अति प्रवीण है । यह अपनी 
maaa द्वारा ही सव जातियों के झण्डों का । 
चित्र खींच सकता दै! oy रात्रि के आकाश से 


खुधरे हुए मनुष्यों में से एक है जिन पर उस के 

डपदेशों का प्रभाव पड़ा है। जव उस ने अपने पुत्र 

की प्रतिभा शक्ति को देखा तां वह fist में भरती 

हो गया ओर अब श्रद्धा से वहां सेवा करता 

है।” हमने ऊपर निर्देश किया है कि ऐहिक सुख 

दुःखवाद में भी दुःख की लाग पाई जाती ZI 

निराशावादी इस सिद्धान्त को अति की सीमा तक 
Sara हैं । कुछ समय से बौद्ध धर्म के विषय में यह 
कल्पना प्रचलित थी कि यह धम निरपेक्ष दुःखवादी 
हे, इस का ध्येय अभाव की प्राप्ति । वर्तमान खोज 
ने इस धारणा को निर्मूल कर दिया है। आत्महत्या 
ऐहिक gat का एक मात्र उपाय हँ-- यह प्रस्ताव 
प्रसिद्ध जर्मन विचारक शोपन हावर का है परन्तु 
उसने स्वयं आत्म-हत्या नहीं की, किन्तु समख आने 
पर ही मरा | यह उस के मत का उसके अपने जीवन 
से प्रत्यक्ष खण्डन है । वेद ने आत्म-हत्यारे को महा 
पापी कहा हेः 
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असुर्या नाम तै लोका अन्धेन तमसावृता; | gA 'मात्रास्पश' देहमात्र को छू जाने वाले हैं। 
ated प्रेत्या पिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ य. ४.३. इन्द्रयेन्दो परिल्लव | ६०.९. ११३ 
घोर अन्धकार से घिरी हुई अदेव अवस्थाएं इन्द्रियों के अधिपति के लिये arama की 
ऐसी हैं जहां आत्म-हत्यारे मर कर भी जाते हैं । गंगा वहती है। ३ | 
यदि मर जाना अभाव को प्राप्त हो जाना होता योगी संसार के कार्य से विमुख नहीं होता । 


ea? ima ea 


q 
संयम तो शोपनहावर के कथन में कुछ सत्य की | staan आपत्तियों में आता है, अझ मे पड़ता | ३ 
मात्रा होती । अभाव की अवस्था में सुख न सही, | है, क्योंकि यह तो देह-धर्म है शरीर-यात्रा में कम | | 
दुःख भी न होता, परन्तु यह तो आत्म-सत्ता ही { करना आवश्यक है। साधारण जनों में और योगी | 7 
बता रही है कि आत्मा मरने पर मर नहीं जाता | * महात्मा में भेद यह होता हे कि वह तो केवल | र 
जभी तो उसने आत्म-हत्या नहीँ की । आत्म-हत्या t इन्द्रियों के ही सुख दुःख का अनुभव करते हैं जो | : 
भीरुओं का मार्ग है ओर भीरुता स्वयं दुःख है। ? चिरस्थायी नहीं, ओर इसे पक स्थिर ga की | = 
ऐहिक सुख, जिस प्रकार साधारण जनता उसे | निरन्तर अनुभूति होती रहती है। उस अनुभूति | १ 
भोगती है, दुःख से शुन्य नहीं। इसकी भंगुरता ६ का प्रभाव इतना होता है कि ऐहिक सुख दुःखों का 
दुःख है । ऐन्द्रिय सुख को स्थिर रखने का काई { उस में लोप हो जाता है । ऐहिक सुखो में भी सुख | त 
साधन नहीं | खाते जाओ पीते जाओ, कोई भोग * पना उसी योग के साधन “संयम? से आता है । ३ 
निरन्तर भोगते जाओ, वही स्वयं रोग बन जाता | तेन त्यक्तेन भुज्जीधा | य० ४०. १, न 
है । भोग का आनन्द कभी २ लिया जा सकता है, x इस लिये तू त्याग-पूवेक भोग कर l [ र्‌ 
Seta । सुख कभी २ में अर्थात्‌ संयम-पूर्वक * यह त्याग अर्थात्‌ आत्म वशीकार का भाव | त 
भोगने में | संयम इन्द्रिय-जन्य नहीं, आत्म-जन्य है | ६ अध्यात्म जगत्‌ की उपज है, अनात्मा की नहीं | ३ 
यह तो हुई ससार के भोगों की अवस्था कि वह ९५ चेद ने आत्म - हत्या को पाप और उसका 
भी बिना वशीकार के वश में नहीं आते फिर $ परिणाम राक्षसी भाव ठहरा कर दुःख से बचने का | १ 
आत्मरति का तो कहना ही क्या है ? सुकरात को + उपाय बताया है;-- qe 
विष के प्याले से ग्लानि नहीं होती । प्रभु ईसा सूली ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युसुपाप्रत | अ० 
पर परमात्मा की इच्छा की पूत्ति चाहते हैं | दयानन्द ब्रह्म चर्य के तप से देव - स्वभाव मनुष्यों ने | ' 
फफोलों भरे शरीर में प्रसन्नवदन रहते हैं और 'जव सृत्यु का हनन कर दिया है | र 


A हे 
इस भोग की समाप्ति होती हे तो वही महात्मा यही सुख दुःख की समस्या का समाधान È | र 


ईसा के शब्द दोहरा देते हैं। कारण क्या? इन्हें | जब जीते २ मनुष्य इस प्रकार मृत्यु को मार लेता | 


दुःख का होना तो प्रत्यक्ष है, परन्तु उसका १ है तो मरने पर उसका अमृत होना स्वाभाविक हो | ६ 
भान नहीं । संसारी लोग राम दूर करने को ३ जाता है । 


Wak Feat का आश्रय ठेते हें । कुछ समय के 
लिये इनसे मस्ती आ जाती है परन्तु उस मस्ती 
का उतार कठोर यातना होता है | आत्म ज्ञानी ' नाम 
खुमारी * में मस्त रहता है। उसके अन्तईदय में 
वोध उत्पन्न होजाता है PHA शरीर नहीं। सांसारिक 


य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमोत । बक 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परिल्लव | l र 
ऋण ९, ११४. १ 
जिसने पवित्र करने वाले आत्म-ज्ञानके |! 
I साधनों का अनुष्ठान किया, हे आत्मरति | जिसने 
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छ | मन को तेरे अपण किया, उसका जन्म सफळ ६ वंशज संपत्ति आदि । यह इस जीवन के कमै के 
हुआ ! डे आत्म सुख को गगा ! उस आत्मवशीकर्त्ता † फल नहीं नांदी इस जीवन के सभी कमै इसी 
के चारो ओर वह | ९ जीवन मं फलित हो जाते हैं । यदि ऐसे भोगों और 


4 
रि हरिम tai ५ „~ ¢ कर्मा को आकस्मिक मान लिया जाए तो पुरुषार्थ- 
Alc ० वाला का म क्र ee तत य i 
मानासक ceil द्‌ चाट T तह Th 5 वाद क लिये काइ AURR आधार नहीं रहता | 
चळ 


| 
1 
क सत्ता दःख की कोई सत्ता नहीं। Faz रोती है ने 
al 3 € क ! TARTI a जीवनों की एक »खटा प्रतीत होती दद जो अनादि 
T दःख क प्र काते हैँ 3 
ता. अपने श्रम स AGT दुःख का QE करते काल से चढी आती है और अनन्तकाल तक चली 
निराशावादी संसार को दुःख ही दुःख का हेतु 
+ 
१ 
X 


जायगी | 
मानते हैं | यह दोनों की भूळ है । तर्क भ्रम-मात्र 


स मातुर्योना परित्रीतो अत्तबद्ठ प्रजा नि्तिमविवेश । 
सत्ता को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता! S Fo १, १६४, ३२ 


दुःख वादी शोपनहावर को आत्म-हत्या का साहस वह माता के गर्भ में लिपटा हुआ aga जन्म 
नहीँ हुआ | उस का जीवन उस के मत का खण्डन [रण करता आर भोग को प्राप्त होता है । 
था | JARA के प्रत्यक्ष प्रमाण वह चमत्कारी वालक 
लोगों की आयु समान नहीं; सन्तत समान १ हैं शो छोटी आयु मं गान, कविता, तथा उपदेश 
तारतम्य नहीं, सम्पत्ति समान नहीं, स्वास्थ्य में } आदि का दाये निपुणता से कर सकें हैं | इन से भी 
भेद है, मानसिक योग्यताओं का भेद है। यह भी ९ स्पष्ट ओर अकाट्य साक्षि उन वाळकों की हे जो 
नहीँ कि फक अङ्ग की कमी दूसरे अङ्ग की अधिकता * आपने पूर्व-जन्म का वृत्तान्त Gad हैं आर जव उन 
से पूरी हो जाए। व्यक्तियों के भोग में वस्तुतः & के निर्देशानुसार उन्हें अपने पूर्व जीवन के निवास- 


व | तारतम्य है , यही तारतम्य सुख दुःख की पहेली १ स्थान में लेजा कर पूछ ताछ की जाती है तो उन 


a 
$ 
ca 1 का वृत्तान्त प्रायः सत्य सिद्ध होता है। ऐसे उदाहरण 
यह तारतम्य कहां से आता है ? प्रकृति वादी | ऊपर दिये जा चुके हैँ । 
का | कर्म का फल. कह सक्ता है, परिस्थिति - भेद. से, इन खुख दुःखों के सत्य होते हुए भी आध्या- 
i जीवन्मुक्ति त्मिक आनन्दका रस इतना प्रबळ है 
कि यदि वह ग्राप्त हो जाए तो भौतिक सुख दुःख 
का उस आनन्द में लोप हो जाता है। भौतिक 
आनन्द भी संगम पूर्वक ही भोगे जा सके हैं 
अन्यथा ag स्वयं रोग वनज्ञाते हैं ओर यह संयम 
; AGH Ta की चीज़ हे I 
$ तेन त्यक्तेन मुंजी! | यजु० ४० 1. 
| इस लिये त्याग पूवक भोगकर | 
+ यही संयम आत्मवशीकार है । इसी के अभ्यास 
$ aà मनुष्य आत्मरति को प्राप्त करता दै जिस से मुक्ति 
1 होतो 
)! 


परन्तु परिस्थिति-भेद क्‍यों होता है ? आत्मवादी 
आत्मा को प्रक्रति का खिलोना नहीं वना सक्ता। 
परमात्मा की इच्छा मात्र को इस तार तम्य का कारण 
मानना परमात्मा को या पक्षपाती मानना है या केवल 
तरंगी और यह किसी धर्मवादी को अभीष नहीं 
धीर पुरुष अपने सुख दुःख का उत्तरदायित्व अप 
ही ऊपर डालँगे अर्थात्‌ इसे जीव के कमा का फल 
ही ठहराएंगे | वेद आत्मा को स्वधया शृम्रीतः ( ऋ० 
१, १६४. ३८) कहता है अर्थात्‌ जीव खतन्त्रता 
॥ | से ही बन्धन में पड़ता है। 
: कुछ भोग ऐसे हैं जो जन्म के साथ आ 
के पुनर्जन्म जैसे वंशज स्वभाव, वराज स्वास्थ्य, 
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_७.०-०-९-९०-७-०-०-०-०-०-०-०-७-०-०-*-* 
७-५७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००९९* AAA 
त अ ५०२२ को इसकी ओर आकर्षित किया गया। है 
८ ७ आर १९२२ को इसक क 
है अमर सुख को गंगा ! संयमी के चार तहसीलदार द्वारा मार्च (९२३ के दिन बच्चे के 
बह | गे घरपर जाकर उसके हालात का पता लगाया 
छै 5 हे क I T ह्‌ A 
यही जीवन की सफलता है। वेद की आज्ञ } = उसका विवरण नीचे दिया जाता + 
स्पष्ट दै: १ (९) मैं अपने पूर्व जन्ममें भरतपुरके गांव हत्योरी 
य इन्दोः पवमानस्याचु धामान्यकमीत्‌ | न्दो aftaa it $ का रहनेवाला हरवक्ष ब्राह्मण था । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो TAA | (२) घुरी और शामलाल नाम के मेरे दो लड़के 
१ आत्मरति के र ओर कोकिल और भोळी नामकी मेरी ३ लड़कियां 
जिसने पवित्र करने _ बाली, आर म | थीं. जिनका विवाह क्रमशः खेरली निवासी रहमत 
Ñ a q 7 “५ मेंने 
साधनों का Agga किया, ie ae Bs १ और वावर निवासी गोकुळ के साथ हुआ था। मेंने 
आत्मरति के अर्पण किया, उसे सफछ-जन विवाहके लिये कुछ घन लिया था 
रा पय ळी लड़की के विवाहके लिये कुछ AA le 
हे । उस आत्मवक्षीकारी के, चारों ओर अक्ष पहिली लड़ 


me &, ११४. १. 


न्द की गंगा वहती है | परन्तु दूसरी का विवाह विना कुछ ले के किया | 
"E ` gaa श्री do चमति TAT. (३) मेरे अपने रहने के लिये हत्योरीमें एक पक्की 
न हवेली थी | 
( परिशिष्ट “आ? ) : 
[ पृष्ठ ५६ के पहिले कालम स्मृतियाँ लाता है का नोट ] (४) मेरे घरसे मिलता हुआ स्वरूपा जाट का 
z z घर था | 
# राय वहादुर सुन्दरळाळ ने ळीडर ( अगस्त g a ‘ 
१९२३) में लेख छपवाया था जिसका भाषानुयाद्‌ (०) स्वरूपा जाटके र क ७७ ur a 
नीचे दिया जाता हैः-- (६) वहाँ एक पत्थ नी हुई 


मुझे कई वर्षो से पूर्वजन्मके सम्बन्ध में ऐसे / सड़क (Pathway) थी 1 E 
प्रमाणों को ढूंढने का अवसर मिला है जिनसे 5 | (3) वहाँ एक पक्का dea था जिस = 

| कई Padi व पुरुषों के अपनी पिछले जन्म की ९ मकान खड़ा था ओर ताछाव के कार छत्री लर 

| घटनाओं का स्मरण रखने की साक्षि मिली BI हुई थी। 

| उनमें से कई यथावसर पत्रमे प्रकाशित भी होते रहे (.) तालाव में) एक ओर छतपर २ मकान थे 
हैं । अभी हाळमें ही भरतपुर रियासतमें एक ऐसी (९) इत्योरीमें पानी पीने के निल्न कूर थे । _ 
aaa इई है जिसकी ओर महाराजा भरतपुर ने (क) पनहरी वाळा--इसके पास २ पिप्प 


मेण ध्यान आकर्षित किया । इल विषय की खोज केवृक्ष थे । 


| भी महाराज के आधीन ही हुई है । अतः में उसका १ (ख) कंकरवाळा -इसके पास वेरकै वृक्ष थे 
L संक्षिप्त वृत्तान्त ( जैसा क्रि महाराज के प्राइवेट | (ग) सूलियांवाला--इसके पास आम 
सेक्रेटरी से प्राप्त हुआ ) नीचे लिखता हूं :-- | बृक्ष थे । ef 
i | gga का एक ब्राह्मण लड़का खैराती १ (१०) भोरे गांवका एक गुज्ञ ( मेरा यजमान था 
| man सलीमपुर ( भरतपुर रियासत ) का | (११) बहां किले के एक गुप्त स्थान पर एक K 
रहने चाला था। इसकी आयु ४ वर्ष की थी ओर | रहता है । | | 4 
वह अपने पूर्व जन्म की हाळत को याद करता था । १? (९२) सम्बत्‌ १९३४ के अकाल के साल में 
महाराज भरतपुर की छपा से मेरा ध्यान अगस्त | अपने गाँव हत्यारी में था । मेरे पास एक बैलों क! 


F. A 


á a 
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i ॐ रु ॐ 
TTT INNA oe a we. 
जोड़ा था जिससे में खेती किया करता था । उसकी तरफ़ चलने को र उद्यत हुआ । अंधेरा था, 
(१३) में अपने पिताके जीवन-कालमें ही अपने 1 हम गांव की a चले और रात्रि वहीं eee 
गांध के वाहर के ९ वंगळेमें मर गया था । अगले दिन मेने प्रातः ही  गांवके निम्न) मुखियों 
(१४) अपनी मृत्यु के वाद में आध्यात्मिक è को इकट्ठा किया 
(परमात्माके) संसार में रहा । (१) धर्मसिंह फ़ोजदार; आयु ६० वषे । 
(१०) परमात्माके मूळे और दाढ़ी थी । (a) फ़ौज़दार अ (गांवका नम्बरदार) 
१६) परमेश्वर ने मुझे मेरी उत्पत्तिके वत्तेमान आयु ५० ६ 
ae सलीमपुर में जाने को कहा। ki re ws = B 
गञ्जो था जिस का z 1 
अथ nes ae ज p a इनकी उप स्थिति में वालक की हि ae 
(१८) मेरे पिता का नाम मुंडे था । 1. डसने अपना नाम <a | TH 
(१९) मेरा मामा वगेमान में था । नाम मुँडे बताया । यह स alu : bea 
(२०) मेरा sage बुटवारी में था। 2. तब उसने कहा कि उस 


` (२९) एक दार मूला जाट मेरे कूं में गिरपड़ा (१) गिल्ला । यह जीता था जव दख्वक्ष की मृत्यु 


i कि मेंने या और ? इई! ॥ 
ee pe aS bai (२) चुन्नी ee ही मर चुका था । 
l 
fe बच्चे की (३) नाम याद्‌ न 
| a are oa है था ग्रामवालोंसे खोज करने पर पता ह 
परीक्षा की जाही या Sa छ वा 6 हरवक्ष का केवळ एक भाई शिववक्ष था। = 
ओर वच्चे की भावि बात निरीक्षण गिल्ला उसके चाचा भोळाके पुत्र थे ae = 
महाराज भरतपुरके प्राइवेट सेक्रेटरी से उपर्युक्त १ हरबक्षसे पूर्व ही मर चुका था जसा उ 
भै की कि १ कहा गया । 
न्त की प्राप्ति पर HA उनसे प्राथना क, उ 2 
vee को उन २ स्थानोपर लेजाकर घटना के न 3. उसने अपने दो = eo ( pi 
सत्यासत्यका निर्णय करना चाहिये | मेरी प्राथना पर $ पूर्व ही मर चुका था) और चु भोली 


प्रमाणित हुदै , इनके वि 


z z aà गया | नायव > ~ 
को बालक को हत्योरी गांव लेजाया ग बात कही थी वह भो सर्वाशमें सत्य सिद्ध zI 


लेक १९२३ ¦ कोकिळा नाम की २ लड़कियां वताई थीं जोकि सत्य 
वीयरकेः नायव तहसीलदार द्वारा २३ AAG १९ कोकिला 2 z बिषय न जी जो 
| तह वा UE es Member के 4. संख्या (३) (४) (५) (६) में bes 5 
ना a जु ~ किन्तु 
ele गाँव में ले गया । में वहां दिन छिपे पहुंचा १ (उजाड) ce = 5 i दाइ 
a : से १ वाला रास्ता 
| ओऔरगाँ छ दूरी पर sad । बाळक j TE 
1 ं मेंने बा anne कहाँ है । उसने उत्तर 2 न नी are । हरवक् 
a = क नीचे था किन्तु में उसको ९ बहुत AM poa 
i दिया कि पा जीवन-कालम भी यह इसी प्रकार था ' ख 


| ठीक स्थिति नहीं बता सकता । ओर. नांही वह 
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Ce 
से पता लगा कि पहले इसपर वेरी फे रक्ष २*५४*५*४४९०९४१५०%५५४१५६ ह जितम से २ छते पानी के नीचे ह! उदे al | 
अब नहीं हैं किन्तु वहां एक पीपल का दृक्ष 

झसरोय वाले कूए पर एक आम ओर एक 
पीपल का वृक्ष है पनिहार वाले कूप पर पीपल 
काबू क्ष है जैसा कि उसने बताया था । खेड़ा कूआ 
पर कोई वृक्ष नौं है। ये सव कथन सत्य प्रमाणित 
हुए । 

6. संख्या (१३) में कही बात सत्य सिद्ध नहीं 
हुई। नायब तहसीलद्‌।र की स्थानीय खोज बताती 
है कि हरवक्ष अपने पिताकी मृत्यु के वाद गांवके 
अपने घरमें ही मरा था। 

7. हरवक्षकी पूर्वजन्मकी उत्पत्ति का ठीक वष 
नहीं बताया जा सकता। यह कहाजाता है कि वह 
५५ बर्ष का होकर सम्बत्‌ १०६२ में मरा जिससे 
१९०७ ब १९०८ में उसके जन्म होने का पता 
लगता है 

8. qo (१२) में वर्णित घटना बिलकुल सत्य 
सिद्ध हुई । 

9. संख्या (१९) में वणित घटना भी ग्राम 
निवासियों की साक्षि द्वारा सत्य प्रमाणित हुई । 

$ 


- 10. सं० (२०) मे कथित वात भी सत्य सिद्ध 
हुई किन्तु बह उन परिवारों के सदस्योंके नाम नहीं 
बता सक़ा। | 

‘Ll. Go (१७) म कही वात भी सत्य सिद्ध 
हुई । उसने अपनी स्त्री का छोटा हास्य का नाम 


Sait? war था । खोज से पता लगा कि 


td 
sami बास्तविक नाम 'गौए? था किन्तु गंजे सिर | 
बाळी होने के कारण उसने उसका नाम ‘aay Y 
रक्खा था | 

12. qo (२१) में वणित के विषय में कुछ 
निश्चय नहीं feat जा सका । इस विषय में किसी 
को कुछ स्मरण नहीं रहा था । 

18. Mo (८) में कही हुई बात भी सता है। 
बहां एक बड़ा ताळाव Rate ३ छतो वाला घए भी 


है, जिसमें से २ छतें पानी के नीचे है | उसे वह 
ma दिखाया गया तो उसने पहिचान लिया कि 


यह तालाव वही है 


14, उसका यह कहना कि वह गोंद गांव का. 


पुरोहित था, यह भी सत्य सिद्ध हुआ । उसका पुत्र 

घूरे अव भी उसी स्थान के १ मन्दिर का पुजारी है। 

15. ġo (११) में कही हुई वात भी हर प्रकार 

से सत्य सिद्ध हुई । वहां के लोगों का अब तक यह 

sata चला आता है कि वहां साँप रहता है। 

हरवक्ष ने इसी विश्वास को सत्य समझ कर अपने 
हृद्य में स्थान दे दिया होगा | 

16, ao (१५) में कही हुई बात को उसने फिर 

नहीं दुहराया | उसने कहा कि उसकी अपनी लस्वी 


दाढ़ी थी ओर खोज करने पर यह वात सत्य सिद्ध 


हुई | र 

17. सांप की कहानी के विषय में उसने कहा 
कि ug agi सांप उसे जंगल मै मिला था जिसे उस 
ने मुग्ध कर दिया था और उसे गूलर के वृक्ष के 


पारस फेंक दिवा था किन्तु इस कथा के विषय में 


कुछ सिद्ध नहीं हुआ । 
"8, तब उसे अपने पुराने घर का रास्ता बताने 


को कहा गया। वह ४, ५ क्रदम आगे बढ़ा ओर फिर. 
हिचक कर वहीं ठहर गया। AA उसको हाथ पकड़ा : 
ओर हम चलने लगे | वह एक दूसरी गली की ओर - 


gai और थोड़ी हिचकिचाहट के वाद सीधा अपने 


घर की ओर मुड़ा ओर अपने पुत्र घूरे.को अपनी. . 
उंगळी से पकड़ लिया | रास्ता लम्वा ओर चक्कर - 


दार था. किन्तु बाळक ने उस घर का पता लगा 
लिया | बहाँ बहुत से घर उजाड अवस्था में थे |. 
अपने घर की अवस्था को देख कंर आश्चये में पड़ 
गया ओर Gaz घरों में से अपने घर को न पहिचान, 
सका तहसीलदार कहता है कि यदि वह अकेला 
होता तो अपने घर को न पहिचान सकता | उसे. 


अपने घर की एक फीकी सी स्मृति थी | 
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19. वाळक ने “हत्यारी” गांव के पुरुषों मं से अन्त में तहसीलदार कहता है कि मेरी सम्मति 
जिसे उसने अपने से पूर्व जन्म में देखा था १ में बच्चे को किसी ने सिखाया नहीँ या। यह पूर्व 
किसी को नहीं पहिंचाना ओर नांही वह दूसरों के जन्म की स्मृति की एक अदभुत आश्चर्य जनक 
नाम ही याद्‌ कर सका सिवाय उन के जिनके नाम ? वास्तविक घटना है । 
ag पंहिले कद TH था | 


ar 


परिशिष्ट [ क ] 


` आर्य्य समाजों के मन्दिरा 


का 
` नकृशा 
( जिस की घोषणा पृष्ठ ५ में दी गई है वह अब तय्यार È ) 


शताब्दी सभा ने सुप्रसिद्ध इंजिनीयसें से भिन्न २ नकश बनवा 
कर इस नक्शे को तय्यार करवाया हे । आय्य समाजों के मान्दर भविष्य 
में इसी रीति से निमाण करवाये जावें | | 


मिलने का पता: 
मन्त्री सावे देशिक सभा 
साध देशिक भवन 
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